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श्रीमद्भद्राकलक्ुदेवविराचितम्‌ 
॥ अकलइ ग्रन्थत्रयम्‌॥ 


[ खोपज्ञविद्वतियुतं लघधीयस्रयम्‌, न्‍्यायविनिश्रयः, प्रमाणसंग्रहश्र । | 


सिंघी जेन ग्रन्थमाला 


जैन आगमिक, दाशंनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, कथात्मक-हत्यादि विविधविषयगुम्फित 
प्राकृत, संस्कृत, अपकन्ंश, प्राचीनगुजर, राजस्थानी श्रादि भाषानिबद्ध 
बहु उपयुक्त पुरातनवाबइ्मय तथा नवीन संशोधनात्मक 
साहित्यप्रकाशिनी जेन ग्रंथावति । 





कलकत्तानिवासी स्वगेस्थ श्रीमद्‌ डालचन्दजी सिधी की पृण्यस्मृतिनिमित्त 
तत्ुपत्र श्रीमान्‌ बहादुरासिहजी सिंघी कर्क 
संस्थापित तथा प्रकाशित | 
सस्पादक तथा संश्चाल्क 
जिनविजय 
जनविजय मुनि 
| सम्मान्य सभासद-भाण्डारकर ग्राच्यविद्या संशोधन मंदिर पूना, तथा गुजरात साहित्य- 
सभा अहमदाबाद; भूतपूर्वाचार्य-गूजरात पुरातत्तमन्दिर ग्रहमदाबाद; जैन 


वाडमयान्यापक विश्रभारती, शान्तिनिकेतन; संस्कृत, ग्राकृत, पाली, 
प्राचीनयूजर आदि अनेकानेक ग्रन्थ संशोधक-सम्पादक | ] 


न्धांक ?? 





प्राप्तिस्थान- 
व्यवस्थापक - सिंधी जेन ग्रन्थमाला 
अनकान्त विहार सिघी सदन 
९, शान्तिनगर; पोष्ठट-सावरमती | की (्‌ ४८, गरियाहाटरोड; पो० बालीगंज़ 


अहमदाबाद कलकत्ता 
स्थापनाब्द | सर्वांधिकार संरक्षित | वि० सं० १६८६ 


श्रीमक्अह्कलड्देवविरचितम्‌ 


अकलंकग्रन्थत्रयम्‌ 


[ स्वोपज्ञविव्वतिसहित लघीयस्रयम्‌, न्यायविनिश्चयः, प्रमाणसंग्रहश्च । ] 





[ न्यायाचाय पं० महेन्द्रकुमारशाब्लिनिर्मितटिप्पणादिसहितम्‌ ] 


सम्पादक 


न्‍्यायाचाये पणिडत महेन्द्रकुमारशास्री जैन-प्राचीनन्यायतीथथ 
सम्पादक-“ न्यायकुमुद चन्द्र ” 
न्यायाध्यापक श्री स्याद्वाद जेन महाविद्यालय, भर्देनी, बनारस । 


गनै3४४ु-- 


प्रकाशन कतो 
संचालक-सिघी जैन ग्रन्थमाला 
अहमदाबाद-कलकत्ता 
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॥ सिंघीजेनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशुस्तिः ॥ 
“४ €--- हमर 
श्रस्ति बड़ामिप्र देश सुत्रसिद्धा मनोरमा | मुशिदाबाद हत्वाख्या पुरी वेभवशालिनी ॥ 
निवसन्त्यनेंके तत्र जैना उकेशवंशजा: | पनात्या नृपसहशा पर्मकर्मपरायणा: ॥ 
श्रीडालचन्द इत्यासीतू तेष्वेको बहुमाग्यवान | साधुकत सच्चरित्रों यः सिंघीकुलग्रभाकरः ॥ 
वाल्य एवागतो यो हि करते व्यापारविस्तृतिम | कलिकातामहापुर्यों घृतधर्मा्थनिश्चयः ॥ 
कुशाग्रथा खबू डय्रेत्र सदवत्ता च सुनिश्चया | उपाज्य विपुलां लक्ष्मीं जातों कोट्बधिपों हि सः ॥ 
तस्य मन्तुकुमारीति सन्‍्नारीकुलमण्डना | पतित्रता श्रिया जाता शीलसाँभाग्यभूपणा ॥ 
श्रीवहा दुरसिंहास्य; सदगुणी सुपृत्रस्तयो: | अस्त्येष खुछृती दानी धर्मग्रियो पियां निधि: ॥ 
प्राप्ता पुरयव्ताउनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । तस्था: सोभाग्यदीपेन प्रदीष्तं यद्ग॒हाडुणम्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ राजे-द्रसिहोउस्ति ज्येषठपुत्र: सुशित्तितः | सः सर्वकार्यदत्षत्वात्‌ बाहुर्यस्य हि दक्तिण: || 
नरेन्द्रसिंह इत्यास्यस्तेजवी मध्यम: सुतः । सूनुर्वरिद्धसिंहश्च कनिष्ठ: सौम्यदर्शनः ॥ 
सन्ति त्रयोउपि सत्पुत्रा आप्रमाक्तिरायणा: | विनीता: सरला भव्याः पितुर्मागनिगामिनः ॥ 
अन्येषपि बहवश्चास्य सन्ति सत्नादिबान्धवा: | धनेजने: समृद्धोड्य॑ ततो राजेब गजते ॥ 
अन्यच-- 
सरसत्यां सदासक्तो भूला लक्ष्मीग्रियोउप्ययम्‌ | तत्राप्येप सदाचारी तयथित्रं विदुपां खत्लु ॥ 
न गर्वा नाउप्यहुंकारों न विन्ञासो न दुष्छ्ति; | दृश्यतेउस्य यूहे क्रापि सता तद्‌ विस्मयास्पदम्‌ ॥ 
भक्तों गुरुजनानां यो विनीत: सजनान्‌ ग्राति | बन्धुजने5नुरक्तोइस्ति ग्रीत: पोप्यगणेष्वपि ॥ 
देश-कालस्थितिन्नोउयं विद्या-विज्ञानपूजक; | झतिहासादिसाहित्य-संस्कृति-सत्कलाग्रियः ॥ 
समुत्रत्ये समाजस्यथ धर्मस्थोत्कर्पहितवे । ग्रचाराथ सुशिक्षाया व्ययत्येप धनं॑ घनभू ॥ 
गत्वा सभा-सामित्यादों भूत्वाउध्यक्षपदाड्लित: । दत्ता दान॑ यथायोग्यं ग्रोत्साहयाति कर्मठान्‌ ॥ 
एवं धनेन देहन ज्ञानेन शुभानेष्ठया | करालये यथाशाक्ते सत्कर्माणि सदाशयः ॥ 
अथान्यदा उ्संगेन स्वपितुः स्मातिहेतवे । कती किचिद्‌ विशिष्ट यः कार्य मनस्यचिन्तयत ॥ 
पूज्य; पिता सदेवासीत्‌ सम्यगू-ज्ञानरुचि: परम | तस्मात्तज्ञानवद्ध अर्थ यतनीय॑ मया वरम ॥ 
विचायेंब॑ स्रयं चित्ते पुनः ग्राप्य सुसम्मतिम्‌ । श्रद्धास्पदस्वमित्राणां विदुपां चापि ताहशामू ॥ 
जैनज्ञानप्रसाराथ स्थाने  शान्तिनिकेतने | सिंघीपदाड़ितं. जैनज्ञानपीठमतिष्टिपत्‌ ॥ 
श्रीजिनविजयो विज्ञों तस्थाधिष्ठात्सत्यदम्‌ | सरीकत ग्रार्थितो इनेन ज्ञानोद्धारामिलाषिणा ॥ 
अ्रस्प सौजन्य-सोहाई-स्वैयोंदार्यादिसद्युणै: । वशीभूयातिमुदा येन खीकृतं ततद॑ वरम्‌ ॥ 
यस्मीत्र ग्रेरणां प्राप्प श्रीसिंधीकुलकेतुना | सपितृश्रेयसे चेषा ग्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ 
विद्वजनक्ताहलादा सचिदानन्ददा सदा। चिरं॑ नन्दतलियं लोके जिनविजयमारताी ॥ 
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॥ सिंघीजेनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥ 


अर कक >> नाम 2 लक भयी+-+ +हकलनरसन»ब्कन शनकनमकनर+ेलकलकनवन, 


चर 3 


तथा चे- 


: स्रस्ति श्रीमेदपाटास्यों देशों मारतविश्वतः | रूपाहेलोति सत्नाम्नी पुरिका तत्र सुस्थिता ॥ 
* सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपते: समः। श्रीमचतुरसिहोउत्र॒_ राठोडान्वयभूमिप: । ह 
ः तत्र श्रीवद्धिसिहो उभृत्‌ गजपुत्रः प्रसिद्रेमान्‌ | क्ञालपरमंघनो यश्व परमारकुलाग्रणीः ॥ 
: मुंज-भोजमुखा भूत जाता यस्मिन्महाकुले । कि वर्यर्यते कुलीनलं तत्कुलजातजन्मनः ॥ 
: पत्नी राजकृमारीति तस्थामृद्‌ गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्सौजन्यभूषिता ॥ : 
ज्षत्रियाणी प्रभापर्णा शोर्यदीपमुखाहातिम्‌ | यां हृष्ट्वे्र जनों मेने राजन्यकुलजा लियम ॥ 
द सन: किसनसिहाल्यों जातस्तयोरतिग्रियः | रणमल्ज हति ह्न्यद्‌ यत्राम जननीक्षृतम्‌ ॥ 
" श्रीदवीहंसनामात्र  राजपूृष्यों यतीबर; । ज्योतिर्भेपज्यविद्यानां पारगामी जनग्रिय: ॥ * 
: अ्रष्टोत्तरशताच्दानामायुर्यस्थ महायते: | स चासीदू वद्धिसिंहस्य ग्रीतिश्रद्ाप्दं परमू ॥ : 
: तेनाथाग्रतिमग्रेम्णा स तत्यनृ: ससबिधों । रक्षित:, शि्षीतः सम्यक्‌ कृतों जैनमतानुग द 
ह दौर्भाग्यात्तच्छिशोर्बाल्ये युरु-तातों दिवंगतो | मुस्धीभूय ततस्तेन त्यक्तं सर्वे गृहादिकम्‌ ॥ ; 


< परिअ्रम्याथ दे शेपु संसेव्य च बहूनू नरानू। दीज्ितो मृणिडितो भूखा ऊलाउ5चारान्‌ सुदुष्करान्‌ ॥ * 
- ज्ातान्यनेक्णास्रांग नानापर्ममतानि च। मयस्थवत्तिना यन तत्तातत्तगवापिणा || * 
: श्रधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजा; । अनेका लिप्योउप्येवं प्रल-नूतनकालिकाः ॥ : 
ह येन प्रकाशिता नेका अ्न्‍या विद्वा्मशेसिता; | लिखता बहवों लेखा ऐतिह्यतथ्यगुम्फिता: ॥ * 
* यो बहुभि: सुविद्वाहस्तन्मस्डलेश सत्कत: | जात: स्ान्‍्यसमाजपु माननीयो मनीषिणाम्‌ ॥ 
: यस््र वां विश्राति ज्ञाला श्रीमद्गान्धीमहात्मता | थ्राहूतः सादरं पुणयपत्तनात्सयमन्यदा ॥ ई 
पुरे चाहम्मदातरादे राष्ट्रीयाशिक्षणालय: | विद्यापीठमिति ख्यात: ग्रतिष्ठितो यदाउभवत ॥ ; 
आचायतलेन तत्रोचनियक्तो यो महात्मना | विद्वजनक्तश्लाघे पुरातत्ताख्यमन्दिरे || : 
वर्षाणामृक॑ यावत्‌ सम्भूष्य तत्दं॑ ततः | गला जर्मनराष्ट्रे यस्तत्संस्कातिमधीतवान्‌ ॥ ः 
तत आगल्य सल्लग्नो राष्ट्रकार्य च साक्रैयम्‌ | कारावासो5पि सम्प्राप्तः येन स्व॒राज्यपवीणी ॥ 


क्रमात्तमाद्‌ तिनिमुक्त: ग्रापः शांतिनिकेतने । विववन्धकवीन्द्रश्रीवीन्द्रनाथभूषिते ॥ : 
सिंघीपदयु ते जैनज्ञानपीठ॑ यदाश्रितम्‌ । स्थापित तत्र सिंघीक्रीडालचन्दस्थ यूनुना॥ : 
श्रीवहादुरसिंहेन. दानवीरेण. पीमता । स्मृत्यथ निजतातस्थ॒ जैनलन्ानप्रसारकम्‌ ॥ * 


$ ग्रतिष्ठितथ यस्तस्त॒ पदेंडपिष्ठात्सज्ज्ञके | अरध्यापयन्‌ वरान्‌ शिष्यान्‌ शोधयन जनवाछ्यम ॥ 
: तस्येत्र प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंधीकुलकेतुना | सप्विश्षेयसे चेप्रा गन्‍न्थमाला प्रकाश्यते ॥ 
विद्वजनक्ृताहलादा सचिदानन्ददा सदा | चिरं नन्दलियं लोके जिनाविजयभारती ॥ ; 
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समपंणम- 


१-विभाति सद्दत्ततपुगेणेशाप्रसादवर्णी गुरुरसदीयः । 
प्रसादतो यस्थ निरस्य विप्त करोमि निर्मे सकलेप्सिताथम्‌ ।। 


२-मज्जुलजनहितैपीत्याख्य पत्र प्रचारयन्‌ प्रथितः । 
पृणगवेषणमरभितः सश्चितजैनेतिहासश्र ।। 
नाथुरामप्रेमी सन्ततमुत्साहयन्नतिप्रेम्णा । 
न्यायकुम्नुद्सम्पादनलग चेतो ममाकापीत ।। 


३-श्रीजैनवाणीप्रणपी सुसद्दीलालः स्वधरमस्य निषेवको5स्ति। 
यस्यानुकम्पाभिरह चिराय स्याद्रादावैद्यालयमाश्रयामि ॥ 


तेनोदाहतनाम्रां सतां त्रयाणां करारविन्देषु । 
अमलाकलड्ढशास्रत्रय ऋमादप्यंते मोदात्‌ || 


न्यायाचाये महेन्द्रकुमारेण 


ग्रन्थमाला-सुख्यसम्पादक लिगित- 


प्रास्ताविक 


सिंघी जैन ग्रन्थमाला के १२ वें मणि के रूपमें पाठकों के करकमल में, आज यह 
अकलकग्रन्थत्रय नामक पुस्तक उपस्थित की जा रही है। इस ग्रन्थत्रय 
के कर्ता भट्ट श्रीअकलंकदेव जैनधम के दिगम्बर संप्रदाय के एक महान्‌ ज्योतिधर आ चाय 
थे। जैनमतसम्मत खास खास सिद्धान्तों और पदार्थों की प्रमाणपरिष्कृत व्याख्या और 
तकामिमत प्रतिष्ठा करने में इन आचाय का शायद सर्वाधिक कतृल है। आहद्ृतमत के 
दाशनिक विचारों की मौलिक सुश्रंखला के व्यवस्थित संकलन का कार्य मुख्यतया इन तीन 
आचार्यों ने किया है-१ दिवाकर मिद्धसेन, २ स्वामी समन्तभद्र और ३ भट्ट अक्ंकदेव | 
इनमें प्रथम के दो आचाय आविष्कारक कोटिके हैं और भट्ट अकर्ंक समुच्चायक और 
प्रसारक कोटिके हैं । सिद्धसेन और समन्तभद्ग, इन दोनों में कौन पूर्वकालीन हैं और 
कौन पश्चात्कालीन इसका अ्रभी तक ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाया । ज्ञाननयन पंडित 
सुखलालजी ने सम्मतितक आदि की प्रस्तावना में, तथा जैन-इतिहासान्वेषक पं० श्री 
जुगलकिशोरजी भुख्तार ने “स्वामी समन्तभद्र ' नामक पुस्तक में, इस विषय की यद्यपि 
खूब ऊहापोहपृ्ण आलोचना और ब्रिविचना की है, तथापि अभी इसमें ओर भी अधिक 
प्रमाण और अधिक अन्वेपण की आवश्यकता अपेक्षित है इसमें सन्देह नहीं । 
साम्प्रदायिक मान्यतानुसार दिवाकर सिद्धसेन श्वेताम्बर सम्प्रदाय के प्रभावक पुरुष 
हैं ओर स्वामी समन्तभद्र दिगम्बर सम्प्रदाय के । तथापि इन दोनों आबचार्या को दोनों 
सम्प्रदायों के अनुगामी विद्वानों ने, समान श्रद्धाय्द और समान प्रामाणिक के रूपमें 
स्वीकृत ओर उछिखित किया है । जिस आदर के साथ सिद्धसेनसूरि की कृतियाँ श्वेताम्बर 
साहित्य मे प्रतिष्ठित हैं उसी आदर के साथ वे दिगम्बर साहित्य में भी उद्धृत हैं और जो 
सम्मान दिगम्बर साहित्य में समन्तभद्राचाय को समार्थित है वही सम्मान श्वेताम्बर साहित्य 
में भी सुस्मृत है । इन दोनों की कृतियों में, परस्पर संप्रदाय-मेद की कोई विश्लेषात्मक 
व्याख्या सूचित न होकर, समन्वयात्मक व्याख्या ही विशेषतः विवेचित होने से, इन 
दोनों का स्थान, दोनों संप्रदायों में समान सम्मान की कोटि का पात्र बना हुआ है। 
भट्ट अकलंकदेव, स्तवरामी समन्तभद्र के उपज्ञ सिद्धान्तों के उपस्थापक, समर्थक, 
विवेचक और प्रसारक हैं। जिन मूलभूत ताचिक विचारों का और तके-संवादों का 
स्वामी समन्तभद्र ने उदबोधन या आविभाव किया उन्हींका भद्द अकलंकदेव ने अनेक 
तरह से उपबृहण, विश्लेषण, संचयन, समुपस्थापन, संकलन और प्रसारण आदि किया । 
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इस तरह भट्ट श्रकलंकदेव ने जेसे समन्तभद्रोपज्ञ आहंतमतप्रकर्षक पदार्थों का परि- 
स्फोट और विकास किया वैसे ही पुरातन-सिद्धान्त-प्रतिपादित जैन पदार्थों का भी, नई 
प्रमाण-परिभाषा और तर्कपद्भधति से, अर्थोद्धाटन और तविचारोदूबोधन किया । जो काय 
श्वेताम्बर संग्रदाय में जिनभद्रगणी, मन्लवादी, गन्वहस्ती ओर हरिभद्रसूरि ने क्रिया वही 
कार्य दिगम्बर संप्रदाय में अनेक अंशों में अकेले भट्ट अकलंकदेव ने किया; और वह भी 
कहीं श्रधिक सुंदर और उत्तमरूपसे किया | अत एवं इस दृष्टि से भट्ट अकलंकदेव 
जैन-वाइमयाकाश के यथाथे ही एक बहुत बड़े तेजस्त्री नक्षत्र थे। यद्यापि संकुचित विचार 
के दृष्टिकोण से देखने पर वे संप्रदाय से दिगम्बर दिखाई देते हैं ओर उस संप्रदाय के 
जीत्रन के वे प्रबल बलवद्रेक और प्राणपोषक आचार प्रतीत होते हैं; तथापि उदार 
दृष्टि से उनके जीव्रनकाय का सिंहावछोकन करने पर, वे समग्र आहंतदशेन के प्रखर 
प्रतिष्ठापफ और प्रचणड प्रचारक त्रिदित होते हैं । अतएव समुचखय जनसंघ के लिये वे 
परम पूजनीय और परम श्रद्धेय मानने योग्य युगप्रधान पुरुष हैं । 
सिंधी जैन ग्रन्थमाला में, इस प्रकार इनकी कृतियों का यह संगुम्फन, माला के 
गौरव के सौरभ की समृद्धि का बतानेवाला और ज्ञानमघु-लोलुप विद्वदू-भ्रमरगण 
को अपनी तरफ अधिक आक्ृष्ट करनवाला होगा। ग्रन्थमाला के ग्रतिष्ठाता श्रीमान्‌ 
सिंघीजी, यद्यपि संप्रदाय की दश्टिसे श्वेताम्बर समाज के एक प्रधान अग्रणी और जातिनेता 
पुरुष हैं; तथापि अपने उच्च संस्कार ओर उदार स््रभाव के कारण ये सांप्रदायिक क्षुद्र॒ता से 
स+था परे हैं। जैन समाजके व्यापक गौरव का, ये सांप्रदायिकता के रंगीन और विरूपदर्शी 
चशमे पहन कर उच्चावच्च अवछोकन नहीं करते। समुच्चय जैन साहित्यगत सुन्दर 
सुन्दर अन्यरतों का, भेदभाव-निरपेक्ष, सुसंस्कृत रीति से समुद्धार करना और तदूद्वारा 
जगत्‌ में समुच्चय जन साहित्य का समादर बढ़ाना, यही इस ग्रन्थमाला के स्थापन में 
इनका आदरो ध्येय है । इसी ध्येय के अनुसार, श्वेतावर साहित्य की संपत्तिरूप सममे 
जानेबाले पूषे प्रकाशित अन्यान्य ग्रन्थरतज्ञों के साथ, आज दिगम्बर साहित्य के मणिरूप 
इन क्ृतियों का भी सर्वप्रथम प्रकाशन किया जा रहा है। और भविष्य में अन्य भी 
ऐसे कई दिगम्बराचायकृत ग्रन्थरत्ञ यथासमय प्रकाशित किये जाने की भावना है । 
सिंधीजी का यह आदरो काये, जैन समाज के श्रन्यान्य धनिक जनों के लिये 
अनुकरणीय है। जहाँ तक हमारा खयाल है, जैन समाज में, अभी तक सिंधी जी के 
जैसा आदश उदारचेता, साहिस्यप्रिय और ज्ञानोपासक कोई धनिंक सज्जन अग्रसर नहीं 
हुए, जो इस प्रकार अपने द्रव्य का, अभेदभाव से सदुपयोग करने की इच्छा रखते 
हों। यक्षपि, श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी की प्रेरणा और भावना को लक्ष्यकर, उनके कुछ 
अणुवायीं जनों में यह सांप्रदायिक भाव शिथिल हुआ नजर आता है और उनके द्वारा 
संचालित रायचन्द्र अन्यमाला में, जो बहुत वर्षों सें बम्बई से प्रकाशित हो रही है-- 
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श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों संप्रदायों के कुछ ग्रन्थों का समान रूपसे प्रकाशन किया 
जाता है, तथापि उस ग्रन्थमाला का ध्येय शुद्ध साहिल्यिक न होकर उसका ध्येय धामिक 
है। उसके पीछे जो प्रेरणा है वह एक अंश में असांप्रदायिक होकर भी, दृसरे 
अश में बहुत कुछ सांप्रदायिक है। वह श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी के एक नये अतएव एक 
तीसरे ही संप्रदाय का प्रभाव, प्रकाश ओर प्रचार करने की दृष्टि से प्रकट की जाती 
है। सिंधी जैन ग्रन्थमाला के पीछे ऐसा कोई संकुचित हेतु नहीं है । इसका हेतु बिशुद्ध 
साहित्य-सेबा ओर ज्ञानज्योति का प्रसार करना है। जैन धर्म के पूर्वकालीन समर्थ 
विद्वान अपने समाज और देश में, ज्ञानज्योति का प्रकाश फैलाने के लिये, यथाशक्ति 
अनेकानेक विषयों के जो छोटे बड़े अनेकानेक ग्रन्थनिबन्धन रूप दीपकों का निर्माण 
कर गये हैं, लेकिन देश काल की मिन्न परिथिति के कारण, श्रब वें वेसे क्रियाकारी 
न हो कर निवांणोन्मुखसे बन रहे हैं, उन्हीं ज्ञानदीपकों को, इस नव्युगीन-प्रदर्शित 
नई संशोधनपद्धति से सुपरिमार्जित, सुपरिष्कृत और सुसजित कर, समाज और देश के 
प्रॉगणा में प्रस्यापित करना ही इस ग्रेथ्माला का एक मात्र ध्यय है। समाज ओर देश 
इससे तत्तद्‌ विषयों में उद्दीत और उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश प्राप्त करे । 
४ 988 रत 

प्रस्तुत अन्थके संपादक ओर संपादन काय के विपय में पंडितवर श्रीसुखलाल जी 
ने अपने वक्तव्य में यथेष्ट निर्देश कर दिया है। एक तरह से पंडितजी के परामर्श से ही 
इस ग्रन्थ का संपादन काय हुआ है। संपादक पंडित श्री महेन्द्रकुमार जी अपने विषय 
के आचाये हैं और तदुपरान्त खूब परिश्रमशील ओर अध्ययनरत अध्यापक हैं। आधु- 
निक अन्वेषणात्मक और तुलनात्मक दृष्टि से विषयों और पदार्था का परिशीलन करने में 
यथेष्ट प्रवीण हैं । दाशनिक, सांप्रदायिक और वैयक्तिक पूर्वग्रहों का पक्तपात न रख 
कर तत्त्वविचार करने की शैली के अनुगामा हैं। इससे भव्रिष्य में हमें इनसे जैन 
साहित्य के गंभीर आलोचन-प्रत्यालोचन की अच्छी आशा है | 

कल 

ग्रन्थ के उपोद्धातरूप जो विस्तृत निबन्ध राष्ट्रभाषा में लिखा गया है, उसके 
अवलोकन से, जिज्ञासुओं को अन्थगत ह्वाद का अच्छी तरह आकलन हो सकेगा, और 
साथ में बहुत से अन्यान्य ताक्षिक विचारों के मनन और चिन्तन की सामग्री भी इस- 
में उपलब्ध होगी | ग्रन्थकार भट्ट अकलंकदेव के समय के बारे में दिद्वानों में कुछ 
मतभेद चला आ रहा है। इस विषय में पंडितजी ने जो कुछ नये त्रिचार और तक॑ 
उपस्थित किये हैं उन पर तज्ज्ञ विद्वान्‌ यथेष्ट ऊह्यपोह्‌ करें | हम इस बिषय में अभी 
अपना कुछ निर्णायक मत देने में असमर्थ हैं। प्रस्तावना के प० १५-१५ पर पंडितजी 
ने नन्‍्दीचूर्णि के कतृत्व के विषय में जो शंका प्रदर्शित की है-वह हमें संशोध्रनीय 
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मालूम देती है। शायद, सबसे पहले हमने ही अपने “'हरिभद्गसूरि का समयनिरणंय' 
नामक उस पुराने निबन्ध में यह सूचित किया था कि नन्‍्दीचूर्णि के कर्ता जिनदास- 
गणी महत्तर हैं और वे ही निशीयचूणि और आवश्यकचूर्ी के कर्ता भी हैं। और 
नन्‍्दीचूर्णि के प्रान्तोल्लेख से यह भी निधारित किया था कि-उसकी रचना शक-संबत्‌ 
५८६८ (बि० सं० ७३३ ) में समाप्त हुई थी। पंडितजी को चूर्णि का रचनाकाल 
तो मान्य सा लगता है लेकिन कती के विष में सन्देह है। इसके कतो जिनदासगणी 
ही हैं इसका कोई प्रमाण इन्हें नहीं दिखाई देता । साथ में, भांडारकर प्राच्यविद्या सशोधन 
मन्दिर के जन केटलॉग से ग्रो० ।[. 8. कापडिया का मत भी प्रदर्शित किया है, जिसमें 
उन्होंने “नन्दीचूर्णि के कता जिनदास हैं यह प्रघोपमात्र है! ऐसा कहा है। प्रो० 
कापडिया ने यह प्रधोपमात्र है, ऐसा कथन किस आधार से किया है इसका हमें 
कोई ज्ञान नहीं हे | लेकिन उस केंटलॉग में जो नन्‍्दीचूर्णि का प्रान्त पद्च खय॑ 
प्रोफेसर महाशय ने उद्धृत किया है उसमें तो, इस चूणिं के कर्ता 'जिनदास गणि महत्तर! 
हैं, ऐसा प्रकट विधान किया हुआ मिलता है । यह टीक है कि नन्‍्दीचूर्णि का यह पद्च 
गूढ़ है ओर गढ़ ही रूप मे चूर्णिकार ने अपना नाम निर्देश किया है, जिससे प्रो० 
कापडिया इस गूढ भाव को सममभने में असफल हुए हों। इसका विशेष विस्तार न 
करके हम सिर्फ यहां पर इतना ही सूचित कर देना चाहते हैं कि-इस पद्य का जो 
प्रथम पाद “निरेणगामेत्त महासहाजिता' ऐसा लिखा हुआ है वह कुछ श्रष्टसा है, 
इसके बदले |गिरेशणागत्त महासदाजिना' ऐसा पाठ चाहिए | इस पाद में कुल १२ 
अच्तर हैं ओर इन बारह अक्षरों को छोटपलट कर क्रम में रखने से 'जिनदासगणिणा 
महत्तरेण' यह वाक्य निकल आता है। निशीयचूर्णि में भी इन्होंने इसी ढँग से 
अपना और अपने गुरु आदि का नामोछेख किया है | इसलिये नन्‍्दीचूर्णि के भी कर्ता 
वही जिनदास गणी महत्तर हैं जो निशीयचूर्णि के करता हैं यह निश्चित है |# 
+ प्रसंगवश, हम यहाँ पर इस नन्‍्दीचाणि के रचना समय के विपय में भी कुछ निर्देश कर 
देना चाहते हें। जिस तरह पंडित श्री महेन्द्रकुमारजी ने, इसके कतृत्व के तरिषय में शंका की हैं इसी 
तरह कुछ विद्वान्‌ इसके रचनाकाल के विपय में भी वसे ही शंका करते है । जिस तरह प्रो० काप- 
डिया जेसे उक्त पद्म के मर्म को न समझ कर इसके कर्ता के नाम को “प्रघोषमात्र' कह देने का साहस 
करते दिखाई देते हें, वेसे कुछ विद्वान, इस चृणि के प्रान्त में जो रचनाकाल निर्देशक पंक्ति है, उसके 
उतने अंश को प्रक्षिप्त बता कर, उसका अपछाप करते दिखाई देते हें। उनका साहस तो इनसे 
भी बहुत बढ़ कर हैं। वे इस पंक्तिगत, उस वाक्यांश का अपलाप करके ही नहीं चुप रहते, वे 
तो अपने छपाये हुए ग्रन्थ से उतने वाक्यांश को, स्वेच्छापूर्वक निकाछ कर बाहर फेक देने तक का 
अधिकार रखते हैं औऔरौर बिना किसी प्रमाण बतलाए कह देना चाहते हैँ कि किसी किसी प्रति में यह 
पाठ नहीं भी मिलता हैं और इसलिये यह प्रक्षिप्त हैं। इत्यादि । 


नन्‍्दीचूणि की जो प्रति छपाई गई हैं उसमें ऐसा ही किया गया नजर श्रा रहा है। इसके 


अिननन- “»रीमंन-ओमफममनानन-मन---- न जन जन लीन जमन्कननन «बहन. 
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इस सम्बन्ध के जो अन्य विचार हैं उन पर हमने अभी तक कोई विशेष विचार 
नहीं किया । निशीथचार्ण में जिस सिद्धिविनिश्चय नामक ग्रन्थ का निर्देश है वह अ्रकलंक- 
कृत ही है या किसी अन्यकृत है इसका विशेष विचार आवश्यक है। सम्प्रदाय भेद के 
कारण एकही नामके दो दो गअन्थ रचे जाने के उदाहरणों का हमारे साहित्य में अभाव 
नहीं है। सिद्धपाहुड, समयसार, नयचक्र, धर्मपरीक्षा आदि ऐसे अनेक समनामक ग्रन्थ 


ब्थ 


छपवानेवाले वे ही सुप्रसिद्ध आगमोद्धारक आचार्यवर्य श्रीसागरानन्द सूरि हैं, जिनकी ज्ञानोपासना के 
हम अत्यन्त प्रशंसक है और जिनका शास्त्रव्यासंग जेनसमाज के समग्र साधुवर्ग में सर्बोत्कृप्ट हैं। 
सूरिजी महाराज, हरिभद्रसूरि के उस समयनिर्णय के विरुद्ध हैं जो हमने अपने निबन्ध में निश्चित 
किया है । उसीके संबन्ध में आपका यह मनन्‍्तव्य है कि नन्‍्दीचाणि के रमनासमय का जो निर्देश उसकी 
प्रान्त पंक्तिमं किया गया है वह ठीक नहीं हैं और इसलिये वह प्रक्षिप्त है । किसी ग्रन्थ में किसी 
पंक्त के प्रक्षिप्त होने की बात कोई आइचयेजनक नहीं होती । सैकड़ों ग्रंथों मे सैकड़ों पंक्तियाँ प्रक्षिप्त 
मिलती हँ। लेकिन यह पंक्रित प्रश्निप्त हे था मौलिक है इसका विचार और निर्णय किसी प्रमाण 
के आधार से ही किया जाता है । बिना आधार के किया जातेबाछा कथन विद्वानों को ग्राह्मय नहीं 
हो सकता। अगर हमें किसी ग्रन्थ मं की कोई पंक्ति, उसकी पुरानी हस्ललिखित पोथियों में, भिन्न भिन्न 
गब्दोंवाली या वाक्याणोंवाली प्राप्त हों, तो हमें जरूर मानना पड़ेगा कि उस पंक्ति की मौलिकता के 
विषय में कुछ न कुछ गड़ब ड़ अवश्य हैं। ऐसे शंकित स्थलों में सत्यान्वेपी विद्वानों का कतंव्य होता है 
कि उन पंक्तियों का खूब सत्यतापूर्वक संशोधन और संपादन किया जाय और कहाँ की प्रति में कौन 
पाठ मिलता हें और कौन नहीं मिलता इसका प्रामाणिक परिचय दिया जान । हो सके तो उसकी 
फोटो-प्रतिक्ृति भी प्रकट की जाय । ऐसा करनेस हमारा कथन और मन्तव्य सत्य का अधिक समर्थन 
करनेवाला होता है और हमारी प्रामाणिकता बढ़ती हैं । नन्दीचर्णि के कर्ता चाहे जिस समय में 
हुए सिद्ध हों, हमें उसके बारे में यत्किचित्‌ भी कदाग्रह नहीं है. वेसे ही हरिभद्रसूरि के समय का जो 
निर्धारण हमने किया हैं उससे अन्यथा ही यदि वह किसी अन्य प्रामाणिक आधारों पर से सिद्ध 
हो सकता हो तो हम उसको उसी क्षण स्वीकार करने को उद्यत ही नह हीं हैं, बल्कि उत्सुक भी हैं । 
हमारे लिये इसमें कोई आग्रह या पूर्वग्रह की बात नहीं है । हमारा आग्रह हैं प्रामाणिकता का । 
यदि, सागरानन्दसूरिजी महाराज, नन्‍्दीचूर्णि की ऐसी कोई पुरानी हस्तलिखित प्रति का विश्वसनीय 
परिचय दे और पता बतावें, कि जिसमें उनको, विवादग्रस्त पंक्ित के पाठांतर मि्ें हों या उसका 
सर्वथा शभ्रभाव ही दृप्टिगोचर हुआ हो, तो हम अबश्य उनके अनुग्रहीत होंगे और हम अपना भ्रम 
दूर कर निःशंकित बनेंगे। श्रन्यथा हमारा यह सन्देह कि 'सूरिजी महाराज ने, साभिप्राय, नन्‍्दीचूर्णि 
के उस उल्लेख को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया है श्रौर वसा करके भ्रपने एक महान्‌ पूर्वाचार्य की 
कृति का और उसके साथ ही एक सावेंजनिक ऐतिहासिक तथ्यका अपलाप करने का निन्ध अपराध 
किया हैँ दर नहीं होगा । क्योंकि हमने जितनी प्रतियाँ इस ग्रन्थ की जहाँ कहीं भंडारों में, देखी हे 
उन सबमें, यह पंक्ति बराबर लिखी हुई मिली है । खासकर, जबसे सागरानंदसूरिजी की वह म॒द्वित 
प्रति हमारे हाथ में आई तबसे हम इस विपयमें बड़ी सावधानी और बड़ी उत्सुकता के साथ इसका 
प्रन्वेषण कर रहे हैं कि कोई एक भी प्रति वेसी मिल जाय जिसमें सूरिजी का मुद्रित किया हुश्रा 
पाठभेद हो, जिससे हम अपनी शंका की निवृत्ति कर सकें और अपने भ्रम का निवारण कर मिथ्यात्व 
नष्ट कर सकें । अगर इस वक्तव्य में हमारी कुछ धृष्टता मालूम दे तो साथ में उसे क्षमा की 
जाने की प्रार्थना है । 


६ अकलकइ्ुग्रन्थत्रय 


हैं जो दिगम्बर और रवेताम्बर दोनों संप्रदायों में मिलते हैं ओर जिनके कर्ता भिन्न भिन्न हैं। 
इसी तरह बौद्ध और ब्राह्मण मत के साहित्य में भी ऐसे समनामक कई ग्रन्थ मिलते हैं | 
केवल ग्रन्थ ही नहीं, कई समनामक बिद्वान्‌ भी हमारे भूतकाल के इतिहास में, मिन्न भिन्न 
सम्पदायों में ओर भिन्न भिन्न काल में हो चुके हैं, जिनका समयादि निश्चिततया ज्ञात न हो 
सकने के कारण हमारे इतिहास की गुत्थियाँ बड़ी जटिल हो रहीं हैं। अगर किसी शाख- 
कार के विपय में कोई समयसूचक निर्देश मिल जाता है तो वह भी ठीक है या नहीं इसकी 
पूरी मीमांसा की अपेक्षा रखता है । समय सूचक संव्रत्सर भी, यदि उसके साथ किसी खास 
विशिष्ट नामका उल्लेख नहीं किया हुआ हो तो, विचारणीय होता है कि वह कौन संबत्‌ 
है--शक है, विक्रम है, गुप्त है, हप है या वेसा कोई और है। हमारे देश के पुराने लेखों में 
ऐसे कई संबतों का विधान किया हुआ मिलता है जिनका अभी कुछ पता नहीं चला है । 
जिन संवतों का प्रारंम हम एक तरह से निश्चितता के साथ अमुक काल में हुआ 
मानते हैं, उनके बारे में भी कितनी ही ऐसी नई नई समस्याएँ उपस्थित होती रहती हैं, 
जो मानी हुई निंश्चितता को शंकाशील बना देती हैं। इसलिये हमारे इन इतिहास की 
पहेलियों का ठीक ठीऊ वास्तत्रिक उत्तर ढूंड॒ निकालना बड़ा कठिन कार्य है । इसंमें कोई 
शक नहीं है कि इसके लिये बहुत अन्वेषण, बहुत संशोवन, बहुत परिशीलन, और बहुत 
आलोचन-प्रत्याछोचन की आवश्यकता है। किसी प्रकार के अभिनिवेश से रहित होकर, 
केवल सत्य के शुद्ध स्वरूप को जानने की इच्छा से प्रेरित होकर, जो विद्वान्‌ इस मार्ग 
में प्रदत्त होते हैं वे ही अपना अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, दूसरे तो भ्रम 
की भूलभुरैया में आजीवन भटकते रहते हैं और अन्त तक प्रगति के मार्ग से पराड्मुग्व 
बने रहते हैं। न उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिलता है और न वे आगे बढ सकते 
हैं। इतिहास और तत्वज्ञान विषयक्र इन जटिल समस्याओं का, निरमिनिवेशता के साथ 
आलोचन-प्रत्यालोचन करना और तदूद्वारा सम्यगज्ञान का, यथाशक्ति प्रकाश और प्रसार 
करना, यही एक प्रधान नीति, सिंधी जैन ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले 
ग्रन्थों के संपादनकाये में रखी गई है। और उसी नीति के आदशानुसार ये अन्थरत्न 
सुयोग्य संपादक विद्वानों द्वारा संपादित और परिष्कृत होकर प्रसिद्ध दो रहे हैं। 
प्रन्यमाला के संचालन में, इस प्रकार अपने इन सुदृद्‌ मित्रों का जो हमें सहयोग प्राप्त हो 
रहा है उसके लिये हम इनके पूण कृतज्ञ हैं | 

जिनविजय 


संंबत्‌ १९९६ 


आावजशुक्ला ९६ | 
बंबई 


सकिथन 


बव्ट जय ८: सिल्कद्ाथ 


$ १. प्राकृतयुग और संस्कृतयुग का अन्तर- 

जैन परम्परा में प्राकृतयुग वह है जिसमें एकमात्र प्राकृत भाषाओं में ही साहित्य 
रचने की प्रवृत्ति थी । संस्क्ृतयुग वह है जिसमें संस्कृत भाषा में भी साहित्यनिर्माण की प्रवृत्ति 
व प्रतिष्ठा स्थिर हुई | प्राकृतयुग के साहित्य को देखने से यह तो स्पष्ट जान पडता है 
कि उस समय भी जैन विद्वान संस्क्रत भाषासे, तथा संस्कृत दाशनिक साहित्य से परिचित 
अवश्य थे । किए भी संस्कृतयुग में संस्कृत भाषा में ही शाख्र रचने की ओर झुक़ात्र होने के 
कारण यह अनिवाये था कि संस्कृत भाषा, तथा दाशनिक साहित्य का अनुशीलन अधिक 
गहरा तथा अधिक व्यापक हो । वाचक उमास्त्राति के पहले की संस्कृत-जंन-रचना का 
दमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । फिर भी संभव है उनके पहले भी बसी कोई रचना 
जैन-साहित्य में हुई हो | कुछ भी हो संस्कृत-जैन-साहित्य नीचे लिखी क्रमिक भूमिकाओं 
में विकसित तथा पुष्ट हुआ जान पडता है । 

१-तक्तज्ञान तथा आचार के पदार्थों का सिफ श्रागमिक शैली में संस्क्ृत-भाषा में 
रूपान्तर, जेसे कि तत्ताथभाष्य, प्रशमरति आदि । 

२-उसी शैली के संस्कृत रूपान्तर में कुछ दाशनिक छाया का प्रवेश, जैसे 
सवाथसिद्धि । 

३-इ३ने गिने आगमिक पदाथ (खासकर ज्ञानसंबन्धी) को लेकर उसपर मुख्यतया 
तार्किकदृष्टि से अनेकान्तवाद की ही स्थापना, जैसे समन्तभद्र और सिद्धसेन की कृतियाँ । 

४-ज्ञान और तत्संबन्धी आगमिक पदार्था का दर्शनान्तरीय प्रमाण शाशत्र की तरह 
तर्कबद्ध शात्रीकरण, तथा दशेनान्तरीय चिन्तनों का जैन वाडमय में अधिकाधिक संगती- 
करण, जैसे अकलंक, और हरिभद्र आदि की कृतियाँ । 

५-पूवाचार्यों की तथा निजी कृतियों के ऊपर विस्तृत-तिस्तृतर टीकाएँ लिखना और 
उनमें दाशनिक वादों का अधविकाधिक समावेश करना, जैसे विद्यानन्द, अनन्तवीय, प्रभा चन्द्र, 
अभयदेव, वादिदेव आदि की कृतिया । 


दर अकलझूग्रन्थत्रय 


६-अताम्बरीय-दिगम्बरीय दोनों प्राचीन कृतियों की व्याख्याओं में तथा निजी 
मौलिक कृतियों में नव्यन्याय की परिष्कृत रैली का संचार, तथा उसी शैली की अपरि- 
मित कल्पनाओं के द्वारा पुराने ही जन-तक्तज्ञान तथा आचार सम्बन्धी पदार्थों का अभूत- 
पृत्र विशदीकरण, जसे उपाध्याय यशोविजयजी की कृतियाँ । 

उपयुक्त प्रकार से जन-साहित्य का विकास व परिवद्धन हुआ है, फिर भी उस 
प्रबल तर्कयुग में कुछ जन पदाथथ ऐसे ही रहे हैं जैसे वे प्राकृत तथा आगमिक युग में रहे । 
उनपर तक-शैली या दशनान्तरीय चिन्तन का कोई प्रभाव आजतक नहीं पडा है| उदा- 
हरणाथ- सम्पूण कमशाख्र, गुणस्थानविचार, पड्द्रव्यविचारणा, खासकर लोक तथा जीबबि- 
भाग आदि। सारांश यह हैं कि संस्कृत भाषा की विशेष उपासना, तथा दाशनिक ग्रन्थों 
के विशेष परिशीलन के द्वारा जन आचार्या ने जन तक्तचिन्तन में जो और जितना विकास 
किया है, वह सब मुख्यतया ज्ञान ओर तत्सम्बन्धी नय, अनेकान्त आदि पदार्थों के 
विषय में ही किया है। दूसरे प्रमेयों में जो कुछ नयी चर्चा हुई भी है वह बहुत ही थोड़ी 
है और प्रासंगिक मात्र है। न्याय-वेशपषिक, सांख्य-मीमांसक, बौद्ध आदि दशनों के 
प्रमाणशारत्रों का अवगाहन जसे जसे जेनपरम्परा में बढ़ता गया वेसे बसे जन आचार्यों 
की निजी प्रमाणशात्र रचनकी चिन्ता भी तीत्र होती चछी और इसी चिन्ता में से पुरातन 
पंचविध ज्ञानविभाग की भूमिका के उपर नये प्रमाणशात्र का महल खड़ा हुआ । 


$ २, सिद्धसेन ओर समन्‍्त भद्र- 


जैन परम्परा में तकयुग की या न्याय-प्रमाण-विचारणा की नींव डालने वाले 
येही दो आचाये हैं। इनमें से कौन पहले या कौन पीछे है इत्यादि अभी सुनिश्चित नहीं 
है। फिर भी इसमें तो सन्देह ही नहीं है कि उक्त दोनों आचार्य ईसा की पाँचवीं 
शताब्दी के अनन्तर ही हुए हैं। नये साधनों के आधार पर सिद्धसेन दिवाकर का 
समय छुठी शताब्दी का अन्त भी संभवित है। जो कुछ हो पर स्वामी समन्तभद्र के 
बारे में अनेकविंध ऊहापोह के बाद मुकको अब अतिस्पष्ट हो गया है कि-वे “पूज्य- 
पाद देवनन्दी' के पूत्र तो हुए ही नहीं | 'पृज्यपाद के द्वारा स्तुत शआप्त के समथन में ही 
उन्होंने आप्तमीमांसा लिखी है. यह बात विद्यानन्द ने आप्तपरीक्षा तथा अष्टसहस्री में 
सवथा स्पष्टरूप से लिखी है | स्वामी समन्तभद्र की सब कृतियों की भाषा, उनमें प्रति- 
पादित दशनान्तरीय मत, उनकी युक्तियाँ, उनके निरूपण का ढंग और उनमें विद्यमान 
विचारविकास, यह सब वस्तु पृज्यपाद के पहले तो जैन परंपरा में न आई है न आने 
का संभव ही था। जो दिगुनाग, भर््तहरि, कुमारिल और धर्मकीर्तति के भ्रन्थों के साथ 
समन्तभद्र की कृतियों की बाह्यान्तर तुलना करेगा और जैन संस्कृत साहित्य के विकास- 
क्रम की ओर ध्यान देगा वह मेरा उपयुक्त विचार बड़ी सरलता से समझ लेगा। 


प्राकथन ढ 


अधिक संभव तो यह है कि समन्तभद्र ओर अकलंक के बीच साक्षात्‌ विद्या का संबन्ध 
हो; क्योंकि समन्तभद्र की कृति के ऊपर सर््रथम अकलंक की ही व्याख्या हैं | यह 
हो नहीं सकता कि अनेकान्तदृष्टि को असाधारण रूपसे स्पष्ट करनेवाली समन्तभद्र वी 
विविध कृतियों में अतिविस्तार से ओर आकर्षक रूप से प्रतिपादित सप्तभंगियों को 
तत्ताथ की व्याख्या में अकलंक तो सर्वथा अपनावे, जब कि पृज्यपाद अपनी व्याख्या में 
उसे छुएँ तक नहीं । यह भी सभव है कि-शान्तरक्षित के तक्तसंग्रह-गत पात्रस्त्रा्म| 
शब्द स्वानी समन्तभद्र का ही सूचक हो । कुछ भी हो पर इतना निश्चित दे कि अता- 
म्बर परंपरा में सिद्धसेन के बाद तुरन्त जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण हुए ओर दिगम्बर परंपरा 
में स्वामी समन्तभद्र के बाद तुरन्त ही अकल्ुंक आए । 


६ ३, जिन'मद्र और अकलेंक- 

यद्यपि श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों परंपरा म॑ संस्कृत की प्रतिष्ठा बढ़ती चली | फिर 
भी दोनों में एक अन्तर स्पष्ट दखा जाता है, वह यह कि-दिगम्बर परंपरा संस्कृत की 
ओर मभुकने के बाद दाशनिक क्षेत्र में अपने आचार्यो को केवल संस्कृत में ही लिखने को 
प्रवृत्त करती है जब कि अताग्बर परंपरा अपने विद्वानों को उसी विषय में प्राकृत रचनाएँ 
करने को भी प्रवृत्त करती हैं। यही कारण है कि श्वताग्बरीय साहिद्य में सिद्धसेन से यञ्ञोवि- 
जयजी तक कीं दाशनिक चिन्तनवार्लीं प्राकृत कृतियाँ भी मिलती हैं | जब कि दिगम्बरीय 
साहित्य में मात्र संस्कृतनिबद्ग ही बसी कृतियाँ मिलती हैं । अ्रताम्बर परंपरा का संस्कृत- 
युग में भी प्राकृत भाषा के साथ जो निकट ओर गंभीर परिचय रहा है, वह दिगम्बरीय 
साहित्य में विरल होता गया है । क्षमाश्रमण जिनभद्र ने अपनी प्रधान कृतियाँ प्राकृत में 
रचीं जो तकंशेली की होकर भी आगमिक ही हैं। भद्गारक अकलंक न अपनी विशाल 
और अनुपम कृति राजवारत्तिक संस्कृत में लिखी, जो विशेषावश्यक भाष्य की तरह तकशली 
की होकर भी आगमिक ही है। परन्तु जिनभद्र की कृतियों भें एसी कोई खतमन्त्र संस्कृत 
कृति नहीं है जेसी अकलेंक की है। अकलेक ने आगमिक ग्रन्थ राजवात्तिक लिखकर 
दिगम्बर साहित्य में एक प्रकार से विशेषात्रश्यक के स्थान की पूर्ति तो की, पर उनका 
ध्यान शीघ्र ही ऐसे प्रश्न पर गया जो जैन-परंपरा के सामने जोरों से उपस्थित था | बोझ 
ओर ब्राह्मण प्रमाणशास्त्रों की कक्षा में खड़ा रह सके ऐसा न्याय-प्रमाण की समग्र व्यवस्था- 
वाला कोई जैन प्रमाण-अन्य आवश्यक था। अकलंक, जिनभद्र की तरह पाँच ज्ञान, नय आदि 
शआ्रागमिक वस्तुओं की केवल तार्किक चर्चा करके ही चुप न रहे, उन्हंनि उसी पश्चज्ञान, 
सप्तनय आदि आगमिक वस्तु का न्याय ओर प्रमाण-शाखरूप से ऐसा विभाजन किया, 
ऐसा लक्षण प्रणयन किया, जिससे जैन न्याय ओर प्रमाण ग्न्‍्थों के खतन्त्र प्रकरणों की 
माँग पूरी हुई । उनके सामने वस्तु तो आगमिक थी ही, दृष्टि और तके का मांग भी सिद्ध- 
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सेन तथा समन्तभद्र के द्वारा परिष्कृत हुआ ही था, फिर भी प्रबल दशनानन्‍्तरों के विकसित 
विचारों के साथ प्राचीन जैन निरूपण का तार्किक शैली में मेल बिठानें का काम जैसा 
तैपा न था जो कि अकलंक ने किया | यही सबब है कि अकलंक की मौलिक ऋृतियाँ 
बहुत ही संक्षिप्त हैं, फिर भी वे इतनी अरथंधन तथा सुविचारित हैं कि आगे के जैन न्याय 
का वे आधार वन गईं हैं । 

यह भी संभव है कि भड्टारक्क अकलंक क्षमाश्रमण जिनभद्गकी महत््वपूणा ऋृतियों 
से परिचित होंगे। प्रत्येक मुंदे पर अनेकान्त दृष्टि का उपयोग करने की राजतरात्तिकगत व्यापक 
शैली ठीक बसी ही है जसी विशेषावश्यक भाष्य में प्रत्येक चची में अनेकान्त दृष्टि लागू करने 
की दाली व्यापक है । 


४ ४ अकलंक और हरिमद्र आदि- 

तत्तार्थभाष्य के वृत्तिकार सिद्धसेन गणि जो गन्धहस्तीरूपसे सुनिश्चित हैं, उनके 
और याकिनीसूनु हरिभद्र के समकालीनत के सम्बन्ध में में अपनी संभावना तक्तवार्थ के 
हिन्दी विवेचन के परिचय में बतला चुका हूँ । हरिभद्र की कृतियों में अभी तक एसा 
कोई उल्लेख नहीं पाया गया जो निर्निवादरूपसे हरिभद्व के द्वारा अकलंक की कृतियों के 
अबगाहन का सूचक हो। सिद्धसेनगणि की तत्त्वाथभाष्यवृत्ति में पाया जानेबाला सिद्धि- 
विनिश्चय का उल्लेख अगर अकलछंक के सिद्धित्रिनिश्चय का ही बोधक हो तो यह मानना 
पड़ेगा कि गन्धहस्ती सिद्धसेन कमसे कम अकलंक के सिद्धिविनिश्चय से तो परिचित थे 
ही | हरिभद्र और गन्धहस्ती अकल्ुंक की कृतियों से परिचित हों या नहीं फिर भी 
अधिक संभावना इस बातकी है कि अकलझ्क और गन्धहस्ती तथा हरिभद्व ये अपने दीघ 
जीत्रन में थोड़े समप्र तक भी समकालीन रहे होंगे। अगर यह संभावना ठीक हो तो विक्रम 
की आठवीं और नववीं शताब्दी का अ्मुक समय अकलझ्कू का जीवन तथा कार्यकाल 
होना चाहिए । 

मेरी धारणा है कि वियानन्द और शअनन्तवीय जो अकलझ्ड की कृतियों के सर्व प्रथम 
व्याख्याकार हैं वे अकलड्ड के साक्षात्‌ विद्याशिष्य नहीं तो अनन्तखवर्ती अवश्य हैं; क्योंकि 
इनके पहिले अकलझ्ज की कृतियों के ऊपर किसी के व्याख्यान का पता नहीं चलता । 
इस धारणा के अनुसार दोनों व्याख्याकारों का कार्यकाल विक्रम की नववीं शताब्दी का 
उत्तराध तो अवश्य होना चाहिए, जो अभी तक के उनके ग्रन्थों के आन्तरिक अवछोकन 
के साथ मेल खाता है 


8 ९५ गन्धहस्तिमाषय 
दिगम्बर परम्परा में समन्तभद्र के गन्धहप्ति महाभाष्य होने की चर्चा कमी चल पड़ी 
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थी। इस बारे में मेरा असंदिग्ध निर्णय यह है कि-तत्त्वाथसूत्र के ऊपर या उसकी 
किसी व्याख्या के ऊपर स्त्रामी समन्तभद्र ने आप्तमीमांसा के अतिरिक्त कुछ भी लिखा ही 
नहीं है | यह कभी संभव नहीं कि समन्तमद्र की ऐपी विशिष्ट कृति का एक भी उल्लेख 
या अवतरण अकल्ूंक और विद्यानन्द जसे उनके पदानुत्र्ती अपनी क्ृतियों में बिना किए 
रह सकें। बेशक अकछंक का राजवार्तिक गुण और विस्तार की इशिसि ऐसा है जिसे 
कोई भाष्य ही नहीं महाभाष्य भी कह सकता है। श्वेताग्बर परंपरा में गम्घहस्ती की वृत्ति 
जब गंत्रहस्तिमहाभाष्य नाम से प्रसिद्ग हुईं तब करीब गन्धहस्ती के ही समानकालीन 
अकलेंक की उसी तत्त्वाथ पर बनी हुई विशिष्ट व्याख्या अगर दिगम्बर परम्परा में गन्धह स्ति- 
भाष्य या गन्बहस्ति महाभाष्य रूपसे प्रसिद्ध या व्यवह्ृत होने लगे तो यह क्रम दोनों 
किरकों की साहित्यिक परम्परा के अनुकूल ही है । 

परन्तु हम राजबार्तिक के विषय में गन्धहस्ति-महाभाष्य विशेषण का उलछेख कहीं 
नहीं पाते। तेरहवीं शताब्दी के बाद ऐसा बिरल उछेख मिलता है जो समन्तमद्र के 
गन्धहृस्तिभाष्य का सूचन करता हो । मेरी दृष्टि में पीछे के ऐसे सब उछ्लेंख निराधार 
और किंवदन्तीमूलक हैं | तथ्य यह ही हो सकता है कि-अगर तच्ार्थ-महाभाष्य या 
तत्तार्थ-गन्घहस्ति-महाभाष्य नाम का दिगम्बर साहित्य में मेल बैठाना हो तो वह अकले- 
कीय राजवार्तिक के साथ ही बैठ सकता है | 


धैः कै कः 
8 ६. प्रस्तुत संस्करण- 


प्रस्तुत पुस्तक में अकलंकीय तीन मौलिक कृतियाँ एक साथ सर्वप्रथम सम्पादित हुई 
हैं । इन क्ृतियों के संबन्ध में ताक्चिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से जितना साधन उपलब्ध है 
उसे विद्वान्‌ सम्पादक ने टिप्पण तथा अनेक उपयोगी परिशिष्टों के द्वारा प्रस्तुत पुस्तक 
में सब्रिविष्ट किया है। जो जैन, बौद्ध ओर ब्राह्मण, सभी परंपरा के विद्वानों के लिए मात्र 
उपयोगी ही नहीं बल्कि मागदशक भी है| बेशक अकलंक की प्रस्तुत कृतियाँं अभी तक 
किसी पाठ्यक्रम में नहीं हैं तथापि उनका महत्त्व और उपयोगित्व दूसरी दृष्टि से और भी 
अधिक है | 

अकलंकग्रन्थत्रय के सम्पादक पं० महेन्द्रकुमार जी के साथ मेरा परिचय छुह साल 
का है। इतना ही नहीं बल्कि इतने अरसे के दाशनिक चिन्तन के अखाड़े में हम छोग 
समशील साधक हैं। इससे मैं पूरा ताटस्थ्य रखकर भी नि:संकोच कह सकता हूँ कि-पं० 
महेन्द्रकुमार जी का विद्याव्यायाम कम से कम जैन परंपरा के लिए तो सत्कारास्पद ही 
नहीं अनुकरणीय भी है। प्रस्तुत ग्रन्थ का बहुश्रत सम्पादन उक्त कथन का सात्ती है। 
प्रस्तावना में विद्वान्‌ सम्पादक ने अकलंकदेव के समय केबारे में जो विचार प्रकट किया है, 


१२ अकलडुग्रन्थत्रय 


मेरी समझ में अन्य समर्थ प्रमाणों के अभाव में वही विचार आन्तरिक यथाथ तुलना मूलक 
होने से सत्य के विशेष निकट है। समयविचार में सम्पादक ने जो सूक्ष्म और विस्तृत तुलना 
की है वह तच्नज्ञान, तथा इतिहास के रसिकों के लिए बहुमूल्य भोजन है। ग्रन्थ के 
परिचय में सम्पादक ने उन सभी पदार्थों का हिन्दी में वर्णन किया है जो अकलंकीय 
प्रस्तुत अन्थत्रय में ग्रथित हैं। यह वणन सम्पादक के जैन और जेनेतर शात्रों के 
आकंठ पान का उद्गार मात्र है। सम्पादक की दृष्टि यह है कि-जो अभ्यासी जैन प्रमाण- 
शाख्र म॑ आने वाले पदार्थों को उनके असली रूप में हिन्दी भाषा के द्वारा ही अल्पश्रम 
में जानना चार्दे उन्हें वह वणन उपयोगी हो। पर उसे साबन्त सुन लेने के बाद मेरे ध्यान 
में तो यह बात आई है कि संस्कृत के द्वारा ही जिन्होंने जनन्याय-प्रमाण शास्त्र का 
परिशीलन किया है बसे जिज्ञासु अध्यापक भी अ्रगर उस वणन को पढ़ जायँगे तो संस्कृत 
मूलग्रन्थों के द्वारा भी स्पष्ट एवं वास्तविक रूप में अज्ञात, कई प्रमेयों को वे सुज्ञत कर 
सकेंगे । उदादरणाथ कुछ प्रमेयों का निर्देश भी कर देता हूँ-प्रमाणसगल्लव, द्रव्य और 
सनन्‍्तान की तुलना आदि । सर्वज्ञ्व भी उनमें से एक है, जिसके बारे में सम्पादक ने ऐसा 
ऐतिहासिक प्रकाश डाला है जो सभी दाशनिकों के लिए ज्ञातव्य है। विशेषज्ञों के ध्यान 
में यह बात बिना आए नहीं रह सकती कि-कम से कम जैन-न्याय-प्रमाण के विद्याथियों के 
वास्त तो सभी जन संस्थाओं में यह हिन्दी विभाग वाचनीय रूप से अवश्य सिफारिश 
करने योग्य है | 

प्रस्तुत ग्रन्य उस पमाणमीमांसा की एक तरह से पूत्ति ही करता है जो थोड़े ही दिनों 
पहले सिंत्री जैन सिरीज़ में प्रकाशित हुई है। प्रमाणमीमांसा के हिन्दी टिप्पणों में तथा प्रस्तावना 
में नहीं आए ऐसे प्रमेयों का भी प्रस्तुत ग्रन्थ के हिन्दी वणन में समावेश है, और उसमें आए 
हुए अनेक पदार्थों का सिर्फ दूसरी भाषा तथा हौली में ही नहीं बल्कि दूसरी इृष्टि, तथा 
दूसरी सामग्री के साश्र समावेश है। अ्रत एबं छोई भी जनतक्तज्ञान का एवं न्याय-प्रमाणशात्र 
का गभीर अभ्पासी सिंघ्री जैन सिरीज के इन दोनों ग्रन्थों से बहुत कुछ जान सकेगा । 

प्रसंगवश में अपने पूत्र लेख की सुधारणा भी कर लेता हूँ। मैंने अपने पहले लेखों 
में अनेकान्त की व्याप्ति बतलाते हुए यह भाव सूचित किया है कि-प्रधानतया अनेकान्त 
ताच्िक प्रमेयों की ही चचो करता है| अलवत्ता उस समय मेरा वह भाव तकंग्रधान अन्थों 
को लेकर ही था। पर इसके स्थान में यह कहना अधिक उपयुक्त है कि-तकेयुग में अनेकान्त 
की विचारणा भन्ते ही प्रधानतया तालिक प्रमेयों को लेकर हुई हो फिर भी अनेकान्तदृष्टि का 
उपयोग तो आचार के प्रदेश में आगमों में उतना ही हुआ है जितना कि तचज्ञान के 
प्रदेश में | तकयुगीन साहिल्य में भी ऐसे अनेक ग्रन्थ बने हैं जिन में प्रधानतया आचार के 
विषयों को लेकर ही अनेकान्तर्दष्टि का उपयोग हुआ है। अतएव समुच्चय रूप से यही 
कहना चाहिए कि अनेकान्तदृष्टि आचार और विचार के प्रदेश में एकसी लागू की गई है । 


प्राकथन १३ 


सिंप्री जन सिरीज के लिए यह सुयोग ही है कि जिसमें प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य की 
कृतियों का एक विशिष्ट दिगम्बर दिद्वान्‌ के द्वारा ही सम्पादन हुआ है। यद्द भी एक 
आकस्मिक सुयोग नहीं है कि दिगम्बराचाय की अन्यत्र अलम्प परन्तु श्वताम्बरीय भाण्डार 
से ही प्राप्त ऐसी बिरल कृति का प्रकाशन थ्ेताम्बर परंपरा के प्रसिद्ध बाबू श्री बहादुर- 
सिंह जी सिंधी के द्वारा स्थापित और प्रसिद्ठ ऐतिहासिक मुनि जिनविजय जी के द्वारा 
संचालित सिंघी जैन सिरीज़ में हो रहा है। जब मुझको विद्वान्‌ मुनि श्री पुए्यविजय 
जी के द्वारा प्रमाणसंग्रह उपलब्ध हुआ तब यह पतान था कि वह अपने दूसरे दो सहोदरों 
के साथ इतना अधिक सुसज्जित होकर प्रसिद्ध होगा । 


हिन्दू विद्वविद्यालय ;। -“खसुखलाल संघवी 
काशी । | जेनवर्शनाध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, 
१४-८-१९३९ ई० ( भूतपूर्व जेनवाड सयाध्यापक गुजरात विद्यापीठ, श्रहमदाबाद | 





यनाशेपकुतकंविभ्रमतमो निमूलमुन्मीलितम्‌ । 
स्फारागाधकुनीतिसाथेसारितो निःशेषतः शोषिताः ॥। 
स्याद्वादाग्रतिषप्रभूतकिरणैः व्याप्त जगत्‌ सबंतः । 
स श्रीमान्‌ अकलड्ड भानुरसमो जीयाजिनेन्द्र: प्रभु) ॥ 
“-अभाचन्द्रः 


सम्पादकीय वक्कव्य 


$ १, सम्पादन गाधा- 

सन्‌ १९३५ के अगप्रेल माह में मेन सिद्धिविनिश्चयटीका के पारायण के लिए 
उसकी एक कापी करना प्रारम्भ किया । उसमें कई जगह “प्रमाणसंग्रह” ग्रन्थ का नाम 
देखकर अकलड्डुकृत प्रमाणसंग्रह के खोज करने की इच्छा हुई | जुलाई १६३५ में मान्यबर 
पंडित सुखलालजी जब ग्रीष्माबकाश के बाद काशी आए तो मैंन प्रमाणसंग्रह ग्रन्थ की 
चरचा उनसे की | पंडितजी जहां कहीं शाख्रभण्डार देखने की सुविधा पाते हैं बड़ी 
सूक््मता से उसका निरीक्षण कर अतिमहत्त के ग्रन्थों को अपनी यादी में लिखवा लेते 
हैं। उन्होंने जब अपनी नोटबुक के पन्ने उलटवाये तो सचमुच पागन के भंडार के 
चुने हुये ग्रन्थों में प्रमाणसंग्रह अ्न्थ का नाम दर्ज था। अभी यह निश्चितरूप से मालूम 
नहीं हुआ था कि यह हमारा इष्ट प्रमाणसंग्रह है या अन्य कोई । 

पंडितजी ने सहज शाखरसिक श्री मुनि पुग्यत्रिययजी को पत्र लिखा । उनका 
यह उत्तर पाकर कि “उक्त प्रमाणसंग्रह अकलंककतृक है तथा उसकी कापी मिजवाएँगे! 
हम छोग आनन्दविभोर हो गये, ओर मार्च १६३६ में उनके द्वारा मिजवाई गई फलन्प- 
नोरथरूप कापी को पाकर तो सचमुच नाच ही उठे । पंडितजी ने इसकी सूचना और 
संक्षिपत परिचय उसी समय “वीर, जनदशन तथा जनसिद्धान्तभास्कर ” आदि पत्रों में 
मिजवा दिया था | ग्रमाणसंग्रह ग्रन्थ को २-४ बार बांच जाने पर भी मुमे सनन्‍्तोष न 
हुआ; अतः उसके अक्षरश: वाचननिमित्त मेने उसकी एक कापी की । 

समस्त देशनशाश्रों म॑ं भारतीय रूप से अखण्डश्रद्ध पंडितजी ने इस प्रकरण के 
साथ ही साथ अकलझ के स्वोपज्ञविव॒तियुक्त लघीयख्रवय को जो उस समय उपलब्ध था, 
एकही संग्रह में प्रकाशित करने की योजना बनाई ओर उसे सिंघी सीरिज़ के सम्पादक 
अपने पंडितरूप समशीलसखा मुनि जिनविजयजी से कही । मुनिजी न कलाप्रिय बाबू 
बहादुरसिंहजी सिंघी के सद्विचारानुसार संचालित ओर परिपोषित सिंधी सीरिज़ में इन्हें 
प्रकाशित करना स्वीकार करके बाबूजी के साहित्यिक-असाम्प्रदायिकभाव को कार्यरूप में 
परिणत किया । 

पंडित सुखलालजी की योजनाएँ वस्तुतः गहरी अर्थमरी तथा बेजोड़ होती हैं। 
उन्होंने जब तक न्यायकुमुदचन्द्र का काये चलता रहा तब तक मुझसे इसकी चरचा ही 
नहीं की कि-मुमे! इनका सम्पादन करना है । नवम्बर १९३७ में जब न्यायकुमुद का 
कारये किनारे आलगा तब एक दिन टहलते समय उन्होंने अपनी चिरपोषित योजना बताई 
कि-'प्रमाणसंग्रह और लघीयख्नरय के साथ ही साथ न्यायविनिश्चयमूल को भी मिलाकर 


२ अकलइुग्रन्थत्रय 


“अकलइ ग्रन्थन्नय” को एक साथ प्रकाशित किया जाय और इनका सम्पादन मैं करूँ ।! 
मेरा अभी तक यही ख्याल था कि जिस प्रकार जैनतकंभाषा प्रमाणमीमांसा आदि का काये 
हम लोग पंडितजी के सम्पादकत्व में आंशिक भार को उठा कर करते आए हैं उसी तरह 
प्रमाणसंग्रहादि का कार्य भी इसी संभूयकारिता में ही निष्पन्न होगा | पंडितजी का 
क्षीणशरीर पर अद्भुत पुष्टमनोगति एवं समुचित व्यवस्थाप्रणाली का ध्यान करके तो 
मुमे ऐसा लगा कि-पंडित जी क्यों मेरे ही ऊपर यह भार डाल रहे हैं ? क्या अब पंडितजी 
सचमुच सन्मतितक की कार्यसमाप्तिकाल की भांति फिर लम्बा विश्राम करना चाहते हैं ? 
पर मेरी ये श्राशंकाएँ प्रमाणमीमांसा के अवशिष्ट कार्य के भार का विचार आते ही विलीन 
हो गई । वस्तुत: उस समय मीमांसा का काय इतना बाकी पड़ा था कि उसके निंबटते 
निबटते ही करीब १॥ साल का समय लग गया । 

पंडितजी के इस स्नेहल आश्वासन के बीच कि-भाई, जिम्मेवारी तुम्हारी है काये 
तो हम छोगों का एक दूसरे की पूर्ण मदद से चलेगा ही” मेने इसका सम्पादन भार बड़े 
उत्साह से ले लिया; क्योंकि उनके साथ ३-४ वर्षों के प्रत्यक्षकायांनुभव से में यह 
सममता ही था कि-पंडितजी के इतने का कहने अथ है-संपादन की रूपरेखा, योजना 
एवं व्यवस्था के निदशन का बौद्धिक भार लेना । इस तरह पृण साधनों तथा आश्रस्त- 
वातावरण के बीच इसका सम्पादन चालू किया गया। उसका फलद्ृप यह संस्करण है। 

इस संस्करण में मुद्रित स्त्रोपज्ञत्रिशवत्तिसहित लघीयख्रय, न्यायबिनिश्चय तथा ग्रमाण- 
संग्रह ये तीनों ग्रन्थ सबग्रथम ही प्रकाशित हो रहे हैं। सिर्फ इतः पूर्व लघीयख्रय की 
मूलकारिकाएँ अभयनन्दि की वृत्ति के साथ माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुई हैं । 
$ २. संस्करण परिचय- 

प्रस्तुत संस्करण में प्रस्तावना के अतिरिक्त तीन स्थूल विभाग हैं-१ मूलग्रन्थ, 
२ टिपपण, ३ परिशिष्ट । इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

मूलग्रन्थ-मूलग्रन्थों में सत्रप्रथम लघीयख्रय ततः न्यायविनिश्चय फिर प्रमाणसंग्रह 
का मुद्रण हुआ है | इस क्रम में ग्रन्थों की रचनाकाल के इतिहास का आधार लिया है | 
रचनाशैली तथा विचारों की ग्रौढ़ता का ध्यान से निरीक्षण करने पर मालूम होता है कि 
प्रस्तुतग्रन्थत्रय में लघीयत्रय ही अकलंकदेव की आयकृति है तथा अ्रमाणसंग्रह अन्तिम | 
लघीयत्रय खोपज्ञविवृति सहित मुद्रित कराया है| प्रभाचन्द्राचाय ने इसके उपर १८ हजार 
श्लोक प्रमाण 'न्यायकुमुद चन्द्र! नाम की बृहत्काय टीका लिखी है । वह इतनी विस्तृत एवं 
शाख्राथबहुल है. कि उसमें से मूल कारिकाओं एवं विव्ृति को ढूँड़ निकालना अत्यन्त 
कठिन है । फिर अभी तो उसके मात्र दो परिच्छेद ही मुद्रित. हुए हैं, जिनमें सिर्फ ८ 
कारिकाओं की ही विव्वति आती है। अत: अकलंक के हाद को जानने के लिए यह आव- 
श्यक हुआ कि इसका अखण्ड रूप से प्रथक्‌ मुद्रण हो । इन्हीं ग्रन्थों के शाब्दिक एवं 


सम्पादकी य- ३ 


आर्थिक शिवाधार पर ही उत्तरकालीन आचार्यों ने जेनन्याय का महाग्रासाद खड़ा किया 
है। अकलंकदेव का वाक्यविन्यास एवं प्रतिपादनशैली इतनी दुरबगाह है कि उसमें 
न्यायशात्र की योग्यभूमिका रखनेवाले छोगों को भी बिना आलग्बन के सीधे ही 
प्रवेश करना वस्तुत:ः कठिन हैं | इसीलिए प्रभाचन्द्र के न्यायकुमुद्चन्द्र से कारि- 
काओं के अनेक उत्थानवाक्यों से चुन कर वे उत्थान वाक्य दिए हैं, जिनसे कारिका 
का सामान्यतः प्रतिपाद्य अर्थ भी भासित हो जाय, और ग्रतिपाद्य विषयों का स्थूल वर्गी- 
करण भी हो जाय । 

इसी तरह न्यायविनिश्वय के ऊपर वादिराजसूरिविरचित २० हजार छोक 
प्रमाण “न्यायविनिश्चयविवरण ” नाम की टीका उपलब्ध है, जो आजतक अमुद्वित है। 
उसमें न्यायविनिश्चय की कारिकाओं के शाब्दिक तथा आर्थिक इष्टि से दस दस अर्थ तक 
किए गए हैं। साधारणतः २।३ अथ तो चलते ही हैं। उस लिखितविवरण से विषय- 
वर्गीकरण को ध्यान में रखकर कारिकाथस्पर्शी उत्थानवाक्य न्‍्यायविनिश्चय में छाँटकर दे 
दिए हैं। उत्थानवाक्यों के द्वारा विषयावगाहन को सुलभ बनाने के लिए कहीं कहीं एक 
ही कारिका के पूवपक्ष ओर उत्तरपक्षों के अशों को प्रृथक्‌ उत्थान देकर छुपाना पड़ा 
है। इन उत्थानवाक्यों के विस्तृत अश को इसलिए संक्षिप्त किया है कि-जिससे ब्यथंका 
संभार भी न बढ़े ओर आवश्यक भाग भी न छूटे । 

प्रमाणसंग्रह की एक मात्र प्रति पाठन के भंडार में मिली । यह नितानन्‍त अशुद्ध 
है। इसमें जो कारिकांश गद्यभाग में प्रतीक रूप से शामिल थे, उन्हें परथक्‌ करके 
कारिका के रूप में [ ] इस ब्रेकिट में छुपाया है । प्रमाणसंग्रह ग्रन्थ पर सिद्धिवि- 
निश्चयटीका के उल्लेखानुसार एक “प्रमाणसंग्रद्वालकार या प्रमाणसंग्रहभाष्य ” नाम की 
टीका का पता तो चलता है; पर वह न जाने किस भंडार में कीटकों का भोजन बन- 
कर शाखभक्तों की हास्यास्पद शाख्रभक्ति का उदाहरण बन अपना जीवन निःशेष कर 
रही होगी | यद्यपि इसके विषयों का सामान्य विभाजन कर अपनी ओर से उत्थानवाक्य 
देने का पहिले विचार किया था; पर यह सोचकर कि--'जब लघीयश्षय और न्याय- 
विनिश्वयमें प्राद्नीन टीकाकारों के ही उत्थानवाक्य दिए हैं तब इसमें अपनी ओर से अभी 
कुछ न लिखकर जैसा का तैसा मूलग्रन्थ ही प्रकाशित करना समुचित होगा” अपनी 
ओर से उत्थानवाक्य देने की इच्छा को विपयसूची में ही सीमित कर दिया और प्रमाण- 
संग्रह को बिना किसी उत्थानवाक्य के मूलमात्र ही छुपाया है । 

लघीयख्रय में आए हुए अवतरणवाक्यों को इटालिक टाइप में «£ _” डबल 
इनेवर्टेड कामा में तथा प्रमाणसंग्रह के अवतरणवाक्यों को चालूटाइप में ही डबल इनवर्टड 
कामा में छुपाया है। सब ग्रन्थों में कारिकाओं का टाइप चालू ठाइप से बड़ा रखा है | 

टिप्पश्‌-टिप्पण लिखते समय पहिले तो यह विचार कर लिखना शुरू किया 


४ अकलझुग्न्धत्रय 


कि-प्रस्तुतग्रन्थगत खास खास शब्दों पर ऐतिहासिक एवं तात्त्िक विवेचन के साथ ही 
साथ भावोद्वाटन भी संस्क्ृत में ही किया जाय । तदनुसार ही लघीयख्नयके प्रमाण प्रवेश 
के प्रथमपरिच्छेद के टिप्पण लिखे मी | पीछे तो एक तरफ से इस काये की बहुसमय- 
साध्यता और बिस्तार, तथा दूसरी ओर इने गिने विद्वानों के सिव्राय साधारण अभ्यासियों 
के लिए इसकी अल्पोपयोगिता का विचार करने से यही उचित प्रतीत इआ कि इस 
टिप्पणभाग को इतना विस्तृत न किया जाय | अतः मध्यममाग निकालकर मुख्यतया 
निम्नदृष्टियों के अनुसार टिप्पण लिखे हैं-- 

१-अकल्कदेव ने ग्रस्तुतग्रन्थों में जिन पूर्ववर्ती और समवर्ती वादों या विचारों की 
समालठोचना की है उन पूर्वपक्षीय विचारों का उन्हीं ग्रन्थकारों के ग्रन्थों से अबतरण देकर 
मेंग्रह तथा स्पष्टीकरण । 

२-यदि पूर्वपक्ष के आधारभूत पूर्वकालीन या समकालीन ग्रन्थ उपलब्ध न हों तब भी उन 
पूर्वपक्षीय विचारों का अन्य उत्तरकालीन ग्रन्थकारों के ग्रन्थों के अवतरण द्वारा भी स्पष्टीकरण । 

३-पूर्वपक्ष के भाव को समानतन्‍्त्रीय ग्रन्थों में आए हुए पूर्वपक्ष के शब्दों द्वारा 
विशदीकरण । तात्पय यह कि-:ग्रस्तुतग्रन्थगत पूर्वपक्षीय विचारों का पूर्वबर्ती, समवर्ती और 
उत्तखर्ती ग्रन्थकारों के ग्रन्थों से, तथा अकलकदेवकी तरह उन पृवपक्षों का खंडन 
करने वाले बोद्धादिग्रन्थों से भी अवतरण देकर पूरा पूरा खुलासा करना । 

४-अकलकदेव ने जिन शब्दों या विचारों द्वारा इतरमतों का निरसन किया है 
उन उत्तरपक्षीय शब्दों ओर विचारों की पूर्वकालीन, समकालीन तथा उत्तरकालीन ग्रन्थों 
से शाब्दिक और आर्थिक तुलना । 

५- प्रस्तुत तीनों ग्रन्थों के गद्य-पद्यांश जिन जिन ग्रन्थों मं जिस जिस पाठमेद से 
उद्धृत मिलते हैं, उन ग्रन्थों का स्थलनिर्देश करके उन गद्यपद्यांशोंका पाठभेद के साथ 
अकलन । जिससे मूलग्रन्थों की पाठशुद्धि का समर्थन हो । 

६-प्रस्तुतग्रन्थगत कारिकाओं की अन्य आचार्यों द्वारा की गई विविध व्याख्याओं 
का तत्तद्वन्थों से सम्नयन । 

७-श्रकलंक के प्रस्तुतग्रन्थत्रयगत विचारों की जिन ग्रन्थों में आलोचना की गई है 
उन ग्रन्थों के उस आलठोचनात्मक भाग का संकलन | 

८-प्रस्तुत ग्रन्थों में आए हुए दशनान्तरीय पारिभाषिक शब्दों का प्रामाणिक 
रूप से भावोद्धाटन । 

€-प्रमाणसंग्रह के टिप्पण लिखते समय यह बात और भी ध्यान में रखी गई है 
कि-इसकी कारिकाओं या गद्यभाग की अन्य ग्रन्थों में जो भी व्याख्या उपलब्ध हो 
उसका पूरा संग्रह किया जाय । जिससे इस ग्रन्थ की उत्थानवाक्य न देने की कभी भी 
यथासंभव पूर्ण हो जाय और अमुकभाग का अर्थ भी स्पष्ट हो जाय । 


सम्पादकीय- ५ 


इस टिप्पणसंग्रह में मुद्रित दाशनिकग्रन्थों के सिवाय प्रमाणवार्तिक, प्रमाणवार्ति- 
कालंकार, ग्रमाणवार्तिक स्वोपज्वृत्ति, प्रमाणवार्तिकस्वव॒चिटीका प्रमाणवार्तिकमनोरथनन्दि- 
नीटीका, हेतुबिन्दु, हेतुबिन्दुटीका, मोच्षकरीय तर्कभाषा, सिद्धिविनिश्चयटीका से उद्धृत 
मूल सिद्धिविनिश्चय, नयचक्रवृत्ति आदि अलमभ्य लिखित तथा प्रफपुस्तकों का विशिष्ट 
उपयोग किया गया है। इस तरह प्रस्तुत ग्रन्थत्रय की यावत्‌ ऐतिहासिक और ताचिक 
सामग्री के संग्रह करने का संभव प्रयत्न किया है | 


टिप्पण में जिस ग्रन्थ का पाठ दिया गया है उस ग्रन्थ का नाम [ ) इस 
ब्रेकिट में दिया गया है, शेष द्रष्टव्य ग्रन्थों के नाम ब्रेकिट के बाहिर दिए हैं । 

परिशिष्ट-इस संस्करण में < महत्त्वपृण परिशिष्ट लगाए हैं। इन ग्रन्थों की 
कारिकाओं के आधे भाग भी अन्य ग्रन्थों में उद्धृत पाए जाते हैं, अतः कारिकाओं के 
आधे आधे भागों का अनुक्रम बनाया है, जिससे अनुक्रम बनाने का उद्देश सव्वाश में 
सफल हो । 

१-लघीयसय के कारिकाध का अकारादिक्रमसे अनुक्रम । 

२-लघीयख्य में आए हुए अवतरणवाक्यों का अनुक्रम । 

३-न्यायविनिश्चय के कारिका्ध का अनुक्रम । 

४-प्रमाणसंग्रह के कारिकाध का अनुक्रम । 

५-प्रमाणसंग्रह के अवतरणावाक्यों की सूची । 

६-लघीयखयादिय्रन्थत्रय के सभी ठाक्षणिक और दाशनिक शब्दों की सूची । 

-टिप्पणसंग्रह में उपयुक्त ग्रन्थों के संकेत का विवरण तथा स्थलनिर्देश । 

८-टिप्पणनिर्दिष्ट आचार्यों की सूची । 

€(-अकलंकदेव के नाम से अन्य ग्रन्थों में उद्धृत उन गद्यपद्मभागों की सूची, 
जो प्रस्तुतग्रन्थत्रय में नहीं हैं । इसमें उन्हीं गद्यपद्मभागों का संग्रह किया है, जिन्‍्हें 
ग्रन्थकारों ने अकलंककर्तंकरूप से उद्धृत किया है । 

प्रस्तावना-इसके दो विभाग किए हैं-पहिला ग्रन्थकार से सम्बन्ध रखता है, 
तथा दूसरा ग्रन्थों से । 

ग्रन्थकार विभाग में अकलंकदेव के समयनिणेय के लिए उपयोगी नवीन सामग्री 
का संकलन है। इसमें ग्रन्थों का आन्तरिक परीक्षण कर उन विशिष्ट एवं तथ्य विचारों 
का चयन है जिनके आधार से विचार करने पर ग्रन्थकार के इतिहास विवेचन में खासी 
मदद मिलेगी | अभी तक के इस दिशा में हुए प्रयत्ञ बाह्यनिरीक्षण से अधिक सम्बन्ध 
रखते हैं । 


प्रन्थविभाग में ग्रन्थों का बराह्मस्वरूप, उनका अकलंककतृत्व, उनके नाम का 


६ अकलइछूअन्थत्रय 


इतिहास तथा विस्तृत आन्तरिक विषयपरिचय है। आन्तरिक विषयपरिचय में अक- 
रंकदेव के ग्रस्तुत ग्रन्थों में आए हुए विचारों का विषयद्ृष्टि से विवेचन है | यह परिचय 
प्रस्तुतग्रन्थत्रय 'के हाद को समभने में तो सहायक होगा ही पर इससे भी अधिक मदद 
न्यायशाख की साधारण भूमिकाबाले जैनन्याय के ग्रवेशार्थियों को देगा | इस विषयपरिचय 
म॑ं प्रस्तुतग्रन्थत्रय का सार तो आ ही गया है, साथ ही साथ बहुत से महत्त्तपृण विषयों 
का स्वतन्त्र विवेचन भी है। इससे जेनन्याय के विशिष्ट अभ्यासी भी नवीन विचार- 
सामग्री पा सकेंगे । 


६ ३. संशोधन सामग्री- 

लघीयस्रय सविवृति-न्यायकुमुदचन्द्र की ईडरमंडारबाली प्रति के प्रारम्भ में 
विवति के ११ त्रुटितपत्र विद्यमान हैं। सर्वप्रथम इन्हीं पत्रोंके आधार से इसकी टीका 
न्यायकुमुदचन्द्र से मैंनें ओर मित्रवर पं० कैलाशचन्द्रजी ने विवृति का पूरा संकलन 
किया था । उन त्रुटित विब्रति के पत्रों में करीब ६१ कारिकाओं की ही विवृति थी। इन 
त्रुटित पत्रों का भी प्रस्तुत संस्करण में उपयोग किया है। इनकी संज्ञा (०? रखी है । 
इसके पश्चात्‌ मास्टर मोतीलालजी संधी तथा पं० चैनसुखदासजी काव्यतीथ की कृपा 
से जयपुर से एक वित्रति की प्रति प्राप्त हुईं । यह प्रति प्रायः शुद्ध है | इस प्रति के 
मिलने से संकलित ब्रिवति को पूर्णता तथा ग्रामाणिकता प्राप्त हुईं | इस प्रति का 'ज०? 
संकेत रखा है । इसमें कुल १५ पत्र हैं। एक पत्नमें १३ पंक्तियाँ हैं। एक दो पक्रोंमें 
१२ तथा ११ पंक्तियाँ भी हैं। पत्र की लम्बाई चोड़ाई ”“१ ०१३८४ १” इंच है। एक 
पंक्ति में 9१-४२ अक्षर हैं । 

न्‍्यायविनिश्चय-न्यायविनिश्चयमूल की कोई प्रति आज तक नहीं मिली | इसका 
उद्धार न्यायविनिश्चयविवरण से किया गया है। “अनेकान्त? (द्वितीयवर्ष प्ृ० १०४) में 
पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार ने इसकी उद्धार कथा में लिखा है कि-“इसके उद्धार का 
सर्वेश्रथम प्रयज्ञ पं० जिनदास-पार्शनाथ शाञत्री सोलापुर ने किया। वह उद्धृत अंश 
मुख्तार सा० को प्राप्त हुआ । मुख्तार सा० ने उसकी बहुत सी न्नटियाँ निकालकर पं० 
माणिकचन्द्रजी सहारनपुर की सहायता से उसे ऋमबद्ध तथा पूर्णप्राय किया” यह कापी 
मुख्तार सा० द्वारा इसके सम्पादनकाल में मुमे प्राप्त हुई । 

इसके बाद दूसरा प्रयत्न स्पाद्गादविद्यालय के धर्माध्यापक पं० कैलाशचन्द्रजी शात्री 
ने किया | मुख्तार सा के संग्रह से उसका मिलान करने पर मालुम हुआ कि-मुख्तार 
सा» के संग्रह में कुछ कारिकांश विवरण में आए हुए पृव॑पक्षीय ग्रन्थों के थे। इन्होंने 
कुछ नवीन पर सन्दिग्ध पद्यों का पता लगाया। जब यह निश्चय हुआ कि-प्रस्तुत संस्करण 
में न्‍्यायविनिश्चय मूल भी छपाया जाय, तो मैंने भी न्यायविनिश्चयविवरण से मूलभाग 


सम्पादकीय- ७ 


छाँटना शुरू किया, ओर उसी के आधार से प्रेस कापी बनाई । मुख्तार सा० के संग्रह 
से मिलान करने पर, जिसमें पं८ कैलाशचन्द्रजी के परिव्रतनों की भी सूचना थी, मैंने 
अपने संग्रह को पं» कैलाशचन्द्रजी के संग्रह से बहुत कुछ मिलता जुलता पाया। बाद 
में कारिकाओं की संख्या तथा पाठ के निणेयार्थ पं» केलाशचन्द्रजी के संग्रह से 
मिलान भी किया । 

मुख्तार सा० के संग्रह में तो विवादग्रस्त कारिकाओं की संख्या ५-- ६ है । जिसे 
मुझ तार सा० ने पं० केलाशचन्द्रजी की सूचनानुसार विचाराधीन रग्वा है। पर पं ० कैलाश- 
चन्द्रजी तथा मेरे संग्रह में पारस्परिक विचार ब्रिमश के बाद विबादग्रस्त कारिका सिर्फ 
एक ही बची है । प्रथमपरि० की चोथी “हिताहिताप्ति! वाली कारिका पं० केलाशचन्द्रजी 
मूल की नहीं मानते हैं | उनका विचार है कि-न्यायविनिशचयत्रिरण की प्रति में 'खल- 
क्षणमसड्लीण” कारिका पर ११७ का अंक पड़ा है। जो मेरे संग्रह से यदि 'हिता- 
हिताप्ति” वाली कारिका निकाल दी जाय तो ठीक बैठता है। अथात्‌ ११७॥ वां अंक 
उसपर आयगा । आधी कारिका का हेर फेर तो किसी इ्लोक को ३ चरण का मानने 
से भी हो सकता है। मेरा विचार है कि-जिस तरहद्द अन्य कारिकाएँ हम छोगों ने 
व्याख्यान के आधार से ही संकलित की हैं उसी तरह जब इस कारिका का मी यथावत्‌ 
व्याख्यान वितरण में पाया जाता है तब इसे भी मूल की ही मानना चाहिए। इस 
कारिका में इन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण करने के बाद ही विवरण में शंका की गई है क्ि-अनि- 
न्द्रियप्रत्यक्ष तथा अतीन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण क्‍यों नहीं कहा ? इसका उत्तर यह दिया 
है कि वृत्ति में इसका लक्षण है। इससे मी मालूम होता है कि-अकलइ्डूदेव ने इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष का लक्षण तो कारिका में किया है तथा अनिन्द्रिय और अतीन्द्रियग्रत्यक्ष का लक्षण 
वत्ति में । ११७ वाली संख्याका निवाह् तो तीन कारिकाओं को तीन तीन चरण वाली 
मानकर भी किया जा सकता है । बाकी कारिकाओं के विपय में मेरा तथा पं> कंलाश- 
चन्द्रजी का प्रायः समान मत है । 

इस तरह तीन भिन्न संग्रहों के आधार से न्‍्यायविनिश्चय मूल का संपादन किया 
गया है। न्यायविनिश्चयविवरण की बनारसवाली प्रति श्रत्यन्त अशुद्ध ही नहीं है, किन्तु 
उसमें कई जगह ४-४ पत्र तक के पाठ छूटे हैं, २ -४ पंक्तियाँ छूटना तो साधारणसी 
बात है। मेंने इसकी शुद्धि के लिए मूडविद्री के वीरवाणीविलास भवन से न्यायविनि- 
श्रयविवरण की ताडपत्रीय प्रति बुलाई। प्रति कनड़ी अक्षरों में है। अतः एक कनडी- 
वाचक की सहायता से कारिकाओं के मूलस्थछों के विवरणांश को शुद्ध किया ओर 
छूटे हुए पत्रों में से मूलांश का संग्रह किया । इतना संभव प्रयत्न होने पर यह संग्रह 
पाठकों के सामने आया है। में खय॑ अभी इसकी पूर्णता के विषय में निःशंक नहीं हूँ; 
क्योंकि-सिद्धिविनिश्चयटीका (प्रृू० ६६ 3.) में आए हुए “ कथमन्यथा न्यायविनिश्रय 


दर अकलइह्ुप्रन्थत्रय 


सहभुवो गुणा: इत्यस्य “सुखमाहलादनाकारं विज्ञानं मेपबोधनम्‌ | शक्ति: क्रियानुभेया 
स्यायूनः कान्तासमागमे ॥” हझव्युदाहरणं स्थात्‌”” इस अवतरण से मालूम होता है कि- 
< सुखमाहलादनाकारं ” कारिका न्यायविनिश्चय की है। पर वितरण में यह कारिका मूल 
की नहीं मालूम द्वोती; क्योंकि एक तो इसका व्याख्यान नहीं किया गया, दूसरे विवरण 
( प्ृ०: २३० ]). ) में यह कारिका “ तदुक्त स्थाद्रादमहाणंवे ” लिखकर बिना किसी 
उत्थानवाक्य के उद्धृत पाई जाती है| हाँ, इतना विश्वास अवश्य है कि-यह संग्रह 
शुद्धि के बहुत पास होगा । 

प्रमाशसंग्रह-में पहिले लिख आया हूँ कि-पं» सुखलालजी ओर मुनि पुण्य- 
विजयजी के प्रयत्ञ से इसकी प्रतिलिपि प्राप्त हुई । उसी ग्रतिलिपि के अनुसार प्रेसकापी 
की गई थी । ग्रेसकापी का ताड़पत्र से मिलान तथा कुछ शुद्धपाठों की सूचना श्रीमान्‌ 
मुनि पुण्यविजयजी ने की । प्रमाणसंग्रह की यह एक मात्र प्रति अत्यन्त अशुद्ध है । 
इसकी मूलग्रति के अनुमार झुद्भगता के लिए मुनि पुण्यविजयजी ने इप्तके प्रफों का मिलान 
मी ताडपत्र की प्रति से किया है। इसका परिचय भी मुनिजी ने इस प्रकार लिखा है- 

पाटन के संघवी के पाडे के ताड़पतन्नीय पुस्तक भडार की यह प्रति है। डब्बा 
नं० १३५४, प्रति नं० २ हैं। इस पोथी में स्रीनिवाण केवलिभुक्ति आदि निम्नलिखित 
१९ प्रकरणात्मक ग्रन्थ हैं- 

१-खत्रीनिवाण, पत्र ११-१३ तक, संस्कृत, शाकटायनकृदंतपादकृत, श्लोक ४ ५ । 

२-केवलियभुक्ति, पत्र १२-१५ तक, संस्कृत, शाकटायनकृदन्तपादकृत, ठोक ३३। 

३-मोक्षोपदेशपश्चाशक, पत्र १४६-१ ८ तक, संस्कृत, मुनिचन्द्रसूरिकृत, इ्लोक ५१। 

४-प्रमाणसंग्रह, पत्र ६०-३२ तक, संस्कृत, अकलझ्डदेवकृत | 

५१-ईश्ररकतृत्वप्रकरणा, पत्र २३-९८ तक, संस्कृत, चन्द्रप्रभकृत । 

६-ब्राह्मणजातिनिराकरणा, पत्र €८--१०४ तक, संस्कृत । 

७-बोटिकग्रतिषेध, पत्र १०४७-१०८ तक, संस्कृत, हरिभद्रसूरिकृत । 

८-सवेज्ञव्यवस्थाप्रकरण, पत्र १०८--१२१ तक, संस्कृत । 

€-क्षणिकवादनिरासप्रकरण, पत्र १२२-१२७ तक, संस्कृत | 

१०-गणकारिका रज्नटीकासमेत, पत्र १२८-१५५, संस्कृत, भासवैज्ञकृत । 

११-यमग्रकरण, पत्र १४४-१५४६ तक, संस्कृत, विशुद्धमुनि षपड़गोचर 

शिष्यक्त, इ्लोक २१ । 

१२-लकुलिशप्रार्थना, पत्र १५७, संस्कृत, श्लोक १३ । 

१३-कारणपदार्थ, पत्र १५७-१५४६९ तक, संस्कृत, इलोक ३६ । 

१४-पुराणोक्वस्कन्दनामानि, पत्र १५२९, संस्कृत, श्लोक ७। 

इनमें प्रमाणसंग्रह पत्र ६० से २२ में है | 


; सम्पादकी य - ८ 


पत्रों की लम्बाई चोड़ाई “१४ ५८२३” इंच है। एक पत्र में 2 से ८ तक पंक्तियाँ हैं । 
दो विभाग में लिखा गया है। एक पंक्ति में ६८-६३ अक्चर हैं। ताड़पत्रीय प्रतियों के पत्र 
प्रायः छोटे बड़े होते हैं। इस प्रति में १३ इंच से लेकर २१ इंच तक के चोड़े पत्र हैं । 

लिपि के ऊपर से प्रति १२ वीं सदी की लिखी हुई मालूम होती हें। प्रति में 
लेखक का पुष्पिका लेख नहीं है। प्रति में कहीं कहीं किसी विद्वान्‌ वाचक ने अक्षर 
सुधारे हैं, अवग्रह, पदच्छेद तथा टिप्पण भी किये हैं । 

प्रति की लिपि सुन्दर, स्च्छु तथा स्पष्ट है। हाँ, कुछ अक्षरों में विषयास हुआ है । 
जैसे कि-श के बदले स, स के बदले श बहुत जगह लिखा है । सकल के बदले शकल 
शासत्र के बदले साख्र इत्यादि । व और ब का भेद तो लेखक ने रखा ही नहीं है । निम्न 
अक्तरों को सममने में श्रम होता है-व धर, लव नव न्ध, ध्य प्न ध्य, न्‍त न्‍न त्त, न न्न 
आदि | कहीं कहीं परसवण किया: है | व्यंजन न्‌ के बदले नु तथा नु के बदले न्‌, कु 
के बठले क अथवा क्र लिखा है । कम्म धम्म शम्म तक्‍क सब्ब इत्यादि शब्द दित्व करके 
लिखे हैं। प्रति प्राचीन, अखड तथा सुरक्षित है | कहीं कहीं दीमक के जाने के निशान 
मालूम होते हैं; पर प्रति के अक्षर खराब नहीं हुए हैं । 

अन्य ग्रमाणसंग्रह-मद्रास प्रान्त की प्राइवेट लाइब्ररियों के सूचीपत्र में निम्नस्थानों 
पर प्रमाणसंग्रह का पता चला है- 
केटलाग ने८ १४२९७-शअन्नस्त्रामी श्रीति भवानी ( ७णवरा/#/ए7० ) 

२२३८०-सरस्व्रती मंडारकमेटी [पाक ।फैणां ( दिक्षिकेन ) 

३१७८-सीताराम शाख्रियर आस्थानपंडित मैसूर । 

५०<८--॥क्ता) है छोर िकाएशओ' ० है] 0व [क्‍या छा [व ५४७॥४) 

५३८७-अन्नस्वामी ऑफ श्रीरंगम्‌ / त्रिचनापली ) 

५८८७--विद्वान्‌ श्रीरंगाचारिश्रर 0॥ #8॥तत एबी ॥पापा' ( ४ ४णी५ ) 

मैने इन सब स्थानों को जबाबी पत्र लिखे पर कहीं से कुछ भी उत्तर नहीं मिला । 
मालूम नहीं कि इन स्थानों में प्रमाणसंग्रह अकलंककृत जैन ग्रन्थ है या अन्य कोई 
अजन प्रमाणसंग्रह । अडयार लाझ़्ेरी के सूचीपन्न में भी प्रमागासंग्रह का नाम था। 
खोज करने पर मालूम हुआ कि-बह कोई अजेन ग्रन्थ है ओर उसमें दायभाग के 
प्रमाणों का संग्रह है | शात्ररसिक महानुभावों को उक्त स्थानों में प्रमाणसंग्रह की खोज 
करनी चाहिए | 
६ ४. आभार प्रदशोन- 

श्रद्धेय प्रश्ञादष्टि पं० सुखलालजी-आपने अत्यन्त कठिनता से प्राप्त प्रमाणसंग्रह 
ग्रन्थ के सम्पादनका भार मुझे सौंपा। आपकी अमूल्य तथा मार्मिक सूचनाओं के अनुसार 
ही इसका सम्पादन किया गया है। आपकी सूच्त्मदष्ठटि एवं सतूसाहित्य-प्रवृद्धिविषयक 

२ क्‍ 
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उदारभाव से में बिना किसी कठिनाई के इसका सम्पादन करने में समर्थ हुआ । ग्रन्थ के 
टिप्पण हिन्दीलेखन आदि सभी कार्य आपकी सूचना एवं परामश के अनुसार ही हुए हैं। 
सिंधी ग्रन्थमाला के संस्थापक सदाशय बाबू बहादुरसिंह जी सिंघी-जो ब्रिना किसी 
सम्प्रदायभेद के उत्तम साहित्य का अकल्पित औदाय से प्रकाशन कर संस्कृति के इस अग 
की भी सुदृढ़ रक्षा कर रहे हैं। ग्रन्थमाला के संपादक विद्वान मुनि श्रीजिनविजयजी--जिनकी 
सुसंस्क्रत कार्यप्रणाली से ग्रन्थमाला का सवाद्ञ सुन्दर प्रकाशन हो रहा है, तथा जिनने 
सम्पादन के आभ्यन्तर एवं बाह्य स्वरूपनिधारण में अपने चिरकालीन सम्पादन प्रकाशन 
के अनुभव से अनेकों सूचनाएँ दीं । 

मुनि श्रीपुण्यविजयजी-आपने प्रमाणसंग्रह की ग्रेसकापी को तथा प्रफों को ताड़पत्र 
से मिलाकर अनेक शुद्ध पाठों की सूचना दी । प्रमाणसंग्रह का प्रतिपरिचय भी आपने 
ही लिखा है। आप जैसा निःस्वाथ साहित्यग्रेम अन्यत्र कम दिखाई देता है। आप की 
इस सहज परकायपरायणता से मुझे बड़ा आश्वासन मिला है | भाई पं० कैलाशचन्द्रजी 
शास्री-आपकी सहायता से ही सर्वप्रथम विवृति का संकलन किया गया था। आपने 
अपने संकलित न्यायविनिश्चय से हमें जब जरूरत हुईं तब कारिकानिणय, अशुद्धिशोधन 
तथा पाठान्तर देने में सहज श्रातृत्व से पूर्ण योग दिया | पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार-- 
आपने बड़े श्रम से तेयार किया हुआ न्यायविनिश्वयमूल का लिखित संग्रह पं० सुखलाल- 
जी का पत्र पाते ही तुरन्त भेज दिया। जिसके आधार से कारिकानिर्णय आदि में 
बड़ी सहायता मिली । 

त्रिपिटिकाचाय मिक्षुवर राहुलसांकृत्यायन-आपने अपनी असाधारण कर्मठता से 
प्राप्त प्रमाणवार्तिक, प्रमाणवार्तिक मनोरथनन्दिनी टीका, प्रमाणवार्तिक स्वोपज्ञव॒त्ति और 
स्त्रोपज्वृत्ति टीका के प्रूफ दिए, तथा प्रमाणवार्तिकालुंकार की सर्वेथा अलम्य प्रेसकापी से 
नोट लेने दिए। आप की इस आन्तरिक उदारता के कारण में टिप्पणों में अलम्य अब- 
तरणों का संग्रह कर सका हूँ । मि० 72. तारकस ॥॥. ». ने हेतुब्रिन्दुमूल देखने दिया । 

कविरत्न पं० चैनसुखदासजी, तथा मास्टर मोतीलालजी संघी जयपुर ने लघीयखय- 
खबिवृति की प्रति मेजी। पं० लोकनाथ पार्श्वनाथ शात्री मूडबिद्री ने न्‍्यायविनिश्चया- 
लक्कार की प्रति मेजी | भाई पं० दलसुखजी न्यायतीर्थ ने छपाई परिशिष्ट आदि बनाने 
की सूचनाएँ दीं । प्रो८ श्रीकण्ठशासत्री मेसूर तथा ग्रो० ए. एन. उपाध्याय कोल्हापुर ने 
अकलझ्ूु के समय विषयक अपने मन्तब्य की पत्र द्वारा विस्तार से सूचना दी | अतएव ह 
में उक्त महानुभावों का आन्तरिक आभार प्रदर्शन करता हूँ । इति शम्‌ । 


श्रुतपंचमी, ज्येष्ठ शुक्ल ५) सम्पादक-- 
बीरनिर्वाण सं० २४६६ ; 
स्पाद्माद विद्यालय काशी ) न्यायाचाये महेन्द्रकुमार शास्त्री 
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१. भप्रन्थकार 
श्रीमद्भद्ाकलझ्डदेव की जीवनगाथा न तो उन्होंने सवये ही लिखी है और न तन्निकट- 

समयवर्ती किन्हीं दूसरे आचार्यों ने ही। उपलब्ध कथाकोशों में सबसे पुराने हरिषेणकृत 
कथाकोश में समन्तभद्र ओर अकल्ंक जसे युगप्रधान आचायेी की कथाएँ ही नहीं हैं । 
हरिषेण ने स्रयं अपने कथाकोशं का समाप्तिकाल शकसंत्रत्‌ ८१५३ (६० ९४१) लिखा है। 
प्रभाचन्द्रकृत गद्यकथाकोश में अक्ंक की कथा मिलती है। पं० नाथूराम जी प्रेमी इसका 
रचनाकाल विक्रमकी चौदहवीं सदी अनुमान करते हैं। ग्रभाचन्द्र के गद्यकथाकोश को 
ही ब्रह्मचारी नेमिदत्त ने विक्रसंवत्‌ १४७५ के आसपास पद्ररूप में परिवर्तित किया है। 
देवच-द्रकृत कनड़ी भाषा की 'राजावलीकथे” में भी अकलुंक की कथा है। इसका 
रचनाकाल १६ वीं सदी के बाद है। इस तरह कथाग्रन्थों में चौदहवीं सदी से पहिले 
का कोई कथाग्रन्थ नहीं मिलता जिसमें अकलंक का चरित्र तो कया निर्देश तक भी हो। 
अकलंकदेव के ६०० वर्ष वाद की इन कथाओं का इतिवृत्तज्ञ विद्वान पूरे पूरे रूप में 
अनुसरण नहीं करते हैं । इनके सिवाय अकलंक के शात्रार्थ का उल्लेख मछिषेण- 
प्रशस्ति में है । यह पग्रशस्ति विक्रमससंबत्‌ ११८४ में लिखी गई थी। अकल्ंक के 
पिता का नाम राजवार्तिक ग्रथमाध्याय के अन्त में आए हुए “जीयाब्चिर! इलोक में 
“लघुहव्वः लिखा हुआ है। इस तरह अकलेंक के जीवनवृत्त की सामग्री नहीं वतू है | 
जो है मी वह इतनी बाद की है कि उस पर अन्य प्रबल साधक ग्रमाणों के अभाव में 
सहसा जोर नहीं दिया जा सकता । 

पं० नाथूरामजी प्रेमी ने कधाकोश आदि के आधार से जेनहितेषी ( भाग ११ 
अक ७-८ ) में अकल्कदेव का जीवन वृत्तान्त लिखा है। उसीके आधार से न्याय- 
कुमुदचन्द्र की प्रस्तावना में भी बहुत कुछ लिखा गया है । यहां में उसका पिष्टपेषण न 
करके सिफ उन्हीं मुद्दों पर कुछ विचार प्रकट करूँगा, जिनके विषय में अभी कुछ नया 
जाना गया है तथा अनुमान करने के छिए प्रेरकसामग्री संकलित की जासकी है | खास 
कर समयनिणेयार्थ कुछ आमभ्यन्तर सामग्री उपस्थित करना ही इस समय मुख्यरूप से 
प्रस्तुत है; क्योंकि इस दिशा में जैसी गुंजाइश है वैसा प्रयत्न नहीं हुआ । 
६ १. जन्म भूमि-पितृकुल- 

प्रभाचन्द्र के ग.्यकथाकोश तथा उसीके परिवर्तितरूप ब्रह्मचारी नेमिदत्त के आरा- 
धनाकथाकोश के लेखानुसार अकलंक का जन्मस्थान मान्यखेट नगरी है। वे वहां के राजा 
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शुभतुंग के मंत्री पुरुषोत्तम के ज्येष्ठ पुत्र थे। श्री देबचन्द्रकृत कनड़ी भाषाके राजाबलीकथे 
नामक ग्रन्थ में उन्हें काञ्ची के जिनदास ब्राह्मण का पुत्र बताया है। इनकी माता का 
नाम जिनमती था । तीसरा उल्लेख राजवार्तिक के प्रथम अध्यायके श्रन्तमें पाया जाने 
वाला यह श्छोक है- 
“जीयान्चिरमकलकत्रझमा लघुहव्वनूपतिवरतनयः । 
अनवरतनिखिलजननुतविद्य: प्रशस्तजनहथ्: ॥” 
इस श्लोकके अनुसार वे लघुहव्ब राजाके वरतनय-सज्येष्ठ पुत्र थे। विद्वानों की 
आजतक की पयाछोचना से ज्ञात होता है कि वे राजावलीकथे का वणन प्रमाणकोटि 
में नहीं मानते ओर कथाकोश के ब्रणन की अपेक्षा उनका क्रकाब राजवार्तिक के छोक 
की ओर अधिक दिखाई दढता है | 
मुझे तो ऐसा लगता है कि-लघुहव्व और पुरुषोत्तम एक ही व्यक्ति हैं। राष्ट्रकूट- 
बंशीय इन्द्रराजद्वितीय तथा कृष्णराजप्रथम भाई भाई थे। इन्द्रराज द्वितीय का पुत्र 
दन्तिदुगद्वितीय अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्याधिकारी हुआ । कर्नाठक प्रान्त में 
पिता को अत्ब या अपष्प शब्द से कहते हैं। सम्मव है कि दन्तिदुग अपने चाचा हृष्ण- 
राज को भी अव्ब शब्द से कहता हो। यह तो एक साधारणसा नियम है कि जिसे राजा 
“अव्ब” कहता हो, उसे प्रजा भी “अब्ब' शब्द से ही कहेगी। कृष्णराज जिसका दूसरा नाम 
झुभतुग था, दन्तिदुर्ग के बाद राज्याधिकारी हुआ । मालूम होता है कि-पुरुषोत्तम कृष्णराज 
के प्रथम से ही लघु सहकारी रहे हैं, इसलिए स्वयं दन्तिदुग एवं प्रजाजन इनको लघु 
अव्य! शब्द से कद्दते होंगे। बाद में कृष्ण॒राज के राज्यकाल में ये कृष्णुराज के मंत्री 
बन होंगे। क्ृष्णराज अपनी परिणत अन्रस्था में राज्याधिकारी हुए थे। इसलिये यह 
मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि--पुरुषोत्तम की अवस्था भी करीब करीब उतनी ही होगी 
ओर उनका ज्येष्ठ पत्र अकलंक दन्तिदुर्ग की सभा में, जिनका उपनाम 'साहसतुग” कहा 
जाता है, अपने हिमशीतल की सभा में होने वाले शात्राथ की बात कहे । पुरुषोत्तम का 
“लघुअव्ब” नाम इतना रूढ़ हो गया था कि अकलंक भी उनके असली नाम पुरुषोत्तम की 
अपेक्षा प्रसिद्ध नाम 'लघुअव्ब' अधिक पसन्द करते होंगे। यदि राजवारतिंकवाला 
श्लोक अकलंक या तत्समकाछीन किसी अन्य आचार्य का है तो उसमें पुरुषोत्तम की 
जगह “लघुअब्ब” नाम आना स्वाभाविक ही हे। “लघुअव्ब' एक ताल्‍लुकेदार होकर भी 
विशिष्ट राजमान्य तो थे ही ओर इसीलिए वे भी नृपति कहे जाते थे । अकलंक उनके 
वरतनय-ज्येष्ट पुत्र या श्रेष्ठ पुत्र थे। 
यद्यपि अभी तक इतिहास से यह मालूम हो सका है कि-मान्यखेट राजधानी की 
प्रतिष्ठा महाराज अमोघवर्ष ने की थी। पर इसमें सभी ऐतिहासिक विद्वानों का एकमत 
नहीं है । यह तो सम्भव है कि अमोधवर्ष ने इसका जीर्णोद्धार करके पुन; प्रतिष्ठा की हो, 
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क्योंकि अमोघवर्ष के पहिले भी “मान्यपुर, मान्यान्‌” आदि उल्लेख मिलते हैं। अथवा 
यह मान भी लिया जाय कि अमोघवष न ही मान्यखेट को प्रतिष्ठित किया था । तब भी 
इससे कथाकोश की बातें सबंथा अप्रामाणिक नहीं कही जा सकती। इससे तो इतना 
ही कहा जा सकता है कि-कथाकोशकार के समय में राष्ट्रकूटवंशीय राजाओं की राज- 
धानी आमतौर से मान्यखेट प्रसिद्ध थी और इसीलिये कथाकोशकार ने शुभतुंग की राज- 
धानी भी मान्यखेट लिख दी है । 

यदि पुरुषोचम और लघुअत्ब के एक ही व्यक्ति होने का अनुमान सत्य है तो 
कहना होगा कि अकलंकदेव की जन्मभूमि मान्यखेट के ही आस पास होगी तथा पिता 
का अमली नाम पुरुषोत्तम तथा प्रचलित नाम 'लघुअवत्ब” होगा। 'ल्घुअव्ब” की जगह 
“लघुहव्ब” का होना तो उच्चारण की विविधता और प्रति के लेखनबचित्र्य का फल है । 

२. समय विचार- 

अकलंक के समय के त्रिषय में मुख्यतया दो मत हैं | पहिला स्र्गीय डॉ० के० 
बी० पाठक का ओर दूसरा ग्रो० श्रीकण्ठशा्त्री तथा पं० जुगलकिशोर मुख्तार का | डॉ० 
पाठक मल्लिषेणप्रशस्ति के “राजन्‌ साहसतुंग” श्ठोक के आधार से इन्हें राष्ट्रकूटबंशीय 
राजा दन्तिदुग या क्ृष्णराज प्रथम का समकालीन मानते हैं, और अकलंकचरित के- 

“४ विक्रमाकंशकाव्दीयशतसप्तग्रमाजुषि । काले इकलंकयतिनो बाद्धेवादों महानभूत्‌ ॥” 

इस श्लोक के “विक्रमाकंशकाब्द” शब्द का शकसंबत्‌ अथ करते हैं। अतः इनके 
मतानुसार अकल्ंकदेव शकसंबत्‌ ७०० (ई० ७छऊए८ ) में जीवित थ । 

दूसरे पक्ष में श्रीकण्ठशाशत्री तथा मुख्तारसा० “ विक्रमाकशकाब्द ? का विक्रमसंबत्‌ 
अथ करके अ्कलंक देवकी स्थिति विक्रम सं: ७०० ( ६० ६४३ ) म॑ बतलाते हैं । 

प्रथममत का समथन स्व० डॉ० आर० जी० भाण्डारकर, स्त्र० डॉ० सतीशचन्द्र 
विद्याभूषण तथा पं० नाथूरामजी प्रेमी आदि विद्वानों ने किया है। इसके समथनाथ 
हरिवशपुराण ( १३१ ) में अकल्कदेव का स्मरण, अकलंक द्वारा घर्मकीर्ति का खंडन 
तथा प्रभाचन्द्र के कथाकोश में अकल्ूुंक को शुभतुग का मन्त्रिपुत्र बतलाया जाना आदि 
युक्तियाँ प्रयुक्त की गई हैं । 

दूसरे मत के समथक प्रो ए० एन० उपाध्य ओर पं० कैलाशचन्द्रजी शाजत्री आदि 
हैं । इस मत के समरथनाथ बीरसेन द्वारा धवलादीका में राजवार्तिक के अबतरण लिये 
जाना, हरिभद्र के द्वारा अकलंक न्यायाँ शब्द का प्रयोग, सिद्धसेनगणि का सिद्धि- 
विनिश्चय वाला उल्लेख, जिनदासगणि महत्तर द्वारा निशीथचूर्णि में सिद्धित्रिनिश्चय का 
दरानप्रभावक शाशत्ररूपसे लिखा जाना आदि प्रमाण दिए गए हैं 
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2 इल दोनों मतों के समर्थत की सभी यक्तितियों का विस्तत संग्रह न्यायकमदचन्द्र की प्रस्तावना 
में देखना जाहिए । 


१४ अकलड्ुप्रन्थन्नय [ प्रन्थकार 


हमारी विचारसरणि-किसी एक आचार्य का या उसके ग्रन्थ का अन्य आचार्य 
समकालीन होकर भी उल्लेख और समालोचन कर सकते हैं, और उत्तरकालीन होकर 
भी । पर इस में हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि उल्लेखादि करनेवाला आचार्य 
जैन है या जैनेतर। अपने सम्प्रदाय में तो जब मामूली से थोड़ा भी अच्छा व्यक्ति, 
जिसकी प्रवृत्ति इतरमत निरसन के द्वारा मार्गेग्रभावना की ओर अधिक होती है, बहुत 
जल्दी ख्यात हो जाता है, तब असाधारण विद्वानों की तो बात ही क्या ? स्वसम्प्रदाय में 
प्रसिद्धि के लिये अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती | अतः स्वसम्प्रदाय के आचार्यो 
द्वारा पूवकाडीन तथा समकालीन आचार्यों का उल्लेख किया जाना ठीक है। इतना ही 
नहीं; पर खसम्प्रदाय में तो किसी बृद्ध आचाय द्वारा अत्ताधारणग्रतिभाशाली युवक 
आचायय का भी उल्लेख होना संभव है। पर अन्य सम्प्रदाय के आचार्यों द्वारा 
समालोचन या उल्लेख होने योग्य ग्रसिद्धि के लिए कुछ समय अवश्य ही अपेक्षित 
होता है। क्‍योंकि १२-१३ सौ वध पूर्व के साम्प्रदायिक वातावरण में असाधारण 
प्रसिद्धि के बिना अन्य सम्प्रदाय के आचार्यो पर इस प्रकार की छाप नहीं पड़ सकती, 
जिससे वे उल्लेख करने में तथा समालोचन या अनुसरण करने में प्रवृत्त हों। अत; 
सम्प्रदायान्तर के उल्लेख या समालोचन करने वाले आचाये से समालोच्य या उल्लेखनीय 
आचाये के समय में समकाडीन होने पर भी १४-२० वर्ष जितने समय का पौवौपय 
मानना विशेष सयुक्तिक जान पड़ता है। यद्यपि इसके अपवाद मिल सकते हैं ओर 
मिलते भी हैं; पर साधारणतया यह प्रणाली सत्यमार्गोन्मुख होती है। दूसरे समानकालीन 
लेखकों के द्वारा लिखी गई विश्वस्त सामग्री के अभाव में ग्रन्थों के आन्तरिकपरीक्षण को 
अधिक महत्त्व देना सत्य के अधिक निकट पहुँचने का ग्रशस्त मांगे हे। आन्तरिक परी- 
क्षण के सिवाय अन्य बाह्य साधनों का उपयोग तो खींचतान करके दोनों ओर किया 
जा सकता है, तथा लोग करते भी हैं। में यहां इसी विचार पद्धति के अनुसार 
विचार करूँगा । 

अकलंक के ग्रन्थों के आन्तरिक अवलोकन के आधार से भेरा विचार स्पष्टरूप 
से अकलंक के समय के विषय में डॉ० पाठक के मत की ओर ही अधिक म्ुकता है । 
हाँ, मेरी समथनपद्धति डॉ० पाठक की समथथन पद्धति से मिन्न है। में पद्दिले विरोधी मत 
की उन एक दो खास युक्तियों की आलोचना करूँगा जिनके आधार पर उनका मत स्थिर 
है, फिर उन विचारों को विस्तार से लिखूँगा जिनने मेरी मति डॉ० पाठक के मतसमथन 
की ओर मुकाई । 

आलोचना-(१) निशीथचूर्णि में सिद्धिविनिश्वय का दरीनप्रभावकरूप से उल्लेख 
है तो सही | यह भी ठीक है कि इसके कतो जिनदासगणिमहत्तर हैं, क्योंकि निशीथचूर्णि 
के अन्त में दी हुई गाथा से उनका नाम स्पष्टरूपसे निकल आता है। पर अभी इस 


आलोचना ] प्रस्तावना १५ 


चूर्णि के रचनाकाल का पूरा निश्चय नहीं है। यद्यपि नन्‍्दीचूर्णि की प्राचीन और 
विश्वसनीय प्रति में उसका रचनासमय शक ५६८ (ई० ६७६) दिया है पर इसके 
कत्तो जिनदासगणिमहत्तर हैं यह अभी संदिग्ध है। इसके कारण ये हैं- 

१-अभी तक परम्परागत ग्रसिद्धि ही ऐसी चली आ रही है कि नन्दीचूर्णि जिन- 
द।स की है, पर कोई साधकप्रमाण नहीं मिला । भागण्डारकर ग्राच्यविद्यासंशोधन मन्दिर 
के जैनागम कैटलॉग में प्रो० ।.]8. कापड़िया ने स्पष्ट लिखा हे कि-नन्दीचूर्णि के कर्ता 
जिनदास हैं यह प्रधोषमात्र है । 

२-निशीथचूर्णि की तरह नन्‍्दीचूर्णि के अन्त में जिनदास ने अपना नाम नहीं दिया। 

३-नन्दीचाूर्णि के अन्त में पाई जाने वाली- 

“पणिरेण गामेत्त महासहा जिता, पसूयती संख जगद्धिताकुला । 
कमद्विता वीसंत चिंतितक्खरो फुड कहेय॑ अमिहाणकम्मुणा ॥ 

इस गाथा के अक्षरों को छोठ पलटने पर भी “जिनदास नाम नहीं निकलता | 

४-नन्थध्ययन टीका के रचयिता आचार्य मलयगिरि को भी चूर्णिकार का नाम 
नहीं मालुम था; क्‍योंकि वे श्रपनी टीका में पूर्वटीकाकार आचार्यों का स्मरण करते समय 
हरिभद्गरसूरि का तो नाम लेकर स्मरण करते हैं जब कि हरिंभद्र के द्वारा आधार रूप से 
अवलम्बित चूर्णि के रचयिता का वे नामोल्लेख नहीं करके “ तस्मे श्रीचूर्णिक्रते नमोस्तु ! 
इतना लिखकर ही चुप हो जाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि-आचार्य मलयगिरिं 
चूर्णिकार के नाम से अपरिचित थे; अन्यथा वे हरिभद्र की तरह चूर्णिकार का नाम लिये 
बिना नहीं रहते । 

अतः जब ननन्‍्दीचूर्णि की और निशीथचूर्णि की एककतेंकता ही अनिश्चित है तब 
नन्‍्दीचूर्णि के समय से निशीथचूणि के समय का निश्चय नहीं किया जा सकता | इस 
तरह अनिर्िचिंतसमयवाला निशीथचू्णि का सिद्धिविनिश्चय वाला उल्लेख अकलंक का 
समय ई० ६७६ से पहिले ले जाने में साधक नहीं हो सकता । 

(२) अकलंकचरित के “विक्रमाके शकाब्द” वाले उल्लेख को हमें अन्य समय 
प्रमाणों के प्रकाश में ही देखना तथा संगत करना होगा; क्‍योंकि अकलंकचरिंत १५ 
वीं १६ वीं शताब्दी का ग्रन्थ है। यह अकलंक से करीब सात आठ सौ वर्ष बाद 
बनाया गया है। अकलूंकचरित के कतोा के सामने यह परम्परा रही होगी कि 'संबत्‌ 
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१ भाण्डारकर पभ्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर के जेनागम कंटलॉग ([?४+ 7.], !2, 802) 
मे सलयगिरिरलित लिखित तीन नन्दिसूत्रविवरणों का परिचय हू । उनमें चुणिकार तथा हरिभद्र 
का निम्न इलोकों में स्मरण किया हे--- 


“ नन्चध्ययन पूर्व” प्रकाशितं येन विषमभावार्थम्‌ । तस्मे श्रीचूणिकृते नमोस्तु विदृुषे परोपकते ॥ १॥ 
मध्ये समस्तभूपषीठ॑ यज्चो यस्याभिवद्धंत । तस्मे श्रीहरिभव्राय नसष्टीकाविधायिने ॥२॥ 


१६ अकलइझुग्रन्थत्रय [ ग्रन्थकार 


७०० में अकलंक का शाखाथ हुआ था!; पर उन्हें यह निश्चित मालूम नहीं था कि-यह 
संबत्‌ विक्रम है या शक अथवा और कोई ? आगे लिखे हुए “अकलंक के ग्रन्थों की तुलना! 
शीर्षक स्तम्म से यह स्पष्ट हो जायगा कि अकलंक ने भतृंहरि, कुमारिल, धर्मकीर्ति, 
प्रज्ञकर, कणकगोमि आदि आचार्यों के विचारों की आलोचना की है । कुमारिल आदि 
का कार्यकाल सन्‌ ६५४० ई० से पहिले किसी भी तरह नहीं जाता; क्‍योंकि भतेहरि 
(सन्‌ ६०० से ६५०) की आल्णेचना कुमारिल आदि के ग्रन्थों में पाई जाती है | यदि 
विक्रमार्क शकाब्द से विक्रमसंबत्‌ विवक्षित किया जाय तो अकलंक को कुमारिल आदि 
से पूवरकालीन नहीं तो ज्येष्ट तो अवश्य ही मानना पड़ेगा। यह अकलंक के द्वारा जिन 
अन्य आचार्यों की समाठोचना की गई है, उनके समय से स्पष्ट ही विरुद्ध पड़ता है । 
अत; हम इस श्खोक को इतना महत्त्व नहीं दे सकते, जिंससे हमें सारी वस्तुस्थिति को 
उलट कर भतंहरिं, कुमारिल, धर्मकीति, ग्रज्ञाकर ओर कर्याकगोमि को, जिनमें स्पष्टरूप से 
पौवापय है खींचतान कर समान काल में लाना पड़े । अकल्ंकदेब के ग्रन्थों से मालूम 
होता है कि उनका बौद्धदर्शनविषयक अभ्यास धर्मकीर्ति तथा उनके शिष्यों के मूल एवं 
टीकाग्रन्थों का था। इसका यह तात्पय नहीं है कि-उन्होंने वसुबन्धु या दिग्नाग के ग्रन्थ 
नहीं देखे थे। किन्तु बौद्धों के साथ महान्‌ शास्राथ करनेवाले अकल्ठक को उन पूर्नग्रन्थों 
का देखना भर पर्याप्त नहीं था, उन्हें तो शात्रार्थ में खण्डनीय जटिल युक्तिजाल का 
विशिष्ट अभ्यास चाहिए था। इसलिये शात्रार्थ में उपयोगी दछीलों के कोटठिक्रम में पूर्ण 
निष्णात अकलंक का महान्‌ वाद विक्रम ७०८ में असंभव मालूम होता है; क्योंकि धर्म- 
कीति आदि का ग्रन्थरचनाकाल सन्‌ ६६० से पहिले किसी तरह संभव नहीं है । 
सारांश यह कि-हमें इस उल्लेग्ब की संगति के लिए अन्य साबक एवं पोषक प्रमाण 
खोजने होंगे | मैंन इसी दिशा में यह प्रयत्न किया है । 
अन्य हरिभद्र, सिद्धसेनगणि आदि द्वारा अकलंक का उल्लेख, हरिवशपुराण में 
१ हरिवंशपुराण के “इन्द्र चन्द्रार्क जनेन्द्रव्याडिव्याकरणेक्षिण: । देवस्थ देवसंघस्यथ न 
वन्‍दन्ते गिर: कथम्‌ ॥” (१-३१) इस इलोक में पं० कलाहशचन्द्रजी देवनन्दि का स्मरण मानते हें। 
उसके लिये 'देवसंघस्थ' की जगह दिववन्धस्यथ' पाठ शुद्ध बताते हे ( न्यायकुम॒द प्रस्ता० )। पर इस 
इलोक का (इन्द्रचन्द्रार्कजनेन्द्रव्याडिव्याकरणेक्षिण:' विशेषण ध्यान देने योग्य है । इसका तातपर्य यह 
है कि-वे देव इन्द्र चन्द्र अर्क जनेन्द्र व्याडि श्रादि व्याकरणों के इक्षिन-द्रष्टा-विशिष्ट श्रभ्यासी थे। देव- 
नन्दि इन्द्र श्रादि व्याकरणों के अ्रभ्यासी तो हो सकते हें पर जेंनेंन्द्र व्याकरण के तो वे रचयिता थ। 
यदि देवनन्दि का स्मरण हरिवंशकार को करना था तो वे नंनेन्द्रकत्त: या जंनेन्द्रप्र णेतु: ऐसा कोई 
पद रखते । एक ही पद में जेनेन्द्र के कर्ता तथा इन्द्रादि व्याकरणों के श्रभ्यासी देवनन्दि का उल्लेख 
व्याकरणशास्त्र के नियमों से विरुद्ध हें। देवनन्दि का स्मरण मानने के लिए 'देवसंघस्थ” की जगह 
“ददेववन्धस्य' पाठरूप कल्पनागौरव का, तथा 'देवनन्दस्य' पाठ के स्रष्ट रूप से देवनन्दि का संकेत 


मानने रूप क्लिष्टकल्पना का भार व्यर्थ ही ढोना पड़ता है । श्रतः इस इलोक में शब्दशास्त्रनिष्णात 
झकलंक का है! स्मरण सानना चाहिए । 


भवृहरि-कुमारिल ] प्रस्तावना १७ 


अकलंक का उल्लेख, वीरसेन द्वारा राजबार्तिक के अवतरण लिये जाना आदि ऐसे 
रबर॒प्रकृतिक प्रमाण हैं, जिन्हें खींचकर कहीं भी बिठाया जा सकता हैं। अत: उनकी 
निराधार खींचतान में भें अपना तथा पाठकों का समय खच नहीं करूँगा । 
$ ३. अकलंक के ग्रन्थों की तुलना- 

हम अकलंक के ग्रन्थों के साथ जिन आचार्यों के ग्रन्थों की तुलना करना है 
उनके पारस्परिक पौर्वापय एवं समय के निर्णय की खास आवश्यकता है। अतः 
तुलना लिखने के पहिले उन खास खास झआआचार्यों के पौँवोपय तथा समय के विपय की 
आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की जाती है। इसमें प्रथम भतृहरि, कुमारिल, घमकीति, 
प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर, कर्णकगोमि, शान्तरक्षित आदि आचार्यों के समय आदि का विचार होगा 
फिर इनके साथ अकरढंक की तुलना करके अकलंकदेव का समय निर्णीत होगा । 

भतेहरि और कुमारिल-इव्सिंग के उल्लेखानुसार भतृंहरि उस समय के एक प्रसिद्ध 
वैयाकरण थे । उस समय इनका वाक्यविषयकचचावाला वाक्यपदीय ग्रन्थ प्रसिद्ध था। 
इत्सिंग ने जब (सन्‌ ६२१) अपना यात्रा बृत्तान्त लिखा तब मर्तहरि की मृत्यु हुए ४८ 
वर्ष हो चुके थे। अतः भतृहरि का समय सन्‌ ६००-६५४० तक सुनिश्चित है । भतहरिं 
शब्दादेत दशन के प्रस्थापक थे। मीमांसकघुरीण कुमारिल ने भ+हरि के वाक्यपदीय 
से अनेकों श्लोक उद्ध्वत कर उनकी समालोचना की है। यथा- 

“अस्यथ: सबशब्दानामिति ग्रत्माय्यलक्षणम | 
अपूवदेवतास्वर्ग: सममाहुगवादिषु ॥” [ वाक्यपदीय २।१२१ ] 

तन्त्रवा्तिक (प्रृ० २०१-२५३ ) में यह शल्येक दो जगह उद्घ्वत होकर आो- 
चित हुआ है | इसी तरद्द तन्त्रवातिक (प्ृ० २०<-१० ) में कुमारिल ने वाक्यपदीय के 
“तत्त्तावबोध: शब्दानां नास्ति व्याकरणाइते” / वाक्यप० १७ ) अंश को उदृधृत कर 
उराका खंडन किया है। मीमांसाश्छोकबातिक ( वाक्याधिकरण श्छोक ५१ से ) में 
वाक्यपदीय ( २।१-२ ) में आए हुए दशब्रिध वाक्यलक्षणों का समाठोचन किया है। 
भतृहरि के स्फोटबाद की भी आलोचना कुमारिल ने ( मी० श्लो० स्फोटब्राद ) बड़ी 
प्रख'ता से की है । डॉ० के. बी. पाठक ने यह निधारित किया है कि-कुमारिल इसवी 
सन्‌ की ८ वीं शताब्दी के पूर्वभाग में हुए हैं। डॉ० पाठक के द्वारा अन्बिष्ट प्रमाणों 
से इतना तो स्पष्ट है कि कुमारिल भरतृहरि ( सन्‌ ६५० ) के बाद हुए हैं | श्रतः कम से 
कम उनका कार्यकाल सन्‌ ६५० के बाद तो होगा; पर वे इतने बाद तो कभी नहीं हो 
सकते। मेरे “ धर्मकीति और कुमारिल ” के वित्रेचन से यह स्पष्ट हो जायगा कि-कुमारिल 
भर्तृहरि के बाद होकर भी धर्मकीर्ति के कुछ पूत्र हुए हैं; क्‍योंकि धर्मकीर्ति ने कुमारिल 
के विचारों का खंडन किया है। डॉ० पाठक कुमारिल ओर धर्मकीर्ति के पारस्परिक 
पौबापय के विषय में अभ्रान्त नहीं थे। यही कारण है कि-वे कुमारिल का समय ई० 

डे 


श्द अकलड्ूग्रन्थत्रय [ अन्थकार 


८ वीं का पूर्वमाग मानते थे। धर्मकीति का समय आगे सन्‌ ६२० से ६१० तक 
निश्चित किया जायगा । अतः कुमारिल का समय सन्‌ ६०० से ६८० तक मानना ही 
समुचित होगा । 

भतेहरि और धमंकीर्ति-कुमारिल की तरह धर्मकीर्ति ने भी भतृहरि के स्फोट- 
वाद तथा उन के अन्य विचारों का खेडन अपने प्रमाणवार्तिक तथा उसकी स्वोपज्ञ- 
वृत्ति में किया है। यथा--- 

१--धर्मकीर्ति स्फोटवाद का खंडन प्रमाणवातिक ( ३॥१४१ से ) में करते हैं । 

२-भतृहरि की-“नादेनाहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 

आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धी शब्दो उवभासते ॥” [ वाक्‍्यप० १॥८५ ] 

ईस कारिका में वर्णित वाक्यार्थबोधगप्रकार का खंडन धर्मकीर्ति प्रमाणवार्तिक स्वोपज्ञवृत्ति 
( ३|२५४३ ) में इस प्रकार उल्लेख कर के करते हैं- 

“समस्तवणसंस्कारवत्या अन्त्यया बुद्धया वाक्यावधारणमित्यपि मिथ्था |” 
अतः घरमकीर्ति का समय भर्तहरिं के अनन्तर मानने में कोई सन्देह नहीं है । 

कुमारिल और धमकीर्ति-डों० विद्याभूषण आदि को विश्वास था कि कुमारिल 
ने प्मकी्ति की आलोचना की है। मद्रास युनि० से प्रकाशित बहती के द्वितीय भाग 
की ग्रस्तावना में प्रो रामनाथ शास्त्री न उक्त मन्तब्य की पुष्टि के ल्यि मीमांसाइलोक- 
वार्तिक के ४ स्थल (मी० श्छो० प्रू० ६६ इलो० ७६, पृ० ८३ इलो० १३१, प्ृ० १४४ 
श्लो० ३६, पृ० २५४० श्छो० १३१ ) भी खोज निकाले हैं । मालूम होता है कि-इन 
स्थलों की पार्थसारथिमिश्र विरचित न्यायरत्नाकर व्याख्या में जो उत्थान वाक्य दिए 
हैं, उन्हीं के आधार से ही ग्रो० रामनाथ जी ने उन इलोकों को घधर्मकीर्ति के मतखंडन- 
परक समझ लिया है। यहाँ पार्थसारथ्रिमिश्र की तरह, जो कुमारिल से ४-५ सौ वर्ष बाद 
हुए हैं, शाश्लीजी भी भ्रम में पड़ गए हैं। क्योंकि उन इलोकों में कोई भी शब्द ऐसा 
नहीं है जिसके बल पर उन छोकों का अथ साक्षात्‌ धर्मकीरति के मतखंडनपरक रूप में 
लगाया जा सके । 9-५४ सौ वष बाद हुए टीकाकार को, जिसकी दृष्टि ऐतिहासिक की 
अपेक्षा तात्तिक अधिक है ऐसा भ्रम होना खाभाविक है। इसी तरह डॉ० पाठक का यह 
लिखना भी अमश्रान्त नहीं है कि-“ मीमांसा इ्लोकवार्तिक के शन्यवाद प्रकरण में कुमा- 
रिल ने बौद्धमत के “बुदह््यात्मा ग्राह्म ग्राहक रूप से भिन्न दिखाई देता है? इस विचार 
का खंडन किया है । इलोकवातिक की व्याख्या में इस स्थान पर सुचरितमिश्र धर्मकीर्ति 
का निम्न इछोक, जिसको शकराचाय और सुरेश्वराचायय ने भी उद्धृत किया है, बारम्बार 
उद्धृत करते हैं- 


५. «५ जनज-मकीन-निनन-मनन-वन-ऊ---क+->-ज० नाथ. आक० 0७०3 
न्न्न विज 
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१ यह उद्धरण न्यायकुम॒ुदचन्द्र की प्रस्तावना से लिया है । 
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कुमारिल-धर्मकीति ] प्रस्तावना १6६ 


“अविभागो5पि बुद्ध्यात्मा व्रिपर्यासितद्रनैः । 
ग्राह्मग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते |” [प्रमाणवा: २।३५४] 
इससे यह माद्धम होता है कि कुमारिल धर्मकीति के बाद हुए हैं ।” 
डॉ० पाठक जिन इलोकों की व्याख्या में सुचरितमिश्र द्वारा 'अविभागो 5पि ” इोक 
उद्धृत किए जाने का जिक्र करते हैं, वे इलोक ये हैं- 
“प्रत्पक्षे यद्यपि खच्छो ज्ञानात्मा परमार्थतः । तथाप्पनादौ संसारे पृर्वज्ञानप्रसूतिभिः ॥ 
चित्राभिस्वित्रहेतुलादासनाभिरुपप्लवात्‌ । स्वानुरूपेण  नीलादिग्राह्मग्राहकदूषितम्‌ ॥ 
प्रविभक्तमित्रोत्पन नान्‍्यमथमपेक्षते ।” .. [मी० इलो« शून्यवाद इछो० १५४५-१७] 
इन इल्कोकों की व्याख्या म॑ न केबल सुचरितमिश्र ने ही किन्तु पाथेसारथिमिश्र ने 
भी “अविभागो5पि! इछोक को उदृध्नत कर बौद्धमत का पृवपक्ष स्थापित किया है | पर इन 
इलोंकों की शब्दावली का ध्यान से पशथ्यवेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि-प्रन्थकार इन 
श्लोकों को सीधे तौर से पूर्वपक्ष के किसी ग्रन्थ से उठाकर उद््‌ध्त कर रहा है। इनकी 
शब्दावली अवितोंगों 5 पं इलाके थी! शब्द्रेसनों से अरीने करीब विलकल मिले हैं। 
यद्यपि आर्थिक दृष्टि से अविभागों एपि! इलोक की संगति 'मत्पक्षे! आदि श्लोकों से ठीक 
बेठ सकती है; पर यह विषय स्वयं धर्मकीर्ति द्वारा मूलतः नहीं कहा गया है। धर्मकीर्ति 
के पूषेज आचाय वसुवन्धु आदि ने विंशतिकाविज्ञप्तिमात्रता और त्रिंशतिकाविज्ञप्तिमात्रता- 
सिद्धि आदि ग्रन्थों में बड़े विस्तार से उक्त विषय का स्थापन किया है। दिग्नाग के 
जिस प्रमाणसमुच्चयय पर धमकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक बृत्ति रची है उस में तो इसका 
विवेचन होगा ही । स्थिरमति आदि विज्ञानवादियों ने वसुबन्धु की त्रिंशतिकाविज्ञप्ति 
मात्रतासिद्धि पर भाष्य आदि रचके उक्त मत को पूरी पूरी तौर से पहलवित किया है। 
धमकीर्ति तो उक्त मत के अनुबादक हैं | अतः सुचरितमिश्र या पार्थसारथिमिश्र के द्वारा 
उद्ध्वत इ्लोक के बल पर कुमारिल को धमकीर्ति का समालोचक नहीं कहा जा सकता । 
अब में कुछ ऐसे स्थल उद्धृत करता हूँ जिनसे यह निधोरित किया जा सकेगा 
कि धर्मकीर्ति ही कुमारिल का खण्डन करते हैं--- 
१-कुमारिल ने शावरमाष्यके “धर्म चोदनेव प्रमाणम्‌” इस वाक्य को ध्यान में रखकर 
अपने द्वारा किए गए सर्वज्ञवनिराकरण का एक ही तात्पय बताया है कि- 
“वर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवलछो इत्रोपयुज्यते । स्वमन्यद्रविजानंस्तु पुरुष: केन बायेते ॥” 
अथोत्‌-सर्वज्ञच के निराकरण का तात्पय है घमज्ञत्व का निषेध | धर्म के सिवाय अन्य 
सब पदार्थों के जाननेवाले का निषेध यहाँ प्रस्तुत नहीं है । 
धर्मकीति प्रमाणवातिक (१-३ १-३४) में ठीक इससे विपरीत सुगत की पधर्मज्ञता 


१ यह इलोक कुमारिल के नाम से तत्त्वसंग्रह ( १० ८१७ ) में उद्धत हे । 


२० अकलइुमन्थत्रय [ भ्रन्थकार 


ही पूरे जोर से सिद्ध करते हैं, उन्हें सुगत की सर्वज्ञता अनुपयोगी मालूम होती है । 
वे लिखते हैं कि- 
“हेयोपादेयतत्तस्य साम्युपायस्य वेदक: । यः प्रमाणमसाविष्ट: न तु सर्बस्य वेदकः ॥ 
दूर पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्ट तु पश्यतु । प्रमाण दूरदर्शी चेदेत गृधानुपास्महे ॥” 
[ प्रमाणवा< १।३४-३५ | 
अथातू-जो हेय-दुख, उपादेय-निरोध, हेयोपाय-समुदय, और उपादेयोपाय-मागे इन 
चार आयसकत्यों का जानता है वही प्रमाण है । उसे समस्त पदार्थों का जाननेवाला 
होना आवश्यक नहीं है। वह दूर-अतीन्द्रिय पदार्थों को जाने या न जाने, उसे इष्टतत्त्व 
का परिज्ञान होना चाहिए। यदि दूखर्ती पदार्थों का द्रष्टा ही उपास्य द्वोता हो तब तो 
हम को दृर्धष्टा गृद्धों की उपासना पहिले करनी चाहिए । 
२-कुमारिल ने शब्द को निद्यत्व सिद्ध करने में जिन ऋमबद्ध दलीलों का प्रयोग 
किया है धर्मकीर्ति उनका प्रमाणवार्तिक में ( ३३२६५ से आगे ) खण्डन करते हैं । 
३-कुमारिल के “वर्णानुपूर्ती वाक््यम! इस वाक्यलक्षण का पधर्मकीर्ति प्रमाणवार्तिक 
'३।२४९) में “वर्णानुपूर्वी वाक्य चेत्‌” उल्लेख करके उसका निराकरण करते है । 
४-कुमारिल के “निव्यस्थ नित्य एवार्थ: कृतकस्याप्रमाणता” [ मी० छो० वेदनि० 
श्छोड १४७ ] इस वाक्य का धर्मकीति प्रमाणवार्तिक में उल्लेख करके उसकी 
मखोल उड़ाते हैं- 
“मिथ्यात्व॑कृतकेष्वेव इृष्टमित्यक्ृतक॑ वच:; । 
सत्याथ व्यतिरेकेण विरोधित््यापनादू यदि ॥” [ प्रमाणवा० ३।२८< ] 
५-कुमारिल के “अतो5त्र पुन्निमित्तत्वादुपपन्ना मृषार्थता” [ मी० इलो ० चोदनासू० 
श्लो० १६२ ] इस श्छोक का खंडन धर्मकीति ने प्रमाणवार्तिक स्वोपज्ञवृत्ति ( ३३२७१ ) 
में किया है-“ततो यत्किब्विन्मिथ्या्थ तत्सव पौरुषेयमित्यनिश्वयात्‌ ।” 
६-कुमा रिल ने “आप्तवादाविसंवादसामान्यादनुमानता” दिग्नाग के इस वचन की 
मीमांसाइलोकवार्तिक में ( प्ृ० ४७१८ और 6१३) में समाठोचना की है । इसका 
उत्तर धर्मकीर्ति प्रमाणवार्तिक ( ३३२९६ ) में देते हैं । 
७-कुमारिल श्ल्लोकवार्तिक ( प्रृ० १६८ ) में निर्विकल्पकगप्रत्मक्ष का निम्नरूप से 
वर्णन करते हैं- 
“ग्रस्ति द्यालोचनाज्ञानं प्रथम निरविकल्पकम्‌ । बालमूकादिविज्ञानसद्शं शुद्धवस्तुजम्‌ ॥” 
धर्मकीरति ने प्रमाणवार्तिक ( २।१४१ ) में इसका “केचिदिन्द्रियजत्वादेबोलधीवद- 
कल्पनाम्‌ । आहुबोला'“*” उल्लेख करके खण्डन किया है । 
८-कुमारिल वेद के अपौरुषेयत्वसमर्थन में वेदाध्ययनवाच्यत्व हेतु का भी प्रयोग 


करते हैं- 
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“वेदस्याध्ययन॑ सत्र तदध्ययनपू्वकम्‌ | 
वेदाध्ययनवाच्यत्वादघुनाध्ययनं॑ यथा ॥” [मीं० इलो० प्रृ० ९४८ ] 
धर्मकीर्ति अपौरुषेय्चसाधक अन्य हेतुओं के साथ ही साथ कुमारिल के इस हेतु का 
भी उल्लेख करके खेडन करते हैं-- 
“यथाइयमन्यतोडश्रत्वा नेम॑ वर्णपदक्रमम्‌ । 
वक्त समर्थ: पुरुष: तथान्योडपीति कश्चन ॥” [ प्रमाणवा० ३।२४० ] 
प्रमाणवार्तिकस्वोपक्षब्त्ति के टीकाकार कर्णकगोमि इस इलोक की उत्थानिका इस 
प्रकार देते हैं--“तदेत कत्तरस्मरणादिति हेतु निराकृत्य अन्यद्पि सावनम्‌ वेदस्याध्ययन सर्वे 
तदध्ययनपृव॑ंकम्‌ 'इति दूषयितुमुपन्यस्यति यथेत्यादि ।” इससे स्पष्ट हे कि-इस इलोक में 
धर्मकीरति कुमारिल के वेदध्ययनवाच्यत्व हेतु का ही खंडन कर रहे हैं । 
इन उद्धरणों से यद्द बात असन्दिग्धरूप से प्रमाणित हो जाती है कि-धर्मकीर्ति ने 
ही कुमारिल का खंडन किया है न कि कुमारिल ने घमकीर्ति का | अतः भर्तहारि का समय 
सन्‌ ६०० से ६४० तक, कुमारिल का समय सन्‌ ६०० से ६८० तक, तथा घमम- 
कीर्ति का समय सन्‌ ६२१० से ६९० तक मानना समुचित होगा | धर्मकीति के इस 
समय के समर्थन में कुछ ओर विचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं- 
धमंकीर्ति का समय-डॉ“ विद्याभूषण आदि धर्मकीति का समय सन्‌ ६३५ 
से ६४५० तक मानते हैं। यह प्रसिद्धि है कि-धर्मकीति नालन्दा विश्वविद्यालय के 
अध्यक्ष धर्मपाल के शिष्य थे । चीनी यात्री हुएनसांग जब सन्‌ ६३५ में नालन्दा पहुँचा 
तब घर्मपाल अ्ध्यक्षपद से निवृत्त हो चुके थे ओर उनका वयोबृद्ध शिष्य शीलभद्र 
अध्यक्षपद्‌ पर था। हुएनसांग ने इन्हीं से योगशात्र का अध्ययन किया था | ह्ुएनसांग 
मे अपना यात्रा विवरण सन्‌ ६४५ ई० के बाद लिखा हैं। उसने अपने यात्रावृत्तान्त 
में नालन्दा के प्रसिदूध विद्वानों की जो नामावली दी है, उसमें ये नाम हैं-धर्मपाल, 
चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानमित्र, शीप्रबुद्ध ओर शीलभद्र । 
धर्मकीर्तिका नाम न देने के विषय में साधारणतया यही विचार है, और बह युक्तिसंगत 
भी है कि-धर्मकीरति उस समय प्रारम्मिक विद्यार्थी होंगे । 
भिक्षु राहुलसांकृत्मायन जी का विचार है. कि-धर्मकीतिकी उस समय मृत्यु हो 
चुकी होगी। चंकि हुएनसांग को तर्कशात्र से प्रेम नहीं था ओर यतः वह समस्त विद्वानों 
के नाम देने को बाध्य भी नहीं था, इसी लिए उसने प्रसिद्ध तार्किक धर्मकीर्ति का नाम 
नहीं लिया ।” राहुलजी का यह तर्क उचित नहीं मालुम होता; क्योंकि धर्मकीर्ति जैसे 
युगप्रधानतार्किक का नाम हुएनसांग को उसी तरह लेना चाहिए था जैसे कि उसने 


१ देखो बादन्याय की प्रस्तावना । 
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पूवकालीन नागाजुन या वसुबन्धु आदि का लिया है। तकशात्र से प्रेम न होने पर भी 
गुणमति स्थिरमति जैंसे विज्ञानवादी तार्किकों का नाम जब हुएनसांग लेता है तब धर्मकीर्ति 
ने तो बौद्धदशन के विस्तार में उनसे कहीं अधिक एवं ठोस प्रयत्ञ किया है। इसलिए 
प्रमकीर्ति का नाम लिया जाना न्यायग्राप्त ही नहीं था, किन्तु हुएनसांग की सहज़ गुणानु- 
रागिता का द्रोतक भी था। यह ठीक है कि-हुएनसांग सबके नाम लेने को बाध्य नहीं 
था, पर घर्मकीति ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं था जिसकी ऐसी उपेक्षा अनजान 
म॑ भी की जाती । फिर यदि धर्मकीति का कार्यकाल गुणमति स्थिरमति आदि से 
पहिले ही समाप्त इआ होता तो इनके ग्रन्थों पर घमर्मकीर्ति की विशालग्रन्थराशि 
का कुछ तो असर मिलना चाहिएं था। जो उनके ग्रन्थों का सूक्ष्म पर्यवेध्षण 
करन पर भी दृश्टिगोचर नहीं होता | हुएनसांग ने एक जिनमित्र नामके आचाये का भी 
उल्लेख किया है। इत्सिंग के “धर्मकीर्ति ने “जिन' के पश्चात्‌ हेतुविद्या को और सुधारा” 
इस उल्लेख के अनुसार तो यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि धमकीति का कार्यकाल 
“जिन! के पश्चात्‌ था; क्‍योंकि हुएनसांग के “जिनमित्र” और इत्सिंग के “जिन” एक ही 
व्यक्ति मालुम होते हैं । अतः यही उचित मालुम होता दे कि-धर्मकीति उस समय युवा 
थे जब हुएनसांग ने अपना यात्राविवरण लिखा | 
दूसरा चीनी यात्री इत्सिंग था। इसने सन्‌ ६७१ से ६९५ तक भारतवर्ष की 
यात्रा की। यह सन्‌ ६७५ से ६८५ तक दस वर्ष नालन्दा विश्वविद्यालय में रहा | 
इसने अपना यात्रावत्तान्त सन्‌ ६२९१-२२ में लिखा है। इत्सिंग न नालन्दा विश्वविद्यालय 
की शिक्षाप्रणाली आदि का अच्छा वर्णन किया है। वह विद्यालय के लब्धग्रतिष्ठ 
स्वातकों की चचा के सिलसिले में लिखता हैं कि-“अ्रत्येक पीढ़ी में ऐसे मनुष्यों में से 
केवल एक या दो ही प्रकट हुआ करते हैं जिनकी उपमा चाँद या सूर्य से होती है ओर 
उन्हें नाग ओर हाथी की तरह समझा जाता है | पहिले समय में नागाजुनदेव, अश्वधोष, 
मध्यकाल में वसुबन्धु, असद्भ, संघभद्र ओर मवविवेक, अन्तिम समय में जिन, धर्मपाल, 
धर्मकीति, शीलभद्र, सिंहचन्द्र, स्थिरमति, गुणमति, प्रज्ञागुप्त, गुणप्रभ, जिनप्रम ऐसे मनुष्य 
थे |” (इत्सिंग की भारतयात्रा पृ० २७७ ) इत्सिंग ( प्ृ०२७८ ) फिर लिखते हैं कि- 
“घर्मकीर्ति ने “जिन? के पश्चात्‌ हेतुविद्या को और सुधारा । ग्रज्ञागुप्त ने (मतिपाल नहीं) 
सभी विपक्षी मतों का खडन करके सच्चे धर्म का प्रतिपादन किया ।” इन उल्लेखों से 
मालूम होता है कि- सन्‌ ६६८१ तक में धर्मकीर्ति की ग्रसिद्धि ग्रन्थकार के रूप में हो 
रही थी। इत्सिंग ने धमकीति के द्वारा हेतुविद्या के सुधारने का जो वर्णन किया है वह 
सम्मवतः धर्मकीर्ति के हेतुबिन्दु ग्रन्थ को लक्ष्य में रखकर किया गया है, जो हेतुविया 
१ दिश्नागके प्रमाणसमुच्चय पर जिनेन्द्रवरचित टीका उपलब्ध हे । . संभव है ये जिनेन्तर ही 
हुएनसांग के जिनमित्र हों । 
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का एक प्रधान ग्रन्थ है। वह इतना परिष्कृत एवं हेतुविद्या पर सर्वाद्नीण प्रकाश 
डालनेवाला है कि केबल उसीके अध्ययन से हेतुविद्या का पर्याप्त ज्ञान हो सकता है । 

इत्सिंग के द्वारा धर्मपाल, गुशमति, स्थिरमति आदि के साथ ही साथ घर्मकीति तथा 
धरंकीर्ति के टीकाकार शिष्य ग्रज्ञागुप्त का नाम लिए जाने से यद्द मालूम होता है कि- 
उसका उल्लेख किसी खास समय के लिए नहीं है किन्तु एक ८० वर्ष जेसे लम्बे समय 
वाले युग के लिए है । इससे यह भी ज्ञात होता हे कि-बर्मकीति इत्सिंग के यात्राविवरण 
लिखने तक जीवित थे। यदि राहुलजी की कल्पनानुसार घमकीर्ति की मृत्यु हो गई 
होती तो इत्सिंग जिस तरह भततहरि को घमपाल का समकालीन लिखकर उनकी मृग्यु के 
विषय में भी लिखता है कि-“उसे मरे हुए अभी 9० वर्ष हो गए ” उसी तरह अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थकार घमकीर्ति की मृत्यु पर भी आँसू बहाए बिना न रहता । 

यद्यपि इत्सिंग वर्मकीर्ति को हेतुविद्या के खुधारक रूप से लिग्वता है; परन्तु वह 
हेतुविद्या में पाण्डित्य प्राम करने के छिये पठनीय शात्रों की सूची म॑ हतुद्गारशात्र, हेत्वा- 
भासद्वार, न्यायद्वार, प्रज्ञप्तिहितु, एकीकृत अनुमानों पर शाखत्र, आदि ग्रन्थां का ही नाम 
लेता है, पर्मकीति के किसी भी प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम नहीं लेता । इसके ये कारण हो 
सकते हैं-इत्सिंग ने अपना यात्रा विवरण चाइनी भाषा में लिखा है अतः अनुवादकों ने 
जिन शब्दों का हेतुद्वार न्यायद्वार तथा हेत्वाभासद्वार अनुबाद किया है उनका अथ हेतु- 
बिन्दु और न्यायबिन्दु भी हो सकता हो । अथवा धर्मकीर्ति को हंतुविद्या कें सुधारक रूप में 
जानकर भी इत्सिंग उनके ग्रन्थों से परिचित न हो। अथवा उस समय घर्मकीर्ति के ग्रन्थों 
की अपेक्षा अन्य आचार्यों के ग्रन्थ नालन्दा में विशेषरूप से पठन पाठन में आते होंगे । 

इस विवेचन से हमारा यह निश्चित विचार है कि-भतंहृरि / सन्‌ ६०० से ६५० ) 

के साथ ही साथ उसके आठोचक कुमारिल ( सन्‌ ६१५० से ६८० ) की भी आलोचना 
करने वाले, तथा प्रमाणवातिक, न्यायब्रिन्दु, हेतुबिन्दु, प्रमाणविनि श्रय, सन्तानान्तरसिद्धि, 
वादन्याय, सम्बन्ध परीक्षा आदि € पग्रौढ़, विस्तृत और सटीक प्रकरणों के रचयिता घधर्म- 
कीर्ति की समयावधि सन्‌ ६३१४५-६४५० से आगे लम्बानी ही होगी । और वह अवधि 
सन्‌ ६२० से ६१० तक रखनी समुचित होगी । इससे हुएनसांग के द्वारा धर्मकीर्ति के 
नाम का उल्लेख न होने का, तथा इत्सिंग ढ्वारा होनेबाले उछख का वास्तविक अर्थ भी 
संगत हो जाता है। तथा तिब्बतीय इतिहासलेखक तारानाथ का परमकीर्ति को तिब्बत के 
राजा खोड्‌ त्सन्‌ गम्‌ पो का, जिसने सन्‌ ६२९ से ६८६ तक राज्य किया था, सम- 
काढीन लिखना भी युक्तियुक्त सिद्ध हो जाता है। 

अकलंकदेव ने भतृहरि कुमारिल तथा धमकीति की समालोचना के साथ ही साथ 
प्रज्ञाकरगुप्त, कणकगोमि, धर्मोत्तर आदि के विचारों का भी आछोचन किया हैं। इन 
सब आचार्यो के ग्रन्थों के साथ अकलंक के ग्रन्थों की आन्तरिक तुलना अकलंक के 
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समयनिर्णय में खास उपयोगी होगी। इसलिए अकलंक के साथ उक्त आचार्यों की 
तुलना क्रमश: की जाती है-- 

भतेहरि और अकरलंक-भतृहरि के स्फोटवाद की श्रालोचना के सिलसिले में 
अकलंक देव न अपने तक्ताथराजवार्तिक / प्रृ«. २३१ ) में वाक्यपदीय की / १७६ ) 
“इन्द्रियस्थेव संस्कार: शब्दस्योभयस्य वा |” इस कारिंका में वार्णत इन्द्रियसंस्कार, शब्द- 
संस्कार तथा उभयसंस्कार रूप तीनों पक्षों का खडन किया है । 

राजवार्तिक ( प्रृू०« ७८ ) में वाक्यपदीय की “शाख्रेषु ग्रक्रियाभेदैरविद्येवोपवण्यते ” 
[ वाक्यप० २।२३५ ] यह कारिका उद्ध्रत की गई है। सिद्धिविनिश्चय (सिद्धिवि० टी० 
पृ० ५४६ से ) के शब्दसिद्धि प्रकरण में भी स्फोटवाद का खंडन है। शब्दादवतवाद 
का खेडन भी सिद्धिविनिश्वय में ( टी: प्र०« ४५८ से ) किया गया है | 

कुमारिल और अकलेंक-अकलंकदेव के ग्रन्थों में कुमारिल के मन्तब्यों के 
अआलोचन के साथ ही साथ कुछ शब्दसाइश्य भी पाया जाता है-- 

१-कुमारिल सवज्ञका निराकरण करते हुए ब्खिते हैं कि- 

४ प्रत्यक्षायविसवादि प्रमेयत्रादि यस्य च । 
सद्भाववारणे शक्ते को नु त॑ कन््पयिप्यति ॥” [ मी० श्छो५ पृ० ८५ ] 

अर्थात-जब प्रल्नक्षादिप्रमाणों से अबाधित प्रमेयत्वादि हेतु ही स्वज्ञ का सद्भाव रोक रहे हैं 
तब कौन उसे सिद्ध करने की कल्पना भी कर सकेगा £ 

अकल्कदेव इसका प्रतिवन्दि उत्तर अपनी अप्टशर्ती / अषप्टसह« प्रृू० रद ) में 
देते हैं कि--“तदेव॑ प्रमेयन्‍्वसत्ततादियत्र हेतुलक्षणं पुप्णाति त॑ कथे चेतन: प्रतिषेद्धमहति 
संशयितु वा” अर्थात्‌-जब्र ध्रमेयत्व और सच्च आदि अनुमेयत्व हेतु का पोषण कर रहे हैं 
तब कौन चेतन उस सब्ज्ञ का ग्रतिषध या उसके सद्भाव में सशय कर सकता है ? 

२ तक्तसंग्रहकार शान्तरक्षित के लेखानुसार कुमारिल ने सर्वेज्ञनिराकरण में यह 
कारिका भी कहीं है कि-- 

“दश हस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोत्जत्य गच्छुति । 

न योजनशत गन्तुं शक्तो5भ्याशतरपि ॥” [ तत्तसं» प्ृ० ८२६ ] 
अथात्‌-यह संभव है कि कोई प्रयन्नशील पुरुष अम्पास करने पर अधिक से अधिक 
१० हाथ ऊँचा कूद जाय; पर सेकड़ों वर्षो तक कितना भी अभ्यास क्‍यों न करे 
वह १०० योजन ऊँचा कभी भी नहीं कूद सकता । इसी तरह कितना भी अभ्यास क्‍यों 
न किया जाय ज्ञान का ग्रकर्ष अतीन्द्रियार्थ के जानने में नहीं हो सकता । 

अकल्कदेव सिद्धिविनिश्चय (टीका प्ृ० ४२५ 3. ) में इसका उपहास करते हुए 
लिखते हैं कि- 
“दश हस्तान्तरं व्योम्नो नोत्लवेरन्‌ भवादशः | योजनानां सहस्नं कि बोत्खवेदधुना नरैः॥”” 
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अथोत्‌-जब शारीरिक असामर्थ्य के कारण आप दस हाथ भी ऊँचा नहीं कूद 
सकते तब दूसरों से हजार योजन कूदने की आशा करना व्यर्थ है। क्योंकि अमुक 
मयादा से ऊँचा कूदने में शारीरिकगुरुत्व बाधक होता है । 

३-कुमारिल ने जेनसम्मत केवलज्ञान की उत्पत्ति को आगमाश्रित मानकर यह अनन्‍्यो- 
न्याश्रय दोष दिया है कि-“केवलज्ञान हुए बिना आगम की सिद्धि नहीं हो सकती तथा 
अआगम सिद्ध हुए बिना केबलज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती !-- 

“एवं ये: केवलज्ञानमिन्द्रिया चनपेक्षिण: | सृद्मातीतादिविपयं जीवस्य परिकल्पितम ॥ 

“जर्ते तदागमात्सिह्यत्‌ न च तेनागमो विना |” [मी० श्छो० प्रृ० ८७ ] 

अकलेकदेव न्यायविनिश्च (का० 9१२-१३) में मीमांसाश्छोकवार्तिक के शब्दों को 
ही उद्धृत कर इसका उत्तर यह देते हैं कि-सर्वज्ष ओर आगम की परम्परा अनादि है। 
इस पुरुष को केवलज्ञान पूर्व आगम से हुआ तथा उस आगम की उत्पत्ति तप्पूर्व सबज्ञ से । यथा-- 

“एवं यत्केवलज्ञानमनुमानविजुम्मितम्‌ | नर्ते तदागमात्सिक्लेत्‌ न च तेन विनागमः ॥ 
सत्यमर्थवलादेव पुरुषातिशयो मतः | प्रभवः पोरुषेयोस्थ प्रबन्धों एनादिरिप्यत |” 

शाब्दिक तुलना- 

“पुरुषो उभ्युपगन्तव्य: कुणएडलादिषु सर्पबत्‌ ।” [ मी० श्लो० पृ० ६२५ ] 

“प्रत्यक्षग्रतिसेध: कुण्डलादिषु सपेबत्‌ ।” [ न्‍्यायवि- का० ११७ ] 

“तद॒यं भाव: स्वभावेषु कुएडलादिषु सर्पवत्‌ ।” [ प्रमाण प्रृ० ११२ ] 

धमंकीति और अकलेक-अकलंक ने घर्मकीर्ति की केवल मार्मिक समालोचना 
ही नहीं की है, किन्तु परपक्ष के खंडन में उनका शाब्दिक और आर्थिक अनुसरण भी 
किया है। अकलंक के साहित्य का बहुभाग बोद्धों के खडन से भरा हुआ है । उसमें 
जहां धर्मकीर्ति के पूवेज दिग्नाग आदि विद्वानों की समालोचना है वहां पधर्मकीर्ति के 
उत्तरकालीन प्रज्ञाकर तथा कणेकगोमि आदि के विचारों का भी निरसन किया गया है। 
अकल्ुंक और धर्मकीर्ति की पारस्परिक तुलना कुछ उद्वरणों द्वारा स्पष्ट रूप से नीचे 
की जाती है-- 

१-धर्मकीर्ति के सन्तानान्तरसिद्धि प्रकरण का पहिला श्लोक यह है-- 

“बुद्धिपूर्वों क्रियां दृष्ठा स्वदेहे पन्यत्र तदूग्रह्मत्‌ । मन्यते बुद्धिसद्भातं सा न येषु न तेषु घी: ॥” 

अकलंकदेव ने राजवार्तिक (पृ० १६ ) में इसे 'तदुक्तम' लिख कर उद्धृत किया 
है, तथा सिद्धिविनिश्चय ( द्वितीय परि० ) में तो “ज्षायते बुद्धिरन्यत्र अश्नान्तेः पुरुषे: 
कचित्‌” इस हेरफेर के साथ मूल में ही शामिल करके इसकी समोल्चना की है । 

२-हेतुबिन्दु प्रथमपरिच्छेद का “अथक्रियार्थी हि सब: प्रेक्षावान्‌ प्रमाणमग्रमाणं 
वा. एन्वेषते” यह वाक्य लघीयख्य की स्वोपज्ञविद्दति (प्ृ० ३ ) में मूलरूप से पाया 
जाता है। हेतुबिन्दु,की- 

छ 
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“पक्षधर्मस्तदंशेन व्याप्तो हेतुल्नथिव स: । अविनामावनियमाद हेत्वाभासास्ततो पपरे ॥” 
इस आद्यकारिका की आलोचना सिद्धिविनिश्चय की हेतुलक्षणसिंद्धि में की गई है । 
३-प्रमाणविनिश्चय के “सहोपलम्भनियमादमभेदो नीलतद्वियो:” वाक्य की अष्टशती 
( अष्टसह० पृ० २४२ ) में उद्धरण देकर आलोचना है । 

9-चबादन्याय की-“असाधनाड्भवचनमदोषोद्भावन दयो: । 

निग्रहस्थानमन्यत्त न युक्तमिति नेष्यते ॥! 

इस आद्यकारिका की समालोचना न्यायविनिश्चय ( का? ३७८ ) में, सिद्धिविनिश्चय के 
जल्पसिद्धि प्रकरण में, तथा अष्टशती ( अष्टसह० प्ृ० ८१ ) में हुई है । 

५-प्रमाणवातिक स्वोपज्ञवत्ति का “तस्मादेकस्थ भावस्यथ यावन्ति पररूपाणि 
तावव्यस्तदपेक्षा: तदसम्भविकायकारणा: तस्य भेदात्‌ यावत्यश्र ब्यावत्तय: तावत्य: 
श्रुतय: ।” यह अश अष्टशती ( अष्टसह प्ृ०« १३८) के “ततो यावन्ति पररूपाणि 
तावन्त्येव प्रत्यात्मं स्वभावान्तराणि”” इस अश से शब्द तथा श्रथद्ृष्टया तुलनीय है । 

६-प्रमाणवार्तिक की आलोचना तथा तुलना के लिए उपयोगी अवतरणा न्याय- 
विनिश्चयादि ग्रन्थों में प्रचुर रूप से पाए जाते हैं। ये सब अवतरण पग्रस्तुतग्रन्थन्नय के 
टिप्पणों में संगृहीत किए हैं। देखो-लघी० टि० प्र५ १३१-१३३, १३६-१३<, १४०१, 
१४२, १४६, १४७, १५४२ तथा न्यायविनिश्चय टि० प्र० १४६४-१५७, १५८-१७० 
में आए हुए ग्रमाणवार्तिक के अवतरणा । 

प्रज्ञाकरगुप्त और अकलंक-पर्मकीर्ति के टीकाकारों में ग्रज्ञाकरगुप्त एक मर्मज्ञ 
टीकाकार हैं । ये केवल टीकाकार ही नहीं हैं किन्तु कुछ अपने खतन्त्र विचार भी रखते 
हैं। इनका समय अभी तक पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है। डॉ० सतीशचन्द्र विद्या- 
भूषण उन्हें १० वीं सदी का विद्वान्‌ बताते हैं । भिन्नु राहुल सांकृत्यायनजी ने टिबेटियन 
गुरुपरम्परा के अनुसार इनका समय सन्‌ ७०० दिया है। इनका नामोल्लेख अनन्त- 
वीय सिद्धिविनिश्वयटीका में, विद्यानन्द अष्टसहख्री में, तथा प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमात्तण्ड 
में करते हैं। जयन्तभद्ट ने (न्यायमं८ पृ० ७8४ ) जिनका समय इंखी ८वीं का मध्य 
भाग है, इनके वार्तिकालंकार के “ एकमेवेद संबिद्वप हर्षविषादाद्यनेकाकारविवत्ते पश्यामः 
तत्र यथेष्ट संज्ञा: क्रियन्ताम्‌ ”” इस वाक्य का खेंडन किया है। अतः इनका समय ८ वीं 
सदी का प्रारम्मिक भाग तो होना ही चाहिये । इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण में एक 
प्रज्ञागुप्त नाम के विद्वान का उल्लेख करते हुए लिखा है कि-“श्रज्ञागुप्त ( मतिपाल नहीं ) 
ने सभी विपक्षी मतों का खंडन करके सच्चे धर्म का प्रतिपादन किया ।”” हमारे विचार से 
इत्सिंग के द्वारा प्रशंसित ग्रज्ञागुप्त दूसरे व्यक्ति नहीं हैं। वे वार्तिकालंकार के रचयिता 
प्रज्ञाकरगुप्त ही हैं; क्योंकि इनके वार्तिकालुंकार में विपक्ष खंडन का भाग अधिक है। 

इस तरह सन्‌ ६७१-<२ में लिखे गए यात्रा विवरण में प्रज्ञाकरगुप्त का नाम 
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होने से ये भी धमंकीति के समकालीन ही हैं। हाँ, धर्मकीर्ति बृद्ध तथा प्रज्ञाकर युवा 
रहे होंगे | अत: इनका समय मी करीब ६७० से ७२५ तक मानना ठीक है | यह समय 
भिन्तु राहइलजी द्वारा सूचित टिबेटियन गुरुपरम्परा के अनुसार भी ठीक बेठता है। प्रज्ञाकरगुप्त 
के वातिकालुंकार की मभिन्नु राहुलजी द्वारा की गई प्रेसकापी पलटने से मालूम हुआ कि 
प्रज्ञाकर ने मात्र प्रमाणवार्तिक की टीका ही नहीं की है; किन्तु कुछ अपने स्वतन्त्र विचार 
भी प्रकठ किए हैं। जेसे- 

१-सुषुप्त अवस्था में ज्ञान की सत्ता नहीं मानकर जाग्रत्‌ अवस्था के ज्ञान को प्रबोध 
अवस्थाकालीन ज्ञान में कारण मानना तथा भाविमरण को अरिप्ट-अपशकुन में कारण 
मानना | तात्य यह कि-अतीतकारणवाद और भाविकारणवाद दोनों ही पग्रज्ञाकर के 
द्वारा आविष्कृत हैं। वे वार्तिकालंकार में लिखते हैं कि- 

“अ्रविद्यमानस्प करणमिति को इर्थ: / तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, तदेतदानन्तय्थ- 
मुभयापेक्षयापि समानम्‌ | यथव भूतापेक्षया तथा भाव्यपेक्षयापि । नचानन्तय्मेव तत्त्वे 
निवन्धनम्‌ , व्यवहितस्यापि कारणत्वात्‌ । 
गादसुप्तस्य विज्ञान प्रबोधे पूर्ववेदनात्‌ | जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥ 
तस्मादन्वयब्यतिरेकानुविधायित्व॑ निबन्धघनम्‌॥ कार्यकारणभावस्थ तद्भाविन्‍्यपि विद्यते ॥ 
भावेन च भावो भाविनापि लक्ष्यत एबं | मृत्युप्रयुक्तमरिष्टमिति लोके व्यवह्यार:, यदि 
मृत्युन भविष्यन्न भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति ।” [ वार्तिकालुंकार पृ० १७६ ] 

प्रमेमकमलमात्तेण्ड (पू० ११० 3. ) का यह उल्लेख-““ननु प्रज्ञाकराभिग्रायेण 
भाविरोहिण्युदयकायतया कृतिकोदयस्य गमकत्वात्‌ कथ कार्यहेती नास्यान्तभोवः'--इस 
बात का सबल प्रमाण है कि-प्रज्ञाकरगुप्त भाविकारणवादी थे | इसी तरह व्यवहितकारण- 
बाद के सिलसिले में अनन्तवीय का यह लिखना कि “इति ग्रज्ञाकरगुप्तस्थेव मं न धर्मो- 
त्तरादीनामिति मन्यते ।” [ सिद्धिवि० टी० पृ० १६१०४. ] प्रज्ञाकर के व्यवहितकारणवादी 
होने का खासा प्रमाण है। प्रज्ञाकर के इस मत को समकालीन पधर्मोत्तर आदि तथा 
उत्तरकालीन शान्तरक्षित आदि नहीं मानते थे। 

२-स्वप्तान्तिकशरीर-प्रज्ञाकर खम्न में स्थूल शरीर के अतिरिक्त एक सूदछम शरीर 
मानता है। सख्त में जो शरीर का दोड़ना, त्रास, भूख, प्यास, मेरुपर्वतादि पर गमन 
आदि देखे जाते हैं वे सब क्रियाएँ, मौजूदा स्थूलकाय के अतिरिक्त जो सृद्रमशरीर बनता 
है, उसीमें होती हैं | इस सूक्ष्मशरीर को वह खम्नान्तिकशरीर शब्द से कहता है | यथा- 
“यथा खप्नान्तिक: काय:ः त्रासलंघनधावने: । जाग्रदेहविकारत्य तथा जन्मान्तरेप्वपि ॥” 
“सप्तान्तिकशरीरसबश्लारदशनात्‌ ” [ वार्तिकालुंकार प्रृ० १४८, १८४ ] 
अनन्तवीयाचार्य के सिद्धिविनिश्चयटीका (० १३८ 3.) में उल्लिखित “्रज्ञाकरस्तु 
खप्नान्तिकशरीरादी' ** '*** ”” वाक्य से स्पष्ट है कि यह मत भी प्रज्ञाकरगुप्त का था । 
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३-घधर्मकीति ने सुगत की सबज्ञता के समर्थन में अपनी शक्ति न लगाकर धमज्ञत्व 
का समर्थन ही किया है । पर ग्रज्ञाकर घर्मजत्व के साथ ही साथ सबवज्ञव्च का भी समर्थन 
करते हैं। स्वज्ञत्व के समथन में वे 'सत्यस्रप्नज्ञान' का दृष्टान्त भी देते हैं। यथा- 
“इहापि सत्यस्॒प्नदर्शिनो इतीतादिकं संविदन्त्येव” [ वातिकालंकार प्ृ० ३९६ ] 
४-पीतशंखादिश्ञानों के द्वारा अथक्रिया नहीं होती, अतः वे ग्रमाण नहीं हैं, पर 
संस्थानमात्र अंश से होने बाली अथक्रिया तो उनसे भी हो सकती है, अतः उस अश 
में उन्हें अनुमानरूप से प्रमाण मानना चाहिए, तथा अन्य अश में संशयरूप। इस 
तरह इस एक ज्ञान म॑ आंशिक ग्रमाणता तथा आंशिक अग्रमाणता है। यथा-- 
“पीतशंखादिविज्ञान तु न प्रमाणमेव तथाथक्रियाव्याप्तेरभावात्‌ । संस्थानमात्रार्थ- 
क्रियाप्रसिद्धावन्यदव ज्ञान प्रमाणमनुमानम्‌; तथाहि- 
धप्रतिमास एबम्मूतो यः स न संस्थानवर्जित: । एवमन्यत्र दृष्टत्वादनुमाने तथा च तत्‌ ॥ 
ततो एनुमान॑ संस्थान, संशय: परज्रेति ग्रत्ययद्वबयमेतत्‌ प्रमाणमग्रमाण॑ च, अनेन 
मणिग्रभायां मणिज्ञानं व्याख्यातम्‌ ।” [ वार्तिकाल्कार प्रू० ६ ] 
अकलंकदेव ने ग्रज्ञाकरगुप्त के उक्त सभी सिद्धान्तों का खडन किया है। यथा- 
१-अकलंकदेव ने सिद्धिविनिश्चय में जीव का स्वरूप बताते हुए “अभिनर: 
संविदाम्मार्थ: स्वापग्रबोधादों' विशेषण दिया है | इसका तात्पर्य है कि-स्वाप और प्रबोध 
तथा मरण ओर जन्म आदि में जीव अभिन्न रहता है, उसकी सन्‍्तान विच्छिन्न नहीं 
होती । इसीका व्याख्यान करते हुए उन्होंने लिखा है कि-“तदभावे मिद्रादेरनुपपत्ते:” 
यदि सुप्तादि अवस्थाओं में ज्ञान का अमाव माना जायगा तो मिद्ध-अतिनिद्रा मूच्छा आदि 
नहीं बन सकेंगी; क्‍योंकि सर्वथा ज्ञान का अभाव मानने से तो मृत्यु ही हो जायगी। 
मूछा और अतिनिद्रा व्यपदश तो ज्ञानका सद्भाव मानने पर ही हो सकता है। हाँ, 
उन अवश्थाओं में ज्ञान तिरोहित रहता ह। अनन्तवीयांचारय “तदभावे मिद्धादेरनुपपत्ते:” 
वाक्य का व्याख्यान निम्नरूप से करते हैं-“ननु स्वापे ज्ञान नास््येब इति चेदत्राह-- 
“तदभाव इत्यादि ज्ञानस्य असति मिद्धादे: अनुपपत्ते: इति । मिद्धो निद्रा आदि: यस्य 
मूच्छादे: तस्यानुपपते: मरणोपपत्तेः अवस्थाचतुष्टयाभाव: तदवस्थ एव ।” [ सिद्धिवि० टी० 
पृ० ५७९ /ै. ] इस उद्धरण से स्पष्ट है कि-अकलंकदेव सुषुप्तावस्था में ज्ञान नहीं मानने 
वाले प्रज्ञाकर का खंडन करते हैं। अत एव वे न्यायविनिश्चय ( का २२२ ) में भी जीव- 
स्ररूप का निरूपण करते हुए 'सुषुप्तादो बुद्ध: पद देते हैं | इसके अतिरिक्त व्यवहित- 
कारणवाद पर भी उन्होंने आक्षेप किया है। (देखो सिद्धिवि> टी० पृू० १६१ ४. । ) 
इसके सिवाय अकलंकदेव सिद्धिविनिश्चय ग्रथमपरिच्छेद में स्पष्टरूप से लिखते हैं 
कि-“ न हि स्वापादो चित्तचेच्तसिकानामभाव॑ ग्रतिप्ममानान्‌ प्रमाणमस्ति ” अर्थात्‌-- 
जो लोग स्वापादि अ्रवस्थाओं में निर्विकल्पक ओर सविकल्पकज्ञान का अभाव मानते 
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है! उनका ऐसा मानना प्रमाणशन्य है। इस पंक्ति से अकलक के द्वारा प्रज्ञाकर के 
अतीतकारणवाद के ऊपर किए गए आचक्षेप की बात अल्यन्त स्पष्ट हो जाती है । 

२-न्यायविनिश्चवय ( का० ४७ ) में अकलंकदेव ने ग्रज्ञाकर के खप्नान्तिकशरीर 
का अन्तःशरीर शब्द से उल्लेख करके पृवपक्ष किया है। सिद्धिविनिश्चय ( टीका पृ० 
१३८ )3. ) में भी अकलंक ने खप्नान्तिक शरीर पर आक्रमण किया है। 

३-अकलंकदेव प्रज्ञाकर की तरह सर्वज्ञता के समर्थन में न्यायविनिश्चय ( कारि० 

४०७ ) में खभ्न का दृष्टान्त देते हैं। तथा प्रमाणसंग्रह (पृ० ९८ ) में तो स्पष्ट ही 
सत्यखभज्ञान का ही उदाहरण उपस्थित करते हैं। यथा-“खयंग्रभुरछइनाहे: खार्थाल्षक- 
परिस्फुटमवरभासते सत्यस्वप्तवत्‌ ।” 

४-जिस प्रकार प्रज्ञाकरगुप्त ने पीतशंखादिज्ञान को संस्थानमात्र अंश में प्रमाण 
तथा इतरांश में अप्रमाण कहा है । उसी तरह अकलंक भी लघीयखस्रय तथा अष्टशती में 
द्विचन्द्रज्ञन को चन्द्रांश में प्रमाण तथा द्वित्वांश में अग्रमाण कहते हैं। दोनों ग्रन्थों के 
अवतरण के लिए देखो -लघी० दि० पृ० १४० पं० २० से। अष्टशर्ती में तो अकलंकदेव 
प्रज्ञाकर गुप्त की संस्थानमात्र में अनुमान मानने की बात पर आचक्षेप करते हैं। यथा- 
“नापि लेद्जिक लिंगलिंगिसम्बन्धाप्रतिपत्ते: अन्यथा दृष्टान्तेतरयोरेकत्वात्‌ कि केन कृत 
स्यात्‌ ।” [ अष्टश० अष्टसह ० पृ० २७७ ] 

इसके अतिरिक्त हम कुछ ऐसे वाक्य उपस्थित करते हैं जिससे प्रज्ञकर ओर 
अकलंक के ग्न्थों की शाब्दिक ओर आर्थिक तुलना में बहुत मदद मिलेगी। 

“एकमेबेद सविद्रपं हथविषादाद्यनेकाकारविवत्त पश्याम; तत्र यथेष्ट संज्ञा: क्रिय- 
न्ताम” [ वार्तिकाल्कार ] 

“हर्षविषादाबनेकाकारविवत्तज्ञानदृत्ते: ग्रकृतेरपरां चैतन्यबृत्ति कः प्रेक्षावान्‌ प्रति- 
जानीते |! [ सिद्धिवि० टी० पृ० ५२६ 3. ] शेष के लिए देखो-लघी० टि० पृ० १३५ 
पं० ३१, न्यायवि० टि० पृ० १५< पं० ११, पृ० १६२ प॑> १३, पृ० १६५ पं० २० । 

प्रज्ञाकरगुप्त ने प्रमाणवार्तिक की टीका का नाम प्रमाणवार्तिकाल्कार रखा है | 
इसीलिए उत्तरकाल में इनकी प्रसिद्धि “अलक्लारकार ? के रूप में भी रही है। अकलंकदेव का 
: तत्त्वार्थराजवार्तिकालंकार” या “तच्ार्थवार्तिकव्याख्यानालंकार' नाम भी वातिकालंकार के 
नामप्रभाव से अछूता नहीं मालूम होता । इस तरह उपयुक्त दलीलों के आधार से कहा 
जा सकता है कि--अकलंकदेव ने धमकीर्ति की तरह उनके टीकाकार शिष्य प्रज्ञाकरगुप्त 
को देखा ही नहीं था किन्तु उनकी समाछोचना भी डट कर की है। 

कणकगोमि और अकलंक-पध्कीर्ति ने प्रमाणवार्तिक के पग्रथम-स्वाथोनुमान 
परिच्छेद पर ही बृत्ति बनाई थी। इस बृत्ति की कर्णकगोमिरचित टीका के श्रूफ हमारे 
सामने हैं। कर्णकगोमि के समय का बिलकुल ठीक निश्चय न होने पर भी इतना तो 
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उनके ग्रन्थ देखने से कहा जा सकता है कि-ये मंडनमिश्र के बाद के हैं। इन्होंने 
अनेकों जगह मण्डनमिश्र का नाम लेकर कारिकाएँ उद्धृत की हैं तथा उनका खेंडन 
किया है। इनने प्रमाणवा० स्वव्व ० टीका ( पृ० ८८ ) में “तदुक्त मण्डनेन” कहकर 
“आहर्विधातृ प्रत्यक्ष न निषेद्श्॒ विपश्चित: । नेकत्वे आगमस्तेन ग्रत्यक्षेण प्रबाध्यते ॥” 
यह कारिका उद्ध्वत की है, तथा इसका खंडन भी किया है। 

मण्डनमिश्र ने स्फोटसिद्धि (पृ० १६३) में मी० श्छोकवार्तिक (पृ०४४२) की 
“वर्णा वा ध्चनयों वापि” कारिका उद्धृत की है, तथा विधिविवेक (प्ृ० २७८ ) में तन्त्र- 
बातिक / २।१।१ ) की “ अ्रमिधाभावनामाहु: ” कारिका उद्धृत की है। इसलिए इनका 
समय कुमारिल (सन्‌ ६०० से ६८०) के बाद तो होना ही चाहिए। वुहती द्वितीयभाग 
की प्रस्तावना में इनका समय सन्‌ ६७० से ७२० सूचित किया है, जो युक्तियुक्त है । 

अतः: मणडन का उल्लेख करनेवाले कर्णकगोमि का समय ७०० ईं० के बाद 
होना चाहिए | ये ग्रज्ञाकरगुप्त के उत्तरकालीन मालूम होते हैं; क्योंकि इन्होंने अपनी 
टीका में (पृू० १३७ ) “अलक्लार एव अवस्तुत्वप्रतिपादनात'” लिखकर वार्तिकालंकार का 
उल्लेख किया है। अत: इनका समय ६८० से पहिले होना संभव ही नहीं है । 

अकलंकदेव ने प्रमाणसंग्रह में इनके मत की भी आलोचना की है। यथा- 

जब कुमारिल आदि ने बौद्धसम्मत पक्तधरत्वरूप पर आक्षिप करते हुए कहा कि 
कृतिकोदयादि हेतु तो शकटोदयादि पक्ष में नहीं रहते, अत: हेतु का पक्षधमेत्वरूप अबव्य- 
भिचारी कैसे कहा जा सकता है ? तब इसका उत्तर कणकगोमि ने अपनी खद्यत्तिटीका में 
इस प्रकार दिया है कि-काल को पश्ष मानकर पक्षवर्मल घटाया जा सकता है। यथा- 
“तदा च स एवं कालछो धर्मी तत्रैव च साध्यानुमानं चन्द्रोदयश्र तत्सम्बन्धीति कथमपत्त- 
धरत्वम्‌ ? [ प्रमाणावा० खबू० टी० प्रृ० ११ ] 

अकलंकदेव इसका खंडन करते हुए लिखते हैं कि--यदि कालादि को धर्मी मान- 
कर पक्षघ्रमत्व सिद्ध करोगे तो अतिग्रसंग हो जायगा | यथा-“कालादिधर्मिकल्पनाया- 
मतिप्रसज्ञ: ।[ प्रमाणसं० पृ० १०० ] 

धर्मोत्त और अकलंक-प्रज्ञाकर की तरह पघर्मोत्तर मी धर्मकीति के यशस्वी 
टीकाकार हैं। इन्होंने प्रमाणविनिश्चय न्यायबिन्दु आदि पर टीका लिखने के सिवाय 
कुछ खतन्त्र प्रकरण भी लिखे हैं। न्यायविनिश्चवयविवरणकार (पृ० ३९० 3. ) के 
लेखानुसार मालूम होता है कि-अकलंकदेव ने न्यायविनिश्चय ( का० १६२ ) में धर्मोत्तर 
(न्यायबि० टी० पृ० १९) के मानसम्रत्यक्ष विषयक विचारों की आलोचना की है। इसी 
तरह वे न्‍्यायविनिश्चयवरिवरण (१० २६ 3. ) में लिखते हैं कि-चूर्णि में अकलंकदेव ने 
धर्मोत्तर के ( न्यायबिन्दुटीका प्रू० १ ) आदिवाक्यप्रयोजन तथा शाखशरीरोपदरशन का 
प्रतिक्षप किया है। यह चूर्णि अकलंकदेव की ही है; क्योंकि-“तथा च सूकत चूर्णो 
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देवस्य वचनम्‌ ” इस उल्लेख के साथ ही एक श्लोक न्यायविनिश्चयविवरण में उद्धृत 
देखा जाता है (देखो इसी ग्रन्थ का परिशिष्ट €< वां)। इसी तरह अनन्‍न्तवीयाचार्य ने 
सिद्धिविनिश्चय के अनेक वाक्‍्यों को धर्मोत्तर के खडन रूप में सूचित किया है | धर्मोत्तर 
करीब करीब ग्रज्ञाकर के समकालीन मालूम होते हैं । 

शान्तरक्तित और अकलंक-वधर्मकीर्ति के टीकाकारों में शान्तरक्षित भी अल्यन्त 
प्रसिद्ध हैं । इन्होंने वादन्‍्याय की टीका के सिवाय तक्त्वसंग्रह नाम का विशाल ग्रन्थ भी 
लिखा है | इनका समय सन्‌ ७०४ से ७६२ तक माना जाता है । ( देखो तत्त्वसंग्रह की 
प्रस्तावना ) अकलुंक और शान्तरक्षित की तुलना के लिए हम कुछ वाक्य नीचे देतें हैं- 

“तृक्ते शाखा: शिलाश्वाग इत्येषा छोकिका मतिः |” [ तक्त्स० पृ० २६७ ] 

“तानेव पश्यन्‌ प्रत्येति शाखा बृक्षेष्पि छोकिक: ।” [ न्यायविनि० का १०४, 

प्रमाणसं० का० २६ |] 
“८ अविकल्पमविश्चान्तं तथोगीश्वररमानसम्‌ ।” [ तत्तसं> पृू८ २३४ ] 
“८४ अविकल्पकमश्रान्त प्रत्यक्ष न पटीयसाम्‌ । [ न्‍्यायवि० का० १५५ |] 


“एवं यस्य प्रमेयत्ववस्तुसच्वादिलक्षणा: । निहन्तुं हेतवो इशक्ता: को न ते कल्पयिष्यति॥' 


[ तक्तसं० प्रृ०« ८८५ ] 

“तदेब॑ ग्रमेयत्वसत्त्वादियत्र हेतुलक्षण पुष्णाति ते कथ चेतनः ग्रतिषिदूधुमहेति 
संशयितु वा ।” ( अष्टश० श्रष्टसह ० पृ० ५४८ ) 
इनके सिवाय शान्तरक्षित ने स्वेज्ञसिद्धि में ईच्तणिकादिविद्या का दृष्शन्त दिया है । 

यथा--“अस्ति हीक्षणिकादाख्या विद्या यां ( या ) सुविभाविता । 
परचित्तपरिज्ञानं करोतीहैब जन्मनि ॥” [ तक्ततसं० प्ृ० ८८८ ] 

अकलंकदेव भी (न्यायवि० का० ४०७) सर्वज्षसिद्धि में ईक्षणिकाविद्या का दृष्टान्त देते हैं । 

इन अवतरणों से अकलरुंक और शान्तरक्षित के बिम्बप्रतित्रिम्बभाव का थआाभास 
हो सकता है । 

अकलंक के साथ की गईं प्रज्ञाकर आदि की तुलना से यह बात निर्विवाद रूप 
से सिद्र हो जाती है कि अकलंकदेव इनके उत्तरकालीन नहीं तो लघुसमकालीन तो 
अवश्य ही हैं । उक्त समस्त आचारयों को खींच कर एक काल में किसी भी तरह नहीं 
रखा जा सकता | अतः भतृहरि के समालोचक कुमारिल, कुमारिल का निरसन करने 
वाले धर्मकीर्ति, घमंकीर्ति के टीकाकार ग्रज्ञाकर गुप्त तथा प्रज्ञाकरगुप्त के वार्तिकालंकार 
के बाद बनी हुई कर्णकगोमि की टीका तक का आलोचन करने वाले अ्रकलंक किसी 
भी तरह कुमारिल और घमंकीर्ति के समकालीन नहीं हो सकते | घर्मकीरति के समय से 
इनको अवश्य ही कम से कम ५० वर्ष बाद रखना होगा। इन पचास वर्षों में प्रमाणवातिंक 
की टीका वार्तिकालंकार की रचना तथा कणुकगोमि की स्थोपज्ञबृत्तिटीका बनी होगी, 
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और उसने इतनी प्रसिद्धि पाई होगी कि जिससे वह अकलंक जैसे तार्किक को अपनी ओर 
आकृष्ट कर सके । अतः अकलंक का समय ७२० से ७८० तक मानना चाहिए। 
पुराने जमाने में आज जेसे प्रेस डॉक आदि शीघ्र प्रसिद्धि के साधन नहीं थे, जिनसे कोई 
लेखक या ग्रन्थकार ५ वर्ष में ही दुनियां के इस छोर से उस छोर तक ख्याति प्राप्त कर 
लेता है। फिर उस समय का साम्प्रदायिक वातावरण ऐसा था जिससे काफी ग्रसिद्धि 
या विचारों की मौलिकता ही ग्रतिपक्षी विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट कर सकती 
थी, और इस ग्रसिद्धि में कम से कम १५-२० वष का समय तो लगना ही चाहिए। 


इस विवेचना के आधार पर हम निम्न आचार्यो का समय इस प्रकार रख सकते हैं-- 


भतेहरि ६०० से ६४० तक प्रश्ञकर ६७० से ७ २४ तक 
कुमारिल ६०० से ६८० तक कर्णकगोमि ६६० से ७9५० तक 
धर्मकीर्ति ६२० से ६६० तक शान्तरक्षित ७०४ से ७9६२ तक 
घर्मोच्त-, ६५० से ७२० तक अकलेंक ७२० से ७८० तक 


तात्पय यह कि- भतृहरि की अन्तिम कृति वाक्यपदीय सन्‌ ६५० के आसपास 
बनी होगी। वाक्यपदीय के श्छोकों का खंडन करने वाला कुमारिल का मीमांसाश्छोक- 
वार्तिक और तन्‍्त्रवार्तिक जेसा महान्‌ ग्रन्थ सन्‌ ६६० से पहिले नहीं रचा गया होगा । 
कुमारिल के मीमांसाश्छोकवार्तिक की समालोचना जिस धर्मकीर्तिक्ृत बुहत्काय प्रमाण- 
वार्तिक में है, उसकी रचना सन्‌ ६७० के आसणस हुई होगी । प्रमाणवार्तिक पर 
प्रज्ञाकरगुप्त की अतिविस्तृत वार्तिकाल्कार टीका सन्‌ ६८०५ के करीब रची गई होगी । 
वार्तिकाल्कार का उल्लेख करने वाली कर्णकगोमि की विशाल प्रमाणवार्तिकस्वोपज्ञबृत्ति- 
टीका की रचना ७२० से पहिले कम संभव है। श्रतः इन सब ग्रन्थों की आलोचना 
करने वाले अकलंक का समय किसी मी तरह सन्‌ ७२० से पहिले नहीं जा सकता । 
अकलंक चरित के (७०० विक्रमाकंशताब्द! वाले उल्लेख को हमें इन्हीं प्रमाणों के प्रकाश 
में देखना है । यदि १६ वीं सदी के अकलुंक चरित की दी हुई शाञ्राथ की तिथि ठीक 
है तो वह विक्रमसंवत्‌ की न होकर शक संवत्‌ की होनी चाहिए । शकसंवत्‌ का उल्लेख 
भी “विक्रमार्कशकाब्द! शब्द से पाया जाता है। अकलंक का यह समय मानने से प्रभाचन्द्र 
के कथाकोश का उन्हें शुभतुंग ( कृष्ण॒राज प्र० राज्य सन्‌ ७४८ के बाद) का मन्त्रिपुन्र 
वतलाना, मल्लिषेणप्रशस्ति का साहसतुंग ( दन्तिदुगद्वि ०, राज्य सन्‌ ७४७५-७५८ ) की 
सभा में उपस्थित होना आदि घटनाएं युक्तिसंगत समयवाली सिद्ध हो जाती हैं । सोल- 
हवीं सदी के अकलंकचरित की अपेक्षा हमें १४ वीं सदी के कथाकोश तथा १२ वीं सदी 
की मल्लिषेणप्रशस्ति को अग्रस्थान देना ही होगा; जब कि उसके साधक तथा पोषक 
अन्य आन्तरिक प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं। इति । 

-आऋफ्2- 


२. ग्रन्थ 


[ बाह्यस्वरूपपरिचय |] 


६ १, ग्रन्थत्रय की अकलड्ड.कतेकता- 

प्रस्तुत ग्रन्थत्रय के कत्ती प्रग्वर तार्किक, वाग्मी श्रीमद्भद्ञाकलझ्कुदेव हैं । अकलझ्ल- 
देव की यह डोली है कि-वे अपने ग्रन्थों में कहीं न कहीं 'अकलइझ्ू” नाम का प्रयोग 
करते हैं। कहीं वह प्रयोग जिनेन्द्र के विशेषणारूप से हुआ हे तो कहीं ग्रन्थ के विशे- 
पणरूप से और कहीं क्रिसी लक्ष्य के लक्षगाभूत शब्दों में विशेषणरूप से । 

लघीयख्य के प्रमाणनयप्रवेश के अन्त में आए हुए “क्ृतिरियं सकलवादिचक्र- 
चक्रवर्तिनो भगवतों भद्टाकलझ्लुदेवस्य” इस पुण्पिकावाक्य से, कारिका नं० ४० में प्रयुक्त 
ध्रेच्ावानकलझ्डमेति! पद से, तथा कारिका ने० ७८ में कथित 'भगवदकलझ्लानाम” पद 
से ही लघीपत्रय की अकलड्डकतंकता स्पष्ट है ओर अनन्तवीरया चाय द्वारा सिद्धित्रिनिश्व य- 
टीका (पृ० €९< 3.) में उद्ध्वत “तदुक्तम्‌ लघीयखये-प्रमाणफलयो:**** **** ” इस वाक्य 
से, आचाय विद्यानन्द द्वारा प्रमाणपरीक्षा ( पृ० ६९ ) एवं अष्टसहस्री ( प० १३४ ) में 
“तदुक्तमकलड्ड देबै:' कहकर उद्धृत लघीयखय की तीसरी कारिका से, तथा तत्त्वार्थश्लोक- 
वार्तिक (पृ० २३२ ) में “अन्र अकलझ्डदेवा: प्राह्ु” करके उद्ध्रत लघीयख्रय की 
१० वीं कारिका से लघीयत्रय की अकंलझकतृकता समर्थित होती है । आचार्य मलय- 
गिरि आवश्यकनियुक्ति की टीका (पृ० ३७० |). ) में तथा चाहाकलझू: कहकर 
लघीयबय की ३० वीं करिका उद््‌श्वत करके लघीयत्रय की अकलछ्लुकतृता का अनुमो- 
दन करते हैं । 

न्‍्यायविनिश्वय कारिका नं० ३८६ में प्रयुक्त  विम्रब्धेरकलझ्डूरज्ननिचयन्यायों ? 
पद से, तथा कारिका नें० ४८० में “आभव्यादकलंकमद्भलफलम्‌ ? पद के प्रयोग से 
केवल न्यायबिनिश्चय की अकलझ्लडकतृकता द्योतित ही नहीं होती; किन्तु न्यायविनिश्चय- 
विवरणकार वादिराजसूरि के उल्लेखों से तथा आचाये अनन्तवीयेद्वारा सिद्धिविनिश्चयटीका 
(पृु० २०८ 3.) में, एवं आचाये विद्यानन्द द्वारा आप्तपरीक्षा (प० ४६८ ) में 'तदुक्तम- 
कलझ्डुदेवे:ः कहकर उद््‌घृत की गई इसकी ५१ वीं कारिका से इसका प्रबल समर्थन भी 
होता है। आचाये धर्मभूषण ने तो न्यायदीपिका (पृ० ८) में 'तदुक्त भगवद्धिरकलड्डदेब॑: 
न्‍्यायविनिश्चये' लिखकर न्यायविनिश्रय की तीसरी कारिका उद्धृत करके इसका अस- 
न्दिग्ध अनुमोदन किया है | 

्‌ 
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प्रमाणसंग्रह की कारिका नं० < में आया हुआ “अकलइ महीयसाम्‌” पद 
प्रमाणसंग्रह के अकलझ्जरचित होने की सूचना दे देता है। इसका समर्थन आचार्य विद्या- 
नन्द द्वारा तत्त्वार्थूलोकवार्तिक (पू० १८५) में “अकलड्वरभ्यधायि य:! कहकर उद्धृत 
इसकी दूसरी कारिका से, तथा वादिराजसूरि द्वारा न्यायविनिश्चयविवरण (पृ० ८३ /.) 
में “तथा चात्र देवस्प वचनम्‌” लिखकर उद्घृत किए गए इसके (पृ० ९८) “विविधानु- 
विवादनस्य ” वाक्य से स्पष्टरूप में हो जाता है । 
६ २. ग्रन्थनत्नय के नाम का हतिहास तथा परिचय- 

लघीयख्रय नाम से मालूम होता है कि यह छोट छोटे तीन प्रकरणों का एक संग्रह 
है। पर इसका लघीयखय नाम अन्थकता के मन में प्रारम्भ से ही था या नहीं, अथवा 
बाद में ग्न्‍न्थकार ने स्वये या उनके टीकाकारों ने यह नाम रखा, यह एक विचारणीय 
प्रश्न है | माहम होता है कि-ग्रन्थ बनाते समय अकलंकदेव को “'लघीयस्नरय ” नाम की 
कल्पना नहीं थी। उनके मन में तो दिश्नाग के न्यायप्रवेश जैसा एक जैनन्यायग्रवेश 
बनाने की बात घूम रही थी। यद्यपि बौद्ध ओर नेयायिक पराथानुमान को न्यायशब्द 
की मयादा में रखते हैं; पर अकलंकदेव ने तत्त्वार्थसृत्र के 'प्रमाणनयरघिगमः / सूत्र में 
वर्णित अधिगम के उपायभूत प्रमाण और नय को ही न्यायशब्द का वाच्य माना है। 
तदनुसार ही उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना के समय प्रमाण ओर नय के निरूपण का 
उपक्रम किया । लघीयख्नय के परिच्छेदों का ग्रवेशरूप से विभाजन तो न्यायग्रवेश को 
आधार मानने की कल्पना का स्पष्ट समर्थन करता है। प्रमाणनयग्रवेश की 
समाप्तिस्थल में विब्ति की प्रति में “इति अ्रमाणनयग्रवेश: समाप्त: | कृतिरिय सकलवादि- 
चक्रचक्रवर्तिनो भगवतो भद्गकलझ्डदेवस्य ”” यह वाक्य पाया जाता है। इस वाक्य से 
स्पष्ट मालूम होता है कि-अकलइ्लदेव ने प्रथम ही 'प्रमाणनयग्रवेश” बनाया था। इस 
प्रमाणनयग्रवेश की संकलना, मंगल तथा पर्यवसान इसके अखण्ड प्रकरण होने को पूरी 
तरह सिद्ध करते हैं। यदि नयग्रवेश प्रमाणप्रवेश से मिनत्न एक खतन्त्र प्रकरण होता तो 
उसमें प्रवचनग्रवेश की तरह स्वतन्त्र मंगलवाक्य होना चाहिए था। अकलंकदेव की प्रव- 
चन पर अगाध श्रद्धा थी। यही कारण है कि-स्वतन्त्र उत्पादन की पृणसामथ्य रखते 
हुए भी उन्होंने अपनी शक्ति पुरातनग्रवचन के समन्वय में ही लगाई । उनने प्रवचन में 
प्रवेश करने के लिए तत्त्वार्थसृत्र में अधिगमोपाय रूप से प्ररूपित प्रमाण, नय ओर नित्तेप 
का अखण्डरूप से वर्णन करने के लिए ग्रवचनग्रवेश बनाया । इस तरह अकलूंकदेब 
ने प्रमाणनयप्रवेश ओर प्रवचनप्रवेश ये दो स्वतन्त्र प्रकरण बनाए । 

यह प्रश्न अभी तक है ही कि-इसका लघीयख्रय नाम किसने रखा ? मुमे 
तो ऐसा लगता है कि-यह सूझ अनन्तवीय आचार की है; क्योंकि लघीयत्रय नाम का 
सब से पुराना उल्लेख हमें सिद्धिविनिश्चय टीका में मिलता है। अनन्तवीय की दृष्टि में 
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ध्रमाणनयप्रवेश”! एक अखण्ड प्रकरण नहीं था, वे उसे दो स्वतन्त्र प्रकरण मानते थे । 
इसका आधार यह है कि-सिद्धिविनिश्चवय टीका / पृ० ५७२ ]3. ) में शब्दनयादि का 
लक्षण करके वे लिखते हैं कि “ एतेषामुदाहरणानि नयग्रवेशकप्रकरणादवगन्तव्यानि ”-- 
इनके उदाहरण नयप्रवेशकप्रकरण से जानना चाहिए। यहां नयग्रवेश को स्वतन्त्र 
प्रकरण रूप में उल्लेख करने से अनुमान किया जा सकता है कि अनन्तवीय की दृष्टि 
में प्रमाणप्रवेश ओर नयग्रवेश दो प्रकरण थे । ओर यह बहुत कुछ संभव है कि उनने 
ही प्रवबचनप्रवेश को मिलाकर इनकी “लघीयस्रय” संज्ञा दी हो। उस समय प्रवेशक और 
लघु ग्रन्थों को प्रकरण शब्द से कहने की परम्परा थी। जैंसे न्याथग्रवेशप्रकरण, न्याय- 
विन्दुप्रफरण आदि | अनन्तवीय के इस लघीयख्नय संज्ञाकरण के बाद तो इनकी पग्रमाण- 
नयप्रवेश तथा प्रवचनग्रवेश संज्ञा लघ्रीयख्नय के तीन ग्रवेशों के रूप में ही रही अन्य के 
नाम के रूप में नद्दीं । 

अस्तु, लघीयस्रय नाम का इतिहास ज्ञान लेन के बाद अब हम इसका एक 
अखण्ड ग्रन्थ के रूप में ही वणन करेंगे; क्योंकि आज तक निर्विवाद रूप से यह एक 
ही ग्रन्थ के रूप में स्वीकृत चला आ रहा है । इस ग्रन्थ में तीन प्रवेश हैं--१ प्रमाण प्रवेश, 
२ नय प्रवेश, ३ निक्षेप प्रवेश । प्रमाण प्रवेश के चार परिंच्छेद हैं-? प्रत्यक्ष परिच्छेद, 
२ विषय परिच्छेद, ३ परोक्ष परिच्छेद, 2? आगम परिच्छेद। इन चार परिच्छेदों के साथ 
नयग्रवेश तथा प्रवचन ग्रवेश को मिलाकर कुल ६ परिच्छेद स्त्रोपज्ञविवृति की ग्रति में 
पाए जाते हैं। लघीयख्रय के व्याख्याकार आ० प्रभाचन्द्र ने प्रवचनप्रवेश के भी दो परिच्छेद 
करके कुल सात परिच्छेदों पर अपनी न्यायकुमुदचन्द्र व्याख्या लिखी है। प्रवचनग्रवेश 
में जहाँ तक प्रमाण और नय का वर्णन है वहाँ तक प्रभाचन्द ने छुटठवाँ परिच्छेद, तथा 
निक्षेप के वर्णन को स्वतन्त्र सातवां परिच्छेद माना है । 

लघीयशख्रय में कुल ७८ कारिकाएँ हैं। मुद्रित लघीयख्रय में ७७ ही कारिकाएँ हैं। 
उसमें ८ लक्षणं क्षणिकेकान्ते! (का० ३५) कारिका नहीं है। नयप्रवेश के अन्त में 
'ोहेनैव परो<5पि' इत्यादि पद्म भी विबृति की प्रति में लिखा हुआ मिलता है। पर इस 
पद्य का प्रभाचन्द्र तथा अभयनन्दि ने व्याख्यान नहीं क्रिया है, तथा उसकी मूलग्रन्थ के 
साथ कोई संगति भी प्रतीत नहीं होती, अतः इसे ग्रक्षिपत समझना चाहिए । प्रथम परि० 
में ६॥, द्विं० परिं० में ३, तृ० परि० में १२, चतु० परि० में ७, पंचम परि० में २१, 
तथा ६ प्रवचन प्र० में २८, इस तरह कुल ७८ कारिकाएँ हैं । 

मूल लघीयत्रय के साथ ही खयं अकलंकदेब की संक्षिप्त विव्रति भी इसी संस्करण 
में मुद्रित है। यह विवृति कारिकाओं का व्याख्यानरूप न होकर उस में सूचित विषयों की 
पूरक है। अकलंकदेव ने इसे मूल श्लोकों के साथ ही साथ लिखा है। मालूम होता 
है कि-अकलंक देव जिस पदार्थ को कहना चाहते हैं, वे उसके अमुक अश की कारिका 
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बनाकर बाकी को गद्य भाग में लिखते हैं | अतः विषय की दृष्टि से गद्य ओर पद्च दोनों 
मिलकर ही ग्रन्थ की अखंडता स्थिर रखते हैं । धर्मकीर्ति की प्रमाणवार्तिक की बृत्ति भी कुछ 
इसी प्रकार की है । उसमें भी कारिकोक्त पदाथ की पूर्ति तथा स्पष्ठता के लिए बहुत कुछ लिखा 
गया है | अकलक के प्रमाणसंग्रह का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि- 
अकलंक के गद्यमाग को हम शुद्ध वृत्ति नहीं कह सकते, क्योंकि शुद्ध दृत्ति में मात्र मूलकारिका 
का व्याख्यान होना ही आवश्यक है, पर लघीयखय की विवृति या प्रमाणसंग्रह के गद्यभाग 
में व्याख्यानात्मक अंश नहीं के ही बराबर है। हाँ, कारिकोक्त पदों को आधार बनाकर उस 
विषय का शेष वक्तव्य गबरूप में उपस्थित कर दिया है। व्याख्याकार प्रभाचन्द्र ने 
इसको विवृति माना है और वे कारिका का व्याख्यान करके जब गद्य भाग का व्याख्यान 
करते हैं तब “ब्रिज्वति विव्रष्वन्नाह” लिखते हैं | विव्रति शब्द का प्रयोग हमारे विचार से 
खालिस टीका या वृत्ति के अर्थ में न होकर तत्सम्बद्ध शेष वक्तव्य के अर्थ में है । 

लघीयखयमें चर्चित त्रिषय संक्षेप में इस प्रकार हैं---- 

प्रथमपरि० में-सम्यग्ज्ञान की प्रमाणता, प्रत्यक्ष परोक्त का लक्षण, प्रत्यक्ष के 
सांध्यवह्ारिक और मुख्य रूप से दो भेद, सांव्यवहारिक के इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्ष रूपसे 
भेद, मुख्यप्रत्मक्ष का समर्थन, सांव्यवह्यरिक के अबग्रहादिरूप से भेद तथा उनके लक्षण, 
अवग्रह्यदिके बह्ादिरूप भेद, भावेन्द्रिय द्रब्येन्द्रिय के लक्षण, पूर्व पूज्ञान की श्रमाणता 
में उत्तरोच्तर ज्ञानों की फलरूपता आदि विषयों की चरचा है । 

द्वितीयपरि० में-द्वव्यपयायात्मक वस्तु का प्रमाणत्रिषयत्व तथा अर्थक्रियाकारित्व, 
निद्येकान्त तथा क्षणिकेकान्त में क्रमयोगपथरूपसे अर्थक्रियाकारित्तव का अभाव, नित्य 
मानने पर विक्रिया तथा अविक्रिया का अविरोध आदि प्रमाण के विपय से सम्बन्ध 
रखनेवाले विचार प्रकट किए हैं । 

तृतीयपरि० में-मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, तथा अभिनिबोध का शब्दयोजना से पूत 
अवस्था में मतिव्यपदेश तथा उत्तर अबस्था में श्रुतव्यपदेश, व्याप्ति का अहण प्रत्यक्ष 
आर अनुमान के द्वारा असंभव होने से व्याप्तिग्राही तक का प्रामाण्य, अनुमान का लक्षण, 
जलचन्द्र के इश्टन्त से कारण हेतु का समर्थन, कृतिकोदय आदि पूर्बचर हेतु का समर्थन, 
अद्श्यानुपलब्धि से भी परचेतन्य आदि का अभावज्ञान, नेयायिकाभिमत उपमान का 
साद्श्यप्रव्यमिज्ञान में अन्तभाव, प्रत्यभिज्ञान के वेश्षद्धश्य आपेक्षिक प्रतियोगि आदि भेदों का 
निरूपण, बौद्ध मत में स्वभावादि हेतुओं के प्रयोग में कठिनता, अनुमानानुमेयव्यबह्यार की 
वास्तविकता एवं विकल्पबुद्धि की प्रमाणता आदि परोक्षज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले 
विपयों की चरचा है । 

चतुथपरि० में-किसी भी ज्ञान में ऐकान्तिक प्रमाणता या अप्रमाणता का निषिध 
करके प्रमाणाभास का स्वरूप, सविकल्पज्ञान में प्रत्यक्षाभमासता का अभाव, अविसंवाद 
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और विसंबाद से पमाण-प्रमाणाभासव्यवस्था, विपक्रष्टविषयों में श्रत की प्रमाणता, 
हेतुवाद और आप्तोक्तरूप से द्विवित्र श्रत की अविसंबादि होने से पमाणता, शब्दों के 
विवक्षाबाचित्व का खण्डन कर उनकी अथवाचकता आदि श्रत सम्बन्धी बातों का विवेचन 
किया गया है | इस तरह पमाण के स्वरूप, संख्या, विषय ओर फल का निरूपण कर 
प्रमाणपवेश समाप्त होता है । 

पंचमपरिं० में-नय दुनय के लक्षण, द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक रूप से मूलभेद, 
सत्रूप से समस्त वस्तुओं के अहण का संग्रहनयत्व, ब्राह्मवाद का संग्रह्मभासत्व, बौद्धा- 
भिमत एकान्तक्षणिकता का निरास, गुण गुणी, धर्म धर्मी की गौण मुख्य विवक्षा में नेगम- 
नय की यवृत्ति, वशेषिकसम्मत गुणगुण्यादि के एकान्त भेद का नगमाभासत्व, प्रामाणिक भेद 
का व्यवह्रनयत्व, काल्पनिक भेद का व्यवहाराभासल्र, कालकारकादि के भेद से अथभेद 
निरूपण की शब्दनयता, पर्यीयमेद से अथमेदक कथनका समभिरूढनयत्व, क्रियाभेद से 
अथमेद प्ररूपण का एवंभूतनयत्व, सामग्रीमेद से अभिन्नवस्तु में भी पटकारकी का संभव 
आदि समस्त नयपरिवार का विवेचन है | यहाँ नयप्रत्रेश समाप्त हो जाता है । 

& प्रवचन प्रवेश में-प्रमाण, नय, और निक्षेप के कथन की प्रतिज्ञा, अर्थ और 
अलोक की ज्ञानकारणता का खडन, अन्धकार को ज्ञान का विषय होने से आवरणरूपता 
का अभाव, तज्जन्म, ताद्रप्य और तद॒ध्यवसाय का प्रामाण्य में अप्रयोजकत्व, श्रुत के सकलादेश 
विकलादेश रूप से दो उपयोग, 'स्यादस्येब जीव: इस वाक्य की विकलादेशता, 'स्पाज्जीब 
एवं इस वाक्य की सकलादेशता, शब्द की विवक्षा से भिन्न वास्तविक अथ की वाचकृता, 
नंगमादि सात नयों में से आदि के नंगमादि चार नयों का अथनयत्व, शब्दादि तीन नयों का 
शब्दनयत्व, नामादि चार निक्तेपों के लक्षण, अपस्तुत निराकरण तथा प्रस्तुत अथ का 
निरूपण रूप निक्षेप का फल, इत्यादि प्रबचन के अधिगमोपायभूत प्रमाण, नय और 
निक्षेप का निरूपण किया गया है । 

न्‍्यायविनिश्चय-घधर्मकीर्ति का एक प्रमाणविनि श्वय ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इसकी रचना 
गद्यपद्ममय है | न्यायविनिश्चय नाम स्पष्टतया इसी प्रमाणविनिश्चय नाम का अनुकरण है। 
नाम की पसन्दरगी में आन्तरिक विषय का निश्चय भी एक खास कारण होता है। सिद्धसेन 
दिवाकर ने अपने न्यायावतार में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीन प्रमाणों का विवेचन 
किया है। अ्रकलंकदेव ने न्यायविनिश्चय में भी तीन प्रस्ताव रखे हैं-१ प्रत्यक्ष प्रस्ताव, २ 
अनुमान प्रस्ताव, ३ प्रवचन प्रस्ताव । अतः संभव है कि-अकलंक के लिए विपय की 
पसन्दगी में तथा प्रस्ताव के विभाजन में न्यायावतार प्रेरक हो, और इसीलिए उन्होंने न्‍्याया- 
ब॒तार के न्याय” के साथ प्रमाणविनिश्चय के “ विनिश्चय ' का मेल बेठाकर न्यायविनिश्चय 
नाम रखा हो । वादिदेवसूरि ने स्याद्वादरत्नाकर ( प्ृ० २३ ) में “धर्मकीर्तिरपि न्‍्यायविनि- 
श्रयस्य*“*? यह उल्लेख करके लिखा है कि न्यायविनि श्रय के तीन परिंच्छेदों में क्रमश: प्रत्यक्ष, 
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स्वार्थानुमान और पराथीनुमान का वर्णन है। यदि ध्मकीर्ति का प्रमाणविनिश्चय के 
अतिरिक्त भी कोई न्यायविनिश्चय ग्रन्थ है' तब तो ज्ञात होता है कि-प्रस्तावविभाजन तथा 
नामकरण की कल्पना में उसी ने काय किया है। यह भी संभव है कि-प्रमाणविनिश्चय 
को ही वादिदेवसूरि ने न्यायविनिश्चय समझ लिया हो । इसके तीन प्रस्तावों में निम्न- 
विषयों का विवेचन है- 

प्रथम प्रत्यक्षप्रस्ताव में-प्रत्यक्ष का लक्षण, इन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण, ग्रमाणसम्प्लव- 
सूचन, चक्षुरादिबुद्धियों का व्यवसायात्मकत्व, विकल्प के अभिलापवत्त आदि लक्षणों 
का खंडन, ज्ञान को परोक्ष मानने का निराकरण, ज्ञान के खसंवेदन की सिद्धि, ज्ञाना- 
न्तरवेय्ज्ञाननिरास, अचेतनज्ञाननिरास, साकारज्ञाननिरास, निराकारज्ञानसिंद्धि, संवेदना- 
द्वेतनिरास, विश्रमबादनिरास, बहिरर्थसिद्धि, चित्रज्ञाखण्डन, परमाणुरूप बहिरथ का 
निराकरण, अवयवों से मिन्न अवयवी का खण्डन, द्रव्य का लक्षण, गुणपर्योय का खरूप, 
सामान्य का खरूप, अर्थ के उत्पादादादित्रयात्मकत्व का समर्थन, अपोहरूप सामान्य का 
निरास, व्यक्ति से भिन्न सामान्य का खंडन, धर्मकीर्तिसम्मत प्रत्यक्षलक्षण का खंडन, बोद्ध- 
कल्पित खसंवेदनयोगिमानसप्रत्यक्षनिरास, सांस्यकल्पित प्रत्यक्षलक्षण का खंडन, नेयायिक 
के प्रत्यक्ष का समालोचन, अतीन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण आदि विपयों का विवेचन किया गया है । 

द्वितीय अनुमानप्रस्ताव में-अनुमान का लक्षण, प्रत्यक्ष की तरह अनुमान की 
बहिरथविषयता, साध्य-साध्याभास के लक्षण, बौद्भादिमतों में साध्यप्रयोग की असंभवता, 
शब्द का अथवाचकत्व, शब्दसंकेतग्रहणप्रकार, भूतचेतन्यवाद का निराकरण, गुणगुणि 
भेद का निराकरण, साधन-साधनाभास के लक्षण, प्रमेयत्व हेतु की अनेकान्तसाधकता, 
सत्तहेतु की परिणामित्रप्साधकता, त्ररूप्य खंडन पूर्वक अन्यथानुपपत्तिसमर्थन, तक॑ की 
प्रमाणता, अनुपलम्महेतु का समथन, पूवचर उत्तरचर और सहचरहेतु का समथन, श्रसिद्ध 
विरुद्र अनकान्तिक ओर अकिद्चित्कर हेत्वाभाशों का विवेचन, दूषणाभास लक्षण, 
जातिलक्षण, जयेतरव्यवस्था, दृष्टान्त-दष्टान्ताभास विचार, वाद का लक्षण, निग्रहस्थानलक्षण, 
वादाभासलक्षण आदि अनुमान से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का वणन है। 

तृतीय प्रवचनप्रस्ताव में-प्रवचन का स्वरूप, सुगत के आप्तत्व का निरास, सुगत के 
करुणाबत्त तथा चतुरायसत्यप्रतिपादकत्व का परिहास, आगम के अपौरुषेयत्व का खण्डन, 
सवज्ञवसमर्थन, ज्योतिज्ञानोपदेश सत्यसवप्नज्ञान तथा इक्षणिकादिविया के दृष्टन्त द्वारा सर्वज्ञ- 
तव्वसिद्धि, शब्दनित्यत्वनिरास, जीवादितत्त्वनिरूपण, नेरात्म्ममावना की निरथकता, मोक्ष 
का स्वरूप, सप्तमंगीनिरूपण, स्याद्वाद में दिए जाने वाले संशयादि दोषों का परिहार, 
स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि का प्रामाण्य, प्रमाण का फल आदि विषयों का विवेचन है । 

लघीयखस्रय की तरह न्यायविनिश्चय पर भी स्वरय॑ अकलऊझ्लकुकृत विवृति अवश्य रही 
है। जेसा कि न्यायविनिश्चयविवरणकार ( प_० १२० 8. ) के “ वृत्तिमध्यवर्तित्वात्‌ ! 


नाम का इतिहास | प्रस्तावना ३८ 


आदि वाक्यों से तथा सिद्धिविनिश्चयटीका ( प्रृ० १२० #. ) में न्‍्यायविनिश्चय के नाम 
से उद्धृत “ नचेतद्वहिरेव'*“*” आदि गद्य॒भाग से पता चलता है | न्यायत्रिनिश्चयविवरण 
(पृ० १६१ ]3. ) में 'तथा च सूक्त चूर्णी देवस्य वचनम्‌? कहकर ““समारोपव्यवच्छेदात्‌' **” 
श्लोक उद्धृत मिलता है। बहुत कुछु संभव है कि इसी विवृतिरूप गद्यभाग का ही विब- 
रणकार ने चूर्णि शब्द से उल्लेख किया हो । न्यायविनिश्वयविवरणकार वादिराज ने न्याय- 
विनिश्चय्य के केवल पद्यमाग का व्याख्यान किया हे। 

प्रमाणसंग्रह-पं० सुखलालजी की कल्पना है कि-प्रमाणसग्रह नाम दिग्नाग 
के प्रमाणसमुच्चय तथा शान्तरक्षित के तक्तसंग्रह का स्मरण दिलाता है |!” यह कल्पना 
हृदय को लगती है। पर तक्तसंग्रह के पहिले भी प्रशस्तपादभाष्य का पदाथसंग्रद् नाम 
प्रचलित रहा है। संभव है कि संग्रह्ान्त नाम पर इसका भी कुछ प्रभाव हो | जेसा कि 
इसका नाम हे वैसा ही यह ग्रन्थ वस्तुतः प्रमाणों-युक्तियां का संग्रह ही है । इस ग्रन्थ 
की भापा और खासकर विषय तो अत्यन्त जटिल तथा कठिनता से समझने लायक है । 
अकलेक के इन तीन ग्रन्थों में यही ग्रन्थ प्रमेषबहुल है । मालूम होता है कि यह्द ग्रन्थ 
न्यायविनिश्वय के बाद बनाया गया है; क्योंकि इसके कई प्रस्तावों के अन्त में न्‍्यायवि- 
निश्चय की अनेकों कारिकाएँ बिना किसी उपक्रम वाक्य के लिखी गई हैं । इसकी प्रौढ़- 
शैली से ज्ञात होता है कि यह अकलंकदेव की अन्तिम कृति हे, और इसमें उन्होंने अपने 
यावत्‌ अवशिष्ट विचारों के लिखने का प्रयास किया है, इसीलिए यह इतना गहन हो 
गया है। इसमें हेतुओं के उपलब्धि अनुपलब्धि आदि अनेकों भेदों का विस्तृत विवेचन 
है; जब कि न्यायविनिश्चय में मात्र उनका नाम ही लिया गया है | अतः यह सहज ही 
सममा जा सकता है कि-यह न्यायविनिश्चय के बाद बनाया गया होगा | 

इसमें « प्रस्ताव हैं, तथा कुल ८७४ कारिकाएँ। 

प्रथम प्रस्ताव में-< कारिकाएँ हैं। इनमें प्रत्यक्ष का लक्षण, श्रुत का प्रलक्षानु- 
मानागमपूर्वकत्व, प्रमाण का फल, मुख्यप्रत्मच्ष का लक्षण आदि प्रत्यक्ष विषयक निरूपण है। 

द्वितीय प्रस्ताव में- € कारिकाएँ हैं । इनमें स्मृति का प्रामाण्य, प्रत्यभिज्ञान की 
प्रमाणत।, तर्क का लक्षण, प्रत्यक्षानुपलम्म से तक का उद्भव, कुतक का लक्षण, विवशक्षा 
के बिना भी शब्दप्रयोग का संभव, परोक्ष पदार्थों में श्रत से अविनाभावग्रहण आदि का 
वर्णन है। अर्थात्‌ परोक्ष के भेद स्मृति प्रत्मभिज्ञान ओर तके का निरूपण है । 

तृतीय प्रस्ताव में- १० कारिकाएँ हैं | इनमें अनुमान के अवयव साध्य साधन 
का लक्षण, साध्याभास का लक्षण, सदसदेकान्त में साध्यप्रयोग की असंभवता, सामान्य- 
विशेषात्मक वस्तु की साध्यता तथा उसमें दिए जानेवाले संशयादि आठ दोपों का परिहार 
आदि का वर्णन है । 

चतुर्थ प्रस्ताव में-११॥ कारिकाएँ हैं । इनमें त्रिरूप का खंडन करके अन्यथा- 
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नुपपत्तिरूप हेतुलक्षण का समर्थन, हेतु के उपलब्धि अनुपलब्धि आदि भेदों का विवे- 
चन, पूर्यचर उत्तरचर ओर सहचरहेतु का समर्थन आदि हेतुसम्बन्धी विचार है । 

पंचम प्रस्ताव में-१ ०॥ कारिकाएँ हैं । इनमें विरुद्धादि हेत्वाभासों का निरूपण, 
सर्वथा ण्कान्त | सचचहेतु की विरुद्भता न्‍ सहोपलम्भनियमहेतु की विरुद्धता जे विरु द्राव्यमि- 
चारी का विरुद्ध में अन्तर्भाव, अज्ञात हेतु का अकिश्चित्कर में अन्तमाव आदि हेल्वाभास 
विषयक परूपण हे, तथा अन्तव्याप्ति का समथन है | 

पष्ट प्रस्ताव में-१२॥ कारिकाएँ हैं। इनमें वाद का लक्षण, जयपराजय व्यवस्था 
का खरूप, जाति का लक्षण, द्युष्टत्वादि के अमेदगसंग का जाव्युत्तरत्व, उत्पादादित्रयात्मकत्व- 
समथन, सबथा नित्य सिद्ध करने में सच्हेतु का सिद्धसेनादि के मत से असिद्धत्वादिनिरूपण 
आदि वादविपियक कथन है। अन्त में-धर्मकीर्ति आदि ने अपने ग्रन्थों में प्रतिवादियों 
के प्रति जिन जाडब आदि अपरब्दों का पयोग किया है उनका बहुत सुन्दर मुंहतोड़ 
उत्तर दिया है। लिग्वा है कि-शन्यवाद, संबूतिवाद, विज्ञानवाद, निर्विकल्पकदशन, पर- 
माणुसश्नय को प्रत्यक्ष का विषय मानना, अपोहवाद तथा मिथ्यासन्तान ये सात 
बातें माननेवाला ही वस्तुतः जड़ है । प्रतिज्ञा को असाधन कहना, अद्ृश्यानुपलब्धि को 
अगमक कहना आदि ही अह्वीकता-निलजता है। निर्विकल्पकग्रत्यक्ष के सिवाय सब 
ज्ञानों को भ्रान्त कहना, साकार ज्ञान मानना, क्षणभज्ञवाद तथा असत्कायबाद ही पशुता के 
द्योतक हैं । परलोक न मानना, शात्र न मानना, तप दान देवता आदि से इन्कार करना ही 
अलोकिकता है। अतीन्द्रिय धर्माधर्म आदि में शब्द-बेंद को ही पमाण मानना, किसी चेतन 
को उसका ज्ञाता न कहना ही तामस है । संस्कृत आदि शब्दों में साधुता असाधुता का 
विचार तथा उनके ग्रयोग मात्र से पुण्य-पाप मानना ही ग्राकृत-ग्रामीणजन का लक्षण है । 

सप्तम पस्ताव में- १० कारिकाएँ हैं। इसमें परचन का लक्षण, सर्वज्ञता में किए जाने 
वाले सन्देह्द का निराकरण, अपौरुषेयत्र का खंडन, तत्तज्ञानचारित्र की मोक्षद्देतुता आदि 
पवचन सम्बन्धी विषयों का विवेचन है | 

अष्टम प्रस्ताव में- १३ कारिकाएँ हैं। इनमें सप्तमगी का निरूपणा तथा नेगमा- 
दिनयों का कथन है । 

नवम प्रस्ताव में-२ कारिकाएँ हैं। इनमें पमाण नय और निक्षिप का उपसंहार है | 
8 ३, रचनाठोली- 

अकलक्ल के ग्रन्थ दो प्रकार के हैं-१ टीका अन्थ, २ स्वतंत्र प्रकरण | टीका ग्रन्थों 
में राजवार्तिक तथा अष्टशती हैं। खतंत्र ग्रन्थों में लघीयत्रयसबिद्वृति, न्यायविनिश्चय सतृत्ति, 
सिद्धित्रिनिश्चय सबृत्ति और ग्रमाणसंग्रह ये चार अन्थ निश्चित रूप से अकलंककर्तक हैं। 
परम्परागत प्रसिद्धि की दृष्टि से सरूपसम्बोधन, न्‍्यायचूलिका, अकलंक प्रतिष्ठापाठ, अकलंक 
प्रायश्चित्तसंग्रह आदि हैं, जिनके कर्ता प्रसिद्ध अकलंकदेव न होकर अन्य अकलक हैं । 
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राजवार्तिक के सिवाय प्राय: सभी ग्रन्थ अष्टशती जितने ८०० श्लोक प्रमाण ही 
मालूम होते हैं | धर्मकीति के हेतुबिन्दु, वादन्याय, प्रमाणत्रिनिश्चय ग्रन्थ भी करीब करीब 
इतने ही छोटे हैं | उस समय संक्षिप्त पर अथबहुल, गंभीर तथा तलस्पर्शी प्रकरणों की 
रचना का ही युग था। 

अकलक जब आगमिक विषय पर कलम उठाते हैं तब उनके लेखन की सरलता, 
विशदता एवं प्रसाद गुण का प्रवाह पाठक को पढ़ने से ऊबने नहीं देता । राजवार्तिक 
की प्रसन्न रचना इसका अमप्रतिम उदाहरण है । परन्तु जब वही अकलंक तार्किक 
विषयों पर लिखते हैं तब वे उतने ही दुरूढ बन जाते हैं। अकलंक के प्रस्तुत संस्करण 
में मुद्रित प्रकरणग्रन्थ अत्यन्त जटिल, गूढ़ एवं इतने संक्षिप्त हैं कि कहीं कहीं उनका 
आधार लेकर टीकाकारों द्वारा किए गए अथ अकलक के मनोगत थे या नहीं यह संदेह 
होने लगता है । अकलंक के प्रकरणों की यथार्थज्ञता का दावा करने वाले अनन्तवीय भी 
इनकी गूढ़ता के विषय में वरवस कद्द उठते हैं कि- 
“देवस्यानन्तवीर्यों इपि पद व्यक्त तु सत्रथा | न जानीते इकलंकस्य चित्रमेतत्परं भुवि ॥” 

अथात्‌-““अनन्तबीय भी अकलंक देव के पदों के व्यक्त अर्थ को नहीं जान पाता 
यह बड़ा आश्चय है ।” ये अनन्तवीय उस समय अकलंक के प्रकरणों के मर्मज्ञ, तलद्रष्टा 
सममे जाते थे । प्रभाचन्द्र एवं वादिराज अनन्तवीय की अ्रकरलंकीय प्रकरणों की तलस्प- 
शिंता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि-“मेंने त्रिलोक के यावत्‌ पदार्थों को संक्षिप- 
रूपसे वणन करनेवाली अकलंक की पद्धति को अनन्तबीय की अक्तियों का सैकड़ों 
वार अभ्यास करके समझ पाया है ।” “अकलंक के गूढ़ प्रकरणों को यदि अनन्तवीय के 
वचनदीप प्रकट न करते तो उन्हें कौन समक सकता था ?” आदि । 

सबिवृति लघीयख्रय पर प्रभाचन्द्र की टीका उपलब्ध होने से तथा उसका बिषय 
कुछ परारम्मिक होने से समझने में उतनी कठिनाई नहीं माद्ठम होती जितनी न्याय- 
विनिश्चय में | प्रमाणसंग्रह में तो यह कठिनाई अपनी चरम सीमा को पहुँच जाती है । 
एक ही प्रकरण में अनेक चर्चाओं का समावेश हो जाने से तो यह जठटिलता ओर भी बढ़ 
जाती है। उदाहरणार्थ-न्यायविनिश्चय में भूतचितन्यवाद का निराकरण करते हुए जहाँ यह 
लिखा है कि ज्ञान भूतों का गुण नहीं है, वहीं लगे हाथ गुण शब्द का व्याख्यान तथा वशेषिक 
के गुणगुणिमेद का खंडन भी कर दिया है। समभनेव्राला इससे विषय के वर्गीकरण 
में बड़ी कठिनाई का अनुभव करता है। अकलंकदेतव का षड्दशन का गहरा अभ्यास 
तथा बौद्भशाज्रों का अतुलभावनापूर्वक आत्मसात्करण ही उन के प्रकरणों की जटठिलता 
में कारण मालूम होता है। वे यह सोचते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से 
अधिक सूक्तम और बहु पदाथ ही नहीं किन्तु बहुविध पदाथ लिखा जाय | उनकी यह 
शब्दसक्षिपता बड़े बड़े प्रकाण्डपण्डितों को अपनी बुद्ठि को मापने का मापदण्ड बन 
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रही है | धर्मकीर्ति की प्रमाणवार्तिक-स्ववृत्ति को देखकर तो यह ओर भी स्पष्ट मालूम 
होने लगता है कि उस समय कुछ ऐसी ही सूत्र रूप से लिखने की परम्परा थी। 
लेखनशंली में परिह्यास का पुट भी कहीं कहीं बड़ी ब्यंजना के साथ मिलता है, जैसे- 
न्यायविनिश्चय में धर्मकीति के-“जब सब पदाये द्रव्यरूपसे एक हैं तब दही ओर ऊँट भी 
द्रव्यरूपसे एक हुए, अतः दही को खानेवाला ऊँट को क्‍यों नहीं खाता ”” इस आशक्षेप 
का उत्तर देते हुए लिखा है कि-भाई, जैसे सुगत पूत्र भव में मृग थे, तथा मृग भी सुगत 
हुआ था, अतः सन्‍्तानदृष्टि से एक होने पर भी आप मृग की जगह सुगत को क्‍यों नहीं 
खाते और म्रग की वन्दना क्‍यों नहीं करते ?ः अतः जिस तरह वहाँ पर्यायभेद होने से 
वन्यत्व ओर खाद्यत्व की व्यवस्था है उसी तरह दही ओर ऊँट के शरीर में पुद्नलद्गव्यरूपसे 
एकता होने पर भी पर्याय की अपेक्षा मिन्नता है। यथा- 
“सुगतो 5पि मृगो जातः मृगो एपि सुगतस्तथा । तथापि सुगतो वन्दो मृग: खाद्यों यथेष्यते ॥ 
तथा वस्तुबलादेव. भेदामेदव्यवस्थितेः | चोदितो दथधि खादेति किमुष्टमभिधावति ॥” 
न्यायवि० ३।३७३-७४] 
अकलक के प्रकरणों का सूक्ष्मता से अनुसंधान करने पर मालूम होता है कि-- 
अकलंकदेव की सीधी चोट बौद्धों के ऊपर है। इतरदशेन तो प्रसंग से ही चार्चित हैं, और 
उनकी समालोचना में बौद्धदरीन का सहारा भी लिया गया है। बौद्धाचाये धर्मकीर्ति के 
प्रमाणवार्तिक से तो अनेकों पूर्वपक्ष शब्दशः लेकर समालोचित हुए हैं। घमंकीरति के साथ ही 
साथ उनके शिष्य एवं टीकाकार प्रज्ञाकरगुप्त, कणकगोमि प्रभ्गभति भी अकलंक केद्वारा युक्तिजालों 
में लपेटे गए हैं | जहाँ भी मौका मिला सौत्रान्तिक या विज्ञानवादी के ऊपर पूरा पूरा प्रहार 
किया गया है। कुमारिल की सर्वज्ञताविरोधिनी युक्तियाँ प्रबल्षग्रमाणों से खेडित की गई 
हैं। जैननिरूपण में समन्‍्तभद्र, पूज्यपाद का प्रभाव होने पर भी न्यायविनिश्चय में सिद्ध- 
सेन दिवाकर के न्यायावतार तथा लघीयख्नय के नयनिरूपणा में सन्‍्मतितक के नयकाणड 
तथा मैज्ञबादि के नयचक्र का भी प्रभाव है । उत्तरकाछीन ग्रन्थकार अनन्तवीय, माणिक्यनन्दि, 
विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र, अभयदेव, शान्तिसूरि, वादिराज, वादिदेव, हेमचन्द्र तथा यशोविजय 
आदि सभी आचार्यों नेश्रकलंक के द्वारा प्रस्थापित जनन्यायकी रेखा का विस्तार किया तथा 
उनके वाक्यों को बड़ी श्रद्धा से उद्धृत कर अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। 
अकलंक द्वारा प्रणीत व्यवस्था में अनुपपत्ति शान्तिसूरि तथा मलयगिरि आचार्य 
ने दिखाई है | शान्तिसूरि ने जनतकवाततिक में अकंलड्ड द्वारा प्रमाणसंग्रह में प्रतिपादित 
प्रत्यक्ष-अनुमान-आगमनिमित्तक त्रिविध श्रत की जगह द्विंविध-अनुमानज और शब्दज श्रत माना 
है | मलयगिरि आचाये ने सम्यग्नय में स्थातपद के प्रयोग का इस आधार पर समालोचन 
किया है कि स्थात्‌ पद का प्रयोग करने से तो प्रमाण और नय में कोई मेद नहीं रहेगा। 
पर इसका उत्तर उ० यशोविजय ने गुरुतत्त्वविनिश्चय में दे दिया है कि-मात्र स्यात्‌ पद 
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के प्रयोग से प्रमाण ओर नय में मेदाभाव नहीं हो सकता। नयान्तरसापेक्ष नय यदि प्रमाण 
हो जाय तब तो व्यवह्यारादि सभी नयों को प्रमाण मानना होगा | इस तरह उपाध्यायजी 
ने अकंलक के मत का ही समर्थन किया है । 


“या १२०-ीक००-- 


आन्तरिक विषयपरिचय 


इस परिचय म॑ अकलंकदेव ने प्रस्तुत तीनों ग्रन्थों में जिन विषयों पर संक्षेप या 
विस्तार से जो भी लिखा है, उन विषयों का सामान्य परिंचय तथा अकलंकदेब के वक्तब्य का 
सार दिया गया है । इससे योग्यभूमिकावाले जनन्याय के अभ्यासियों का अकलंक के ग्न्थों 
में प्रवेश तो होगा ही, साथ ही साथ जनन्याय के रसिक अध्यापकों को जैनन्याय से 
. सम्बन्ध रखने वाले दशनान्तरीय विषयों की अनेकों महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ भी मिल सकेगी । 
इसमें प्रसंगत: जिन अन्य आचार्यों के मतों की चचा आई है उनके अवतरण देखने के 
लिए उस विषय के टिप्पणों को ध्यान से देखना चाहिए। इस परिचय को ग्रंथशः नहीं 
लिखकर तीनों ग्रन्थों के मुख्य २ विषयों का संकलन करके लिखा है | जिससे पाठकों 
को विशेष सुविधा रहेगी। यह परिचय मुख्यतया से प्रमाण, प्रमेय, नय, निक्षेप और 
सप्तमंगीरूपसे स्थूल व्रिभाग करके लिखा गया है । 
8 १, प्रमाणनिरूपण- 

प्रमाणसा मान्यविचार-समन्तमद्र और सिद्धसेन ने प्रमाणसामान्य के लक्षण 
में स्रपरावभासक, ज्ञान तथा बाघवजित पद रखे हैं, जो उस समय के ग्रचलित लक्षणों 
से जेनलक्षण को व्यावृत्त कराते थे। साधारणतया “ग्रमाकरणं प्रमाणम्‌” यह लक्षण 
सबमान्य था | विवाद था तो इस विषय में कि वह करण कौन हो ? न्यायभाष्य में 
करणरूपसे सन्निकप और ज्ञान दोनों का स्पष्टतया निर्देश है। यद्यपि विज्ञानवादी बौद्ध ज्ञान को 
स्वसंवेदी मानते रहे हैं, पर वे करण के स्थान में सारूप्य या योग्यता को रखते हैं । 
समन्तभद्रादि ने करण के स्थान में स्वपरावभासक ज्ञान पद रखके ऐसे ही ज्ञान को 
प्रमाण माना जो सत्र और पर उभय का अवभासन करने वाला हो । अकलंकदेव ने इस 
लक्षण में अविसंवादि और अनधिगतार्थग्राहि इन दो नए पदों का समावेश करके अब- 
भासक के स्थान में व्यवसायात्मक पद का प्रयोग किया है। अविसंबादि तथा अज्ञाताथ- 
प्रकाश पद स्पष्टरूपसे धर्कीति के प्रमाण के लक्षण से आए हैं तथा व्यवसायात्मक 
पद न्यायसूत्र से । इनकी लक्षणसंघटना के अनुसार सत्र और पर का व्यवसाय-निश्चय 
करनेवाला, अविसंवादि-संशयादि समारोप का निरसन करनेवाला ओर अनधिगताथ 
को जाननेवाला ज्ञान प्रमाण होगा । 


४४ अकलहडुग्रन्थत्रय [ भ्रन्थ 


प्रमाशसम्प्लव विचार-यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि धर्मकीतिं और 
उनके टीकाकार पभर्मोत्तर ने अज्ञातार्थप्रकाश और अनधिगताथग्राहिं शब्दों का प्रयोग 
करके प्रमाणसम्प्लव का निषेघ किया है। एक प्रमेय में अनेक प्रमाणों की प्रवृत्ति को 
प्रमाणसम्प्लब कहते हैं। बौद्ध पदार्थों को एकक्षणस्थायी मानते हैं। उनके सिद्धान्त 
के अनुसार पदार्थ ज्ञान में कारण होता है । अतः जिस विवक्षित पदाथ से कोई भी 
प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न हुआ कि वह पदाथ दूसरे क्षण में नियम से नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी 
भी अथ में दो ज्ञानों के प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं है । दूसरे, बोढ़ों ने प्रमेय के दो 
मेद किए हैं-१ विशेष (स्वलक्षण), २ सामान्य (अन्यापोहरूप )। विशेष पदार्थ को विषय 
करने वाला प्रत्यक्ष है तथा सामान्य को जाननेबाले अनुमानादि विकल्पज्ञान | इस तरह 
विषयद्वैविध्य से प्रमाणद्वेविध्यात्मक व्यवस्था होने से कोई भी प्रमाण अपनी विषयमर्यादा 
को नहीं लाँत्र सकता । इसलिए विजातीय प्रमाण की तो स्वनियत विषय से भिन्न 
प्रमेय में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती । रह जाती है सजातीय प्रमाणान्तर के सम्प्लब की 
बात, सो द्वितीय क्षण में जब वह पदाथ रहता ही नहीं है तब सम्प्लव की चर्चा अपने 
आप ही समाप्त हो जाती है । 

यहां यह प्रश्न होता है कि-'जैन तो पदाथ को एकान्तक्षणिक नहीं मानते और 
न विषयद्दैविध्य को ही । जैन की दृष्टि से तो एक सामान्य-विशेपात्मक अथ सभी प्रमाणों 
का विषय होता है । तब अनधिगताथग्राहि पद का जैनोक्त प्रमाणलक्षण में क्या उप- 
योग हो सकता है ?” अकलंकदेव ने इसका उत्तर दिया है कि-वस्तु अनन्तधमंवाली हे | 
अमुक ज्ञान के द्वारा वस्तु के अमुक अशों का निश्चय होने पर भी अगृहीत अशों को 
जानने के लिए प्रमाणान्तर को अवकाश रहता है | इसी तरह जिन ज्ञात अशों में संवाद 
हो जाने से निश्चय हो गयाहै, उन अशों में भले ही प्रमाणान्तर कुछ विशेष परिच्छेद न करें 
पर जिन अंशों में असंबवाद होने से अनिश्चय या बिपरीतनिश्चय है उनका निश्चय करके 
तो प्रमाणान्तर विशेषपरिच्छेदक होने के कारण अनधिगतग्माहिरूप से प्रमाण ही हैं। 
प्रमाणसम्प्लव के विषय में यह बात और भी ध्यान देने योग्य है कि-अकलंकदेव ने 
प्रभाण के लक्षण में अनधिगताथग्राहि पद क प्रवेश करने के कारण अनिश्चितांश के निश्चय में 
या निश्चितांश में उपयोगविशेष होने पर प्रमाणसम्प्लव माना है, जब कि नेयायिक ने अपने 
प्रमाणलक्षण में ऐसा कोई पद नहीं रखा, अत: उसकी दृष्टि से वस्तु गृहीत हो या अगृहीत, 
यदि इन्द्रियादि कारणकलाप मिल जाँय तो अवश्य ही प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, इसी तरह 
उपयोग विशेष होया न हो, कोई भी ज्ञान इसलिए अप्रमाण नहीं होगा कि उसने ग्ृहीत को 
ग्रहण किया है। तात्पय यह कि नैयायिक को प्रत्येक अवस्था में प्रमाणसम्झ्ववर वीकृत है। 

अकलंकदेव ने बौद्धमत में प्रमाणसम्प्लव की असंभवता के कारण “अनुमान की 
अप्रवृत्ति' रूप दूषण देते हुए कहा है कि-जब आप के यहां यह नियम है कि ग्रत्यक्ष के 
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द्वारा वस्तु के समस्त गुणों का दशन हो जाता है; तब ग्रत्यक्ष के द्वारा सर्वाशतया गृद्दीत वस्तु 
में कोई भी अनधिगत अंश नहीं बचा, जिसके ग्रहण के लिए अनुमान को प्रमाण माना 
जाय । अनुमान के विषयभूत अन्यापोहरूप सामान्य में विपरीतारोप की संभावना नहीं है, 
अत: समारोपव्यवच्छेदार्थ भी अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता । अकलंकोत्तरवर्त्ती आ० 
माणिक्यनन्दि ने अनधिगतार्थ की जगह कुमारिल के अपूर्वा्थ पद को स्थान दिया | पर 
विद्यानन्द तथा उनके बाद अभयदेव, वादिदेव, हेमचन्द्र आदि आचार्यों ने अनधिगत 
या अपूर्वांथ किसी भी पद को अपने लक्षणों में नहीं रखा । 

ज्ञान का स्व-परसंवेदन विचार-ज्ञान के स्वरूपसंवेदन के विषय में निम्न बाद 
हैं--१ मीमांसक का परोक्षज्ञानवाद, २ नेयायिक का ज्ञानान्तरवेबज्ञानवाद, ३ सांख्य का 
प्रकृतिपयायात्मक ज्ञान का पुरुष द्वारा संचेतनवाद, ० बौद्ध का साकार-स्वसंवेदनज्ञानवाद, 
५ जेन का निराकार-स्वसंवेदनज्ञानवाद । अकलुंकदेव ने इतर वादों की समाछोचना इस 
प्रकार की है- 

परोक्षज्ञानवादनिरास-यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाय अर्थात्‌ ज्ञान स्तरयं 
अपने स्वरूप को न जान सके, तब उस परोक्षज्ञान के द्वारा जाना गया पदार्थ हमारे 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकेगा; क्योंकि आत्मान्तर के ज्ञान से हमारे ज्ञान में यही स्वकीयत्व हे 
कि वह हमारे स्वयं प्रत्यक्ष का विषय है, उसे हम स्वयं उसी केद्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं, 
जब कि आत्मान्तर के ज्ञान को हम खय॑ उसी के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं करते । यही कारण है 
कि आत्मान्तर के ज्ञान के द्वारा हमें पदाथ का प्रत्यक्ष नहीं होता । जब ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष 
नहीं तब उसकी सिद्धि अनुमान से भी कैसे होगी ? क्योंकि अस्वसंविदित अथग्रकाश- 
रूप लिंग से अज्ञात धर्मि-ज्ञान का अविनाभाव ही गृहीत नहीं है । अथंग्रकाश को स्वसविदित 
मानने पर तो ज्ञान की कल्पना ही निरथक हो जायगी; क्योंकि स्वाथसंवेदी श्रथंग्रकाश 
से सव॒ और अथ उभय का परिच्छेद हो सकता है। इसी तरह विषय, इन्द्रिय, मन आदि भी 
परोक्ष ज्ञान का अनुमान नहीं करा सकते; क्योंकि एक तो इनके साथ ज्ञान का अविना- 
भाव असिद्ध है, दूसरे इनके होने पर भी कमी कभी ज्ञान नहीं होता अतः ये व्यभिचारी 
भी हैं | यदि विषयजन्य ज्ञानात्मक सुखादि परोक्ष हैं; तब उनसे हमें अनुग्रह या परिताप 
नहीं हो सकेगा । अपने सुखादि को अनुमानग्राह्म मानकर अजनुग्रह्मदिं मानना तो अन्य 
आत्मा के सुख से व्यमिचारी है, अथात्‌ परकीय आत्मा के सुखादि का हम उसकी 
प्रसाद-बिषादादि चेष्टाओं से अनुमान तो कर सकते हैं पर उनसे अनुग्रहादि तो हमें नहीं 
होता | ज्ञान को परोक्ष मानने पर आत्मान्तर की बुद्धि का अनुमान करना भी कठिन हो 
जायगा । परकीय आत्मा में बुद्धि का अनुमान व्यापार वचनादि चेष्टाओं से किया जाता है। 
यदि हमारा ज्ञान हमें ही अग्रत्यक्ष है, तब हम ज्ञान का व्यापारादि के साथ कार्यकारणरूप 
अविनाभाव अपनी आत्मा में तो ग्रहण ही नहीं कर सकेंगे, अन्य आत्मा में तो अभी तक 
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ज्ञान का सद्भाव ही असिद्ध है। अतः अविनाभाव का ग्रहण न होने से परकीय आत्मा में 
बुद्धि का अनुमान नहीं हो सकेगा । 

ज्ञानान्तरवेयज्ञानवाद निराकरण-यदि प्रथमज्ञान का प्रत्यक्ष द्वितीयज्ञान से 
माना जाय और इसी तरह अस्वसंवेदी तृतीयादिज्ञान से द्वितीयादिज्ञानों का प्रत्यक्ष; तब 
अनवस्था नाम का दूषणा ज्ञान के सद्भाव सिद्ध करने में बाधक होगा, क्योंकि जब तक 
आगे आगे के ज्ञान अपने स्वरूप का निश्चय नहीं करेंगे तब तक वे पृव॑पूर्वज्ञानों को 
नहीं जान सकेंगे । और जब ग्रथमज्ञान ही अज्ञात रहेगा तब उसके द्वारा अथ का ज्ञान 
असंभत्र हो जायगा । इस तरह जगत अथनिश्चयश्‌न्य हो जायगा। एक ज्ञान के 
जानने में ही जब इस तरह अनेकानेक ज्ञानों का प्रवाह चलेगा, तब तो ज्ञान की विषयान्तर 
मं प्रवृत्ति ही नहीं हो सकेगी । यदि अप्रत्यक्षज्ञान से अर्थवोध माना जाय; तब तो हम लोग 
ईश्वरज्ञान के द्वारा भी समस्त पदार्थों को जानकर सबज्ञ बन जॉयगे, क्योंकि अभी 
तक हम टोग सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा अर्थों को इसी कारण से नहीं जान सकते थे कि वह 
हमारे स्वयं अप्रत्यक्ष है । 

प्रकृतिषययोयात्मकज्ञानवाद निरसन-सदि ज्ञान प्रकृति का विकार होने से 
अचेतन है तथा वह पुरुष के संचेतन द्वारा अनुभूत होता है; तो फिर इस अकिद्चित्कर 
ज्ञान का क्या प्रयोजन £ क्योंकि उसी ज्ञानस्वरूपसञ्चेतक पुरुषानुभव के द्वारा अर्थ का 
भी परिज्ञान हो जायगा | यदि वह सडञ्चेतन स्तग्रत्यक्ष नहीं है; तब इस अकिश्चित्कर 
ज्ञान की सत्ता किससे सिद्ध की जायगी ? ज्ञान विषयक सश्लेतना जो कि अनित्य है, 
अविकारी कूटस्थनित्य पुरुष का धरम भी केसे हो सकती है ? अतः ज्ञान परिणामी पुरुष 
का ही धर्म है और वह स्वाथंसंवेदक होता है। इसी तरह यदि अथसंश्वतना स्वाथ- 
संवेदक है; तब तद्बयतिरिक्त अकिश्वित्कर परुष के मानने का भी क्या प्रयोजन ? यदि वह 
अस्वसंवेदक है; तब पृ्वज्ञान तथा पुरुष की सिद्धि किससे होगी ! 

साकारज्ञानवाद निरास-साकारज्ञानवादी निराकारज्ञानवादियों को ये दूषण 
देते हैं कि-“यदि ज्ञान निराकार है, उसका किसी अर्थ के साथ कोई खास सम्बन्ध नहीं 
है; तब प्रतिकमव्यवस्था-घटठज्ञान का विषय घट ही है पट नहीं-कैसे होगी ! तथा 
विषयप्रतिनियम न होने से सब अथ एकज्ञान के या सब ज्ञानों के विषय हो जॉँयगे । 
विषयज्ञान और विषयज्ञानज्ञान में कोई भेद नहीं रहेगा । इनमें यही भेद है कि विषय- 
ज्ञान जहाँ केवल विष के आकार होता है तब विषयज्ञानज्ञान अरथ और अथोकारज्ञान दोनों 
के आकार को धारण करता है। विषय की सत्ता सिद्ध करने के लिए ज्ञान को साकार 
मानना आवश्यक है ।” अकलंकदेव ने इनका समाधान करके ज्ञान को निराकार सिद्ध करते 
हुए लिखा है कि-विपयप्रतिनियम के लिए ज्ञान की अपनी शक्ति ही नियामक है। जिस ज्ञान 
में जिस प्रकार की जितनी शक्ति होगी उससे उतनी और उसी प्रकार की अरधव्यवस्था होगी । 
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इस खशक्कि को न मानकर ज्ञान को साकार मानने पर भी यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि “घटज्ञान घट के ही आकार क्यों हुआ पट के आकार क्यों नहीं हुआ ? 
तदुत्पत्ति से तो आकारनियम नहीं किया जा सकता; क्‍योंकि जिस तरह घटज्ञान घट से उसपन्न 
हुआ है उसी तरह इन्द्रिय, आलोक आदि पदार्थों से भी तो उत्पन्न हुआ है, अतः उनके 
आकार को भी उसे ग्रहण करना चाहिए | ज्ञान विषय के आकार को यदि एकदेश से 
ग्रहण करता है; तब तो ज्ञान सांश हो जायगा । यदि सर्बदेश से; तो ज्ञान अर्थ की 
तरह जड़ हो जायगा | समानकालीन पदार्थ किसी तरह अपन। आकार ज्ञान में समर्पित 
कर सकते हैं पर अतीत और अनागत पदार्थों के जाननेवाले स्मृति, प्रत्यमिज्ञन, अनुमानादि 
ज्ञान कैसे उन अविद्यमान पदार्थों के आकार हो सकते हैं ? हॉ,शक्तिप्रतिनियम मानने से 
अतीतादि पदार्थों का ज्ञान भली भांति हो सकता हैं | ज्ञान का अमुक अथ को विषय 
करना ही अन्य पदाथ से व्यावृत्त होना है। अतः ज्ञान को निराकार मानना ही ठीक 
है | अमूत ज्ञान में मूते अथ का प्रतिबिम्ब भी केसे आ सकता है ! 

सौत्रान्तिक को ज्ञान के साकार होने का ज्ञान में अर्थ का प्रतिबिम्ब पड़ता है ।! 
यह अर्थ इष्ट था या नहीं यह तो विचारणीय है । पर विज्ञानवादी बौद्धों ने उसका खंडन 
यही अथ मानकर किया है और उसीका प्रतिबिम्ब अक्ंककृत खेडन में है । 

इस तरह अकलंक ने स्वाथव्यवसायात्मक, अनधिगताभग्राहि, अत्रिसंवादि ज्ञान को 
प्रमाण कहा है । इस लक्षण के अनधिगताथग्राहित्व विशेषण के सित्राय बाकी अश सभी 
जन तार्किकों ने अपनाए हैं। अनधिगतार्थग्राहित्व की परम्परा माणिक्यनन्दि तक ही चली। 
आ० हेमचन्द्र ने स्वनिणय को भी प्रमाण के व्यावत्तक लक्षण में नहीं रखा; क्योंकि 
स्वनिर्णय तो ज्ञानसामान्य का धर्म है न कि प्रमाणात्मक विशेषज्ञान का। अकलंकदेव ने 
जहाँ अज्ञानात्मक सन्निकर्षादि की ग्रमाणता का व्यवच्छेद ग्रमितिक्रिया में अव्यबहित 
करण न होने के कारण किया है, वहाँ ज्ञानात्मक संशय और विपयेय का जिसंवादी होने से 
तथा निर्विकल्पज्ञान का संव्यवहारानुपयोंगी होने के कारण निरास किया है। इसी संब्र्य- 
बहारानुपयोगी पद से सुषुप्त चेतन्‍्य के समान निर्विकल्पक-दर्शन भी प्रमाणकोटि से बहिभूत 
है इसकी सूचना मिलती है । 

प्रमाण के भेद-तक्तयार्थंसूत्र के 'तत्ममाणे' इस संत्र को लक्ष्य में रवकर ही अक- 
लंक ने प्रमाण के दो मूल भेद किए हैं। यद्यपि उन्हें पत्यक्ष तथा परोक्ष के कई अवान्तर 
मेद मानना पड़े हैं । इसीलिए उनने “प्रमाणे इति संग्रह:” पद देकर उस भेद के आधार- 
भूत सूत्र की सूचना दी है। वे दो भेद हैं-एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष । तक्ता्थसत्र में 
मति (इन्द्रियान्टियप्रत्यक्ष', स्व्ृति, संज्ञा (प्रत्यमिज्ञान), चिन्ता (तक), अभिनिबोध (अनुमान) 
इन ज्ञानों को मति से अनथान्तर अथोत्‌ मतिज्ञानरूप बताया है। मतिज्ञान का परोक्ष- 
त्व भी वहीं स्वीकृत है | अतः उक्तज्ञान जिनमें इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्ष भी शामिल है आग- 
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मिकपरम्परा में स्पष्टरूपसे परोक्ष हैं। पर छोकव्यवहार तथा दशनान्तरों में इन्द्रिया- 
न्द्रियजज्ञान प्रत्यक्षरूपसे ही प्रसिद्ध तथा व्यवह्वत होते हैं। यद्यपि अकलंकदेव के पहिले 
आ० सिद्धसेन दिवाकर न श्रपने न्यायावतार में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द इन तीन 
प्रमाणों का कथन किया है, पर प्रमाणों की व्यावतेक संख्या अभी तक अनिश्चितसी ही 
रही है। अकलंकदेव ने सृत्रकार की परम्परा की रक्षा करते हुए लिखा है कि-मति, स्मृति, 
संज्ञा, चिन्ता और अभिनिब्रोध ज्ञान शब्दयोजना से पहिले मतिज्ञान तथा शब्दयोजना के 
अनन्तर श्रुतज्ञान कहे जाँय । श्रतज्ञान परोक्ष कहा जाय । मतिज्ञान में अन्तभूत 
मति-इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्ष को लोकब्यवहार में प्रत्यक्षरूपसे प्रसिद्ध होने के कारण 
तथा वैशद्यांश का सद्भाव होने से संब्यवहारपत्यक्ष कहा जाय | प्रद्मक्ष के इन्द्रियप्रत्यक्ष, 
अनिन्द्रियप्रत्यक्ष और अतीन्द्रियप्रत्यक्ष ये तीन मूलभेद हों | 

इस वक्तत्य का यह फलितार्थ हुआ कि प्रत्यक्ष के दो भेद-१ सांव्यवहारिक, 
२ मुख्य । सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के दो भेद- १ इन्द्रियप्रत्यक्ष, रे अनिन्द्रियप्रत्यक्ष । 
इन्द्रियप्रत्यक्ष--अवग्रह , इहा, अवाय और धारणादिज्ञन । अनिनिद्रियग्रत्यक्ष-शब्दयोजना से 
पहिले की अवस्थावाले स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबरोधज्ञान | इस तरह अकलकदेव 
ने प्रमाण के भेद किए जो निर्विवाद रूप से उत्तरकालीन ग्रन्थकारों द्वारा माने गए । हों, 
इसमें जो स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिवरोधज्ञान को शब्दयोजना के पहिले 
अनिन्द्रियप्रत्यक्ष कहा है उसे किसी भी अन्य आचार्य ने स्वीकार नहीं किया । उन्हें सर्वाश 
में अथात्‌ शब्दयोजना के पूव और पश्चात्‌ दोनों अवस्थाओं में परोक्त ही कहा है । यही 
कारण है कि आचार्य प्रभाचन्र ने लघीयत्नय की "ज्ञानमार्च/ कारिका का यह अथ 
किया है कि-“मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोधज्ञान शब्दयोजना के पहिले तथा 
शब्दयोजना के बाद दोनों अवस्थाओं में श्रत हैं अर्थात्‌ परोक्ष हैं ।' 

यद्यपि जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण ने अपने विशेषाव्रश्यकभाष्य में प्रत्यक्ष के दो 
भेद करके इन्द्रियानिन्द्रियजप्रत्यक्ष को संत्यवहारप्रत्यक्ष कहा है, पर उन्होंने स्मृति 
आदि ज्ञानों के विषय में कुछ खास नहीं लिखा । इन्द्रियग्रत्यक्ष को संत्यवहारत्रत्यक्ष 
मान लेने से लोकप्रसिद्धि का निर्वाह तथा दर्शनान्तरआसिद्धि का समन्वय भी हो गया और 
सूत्रकार का अमिप्राय भी सुरक्षित रह गया । 

ग्रत्यक्ष-सिद्धसेनदिवाकर ने प्रत्यक्ष का-“अपरोक्ष रूप से अथ को जानने 
वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है! यह परोक्षलक्षणाश्रित लक्षण किया है। यद्यपि विशद 
ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने की परम्परा बौढ़ों में स्पष्ट है, फिर भी प्रत्यक्ष के लक्षण में अकलंक के 
द्वारा विशद पद के साथ ही साथ प्रयुक्त साकार और अंजसा पद खास महत्त्व रखते हैं । 
बोद्ध निर्विकल्पज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं । यह निर्विकल्पकज्ञान जैनपरम्परा में 
प्रसिद्ध- इन्द्रिय और पदाथथ के योग्यदेशावस्थितिरूप सन्निकर्ष के बाद उत्पन्न होने वाले, 
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तथा सत्तात्मक महासामान्य का आछोचन करने वाले अनाकार दर्शन के समान है । अक- 
लंकदेव की दृष्टि में जब निर्विकल्पकदर्शन प्रमाणकोटि से ही बहिभूत है तब उसे प्रत्यक्ष तो कहा 
ही नहीं जा सकता । इसी बात की सूचना के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष के लक्षण में साकार पद 
रखा, जो निराकारदर्शन तथा बौद्धसम्मत निर्विकल्पप्रत्यक्ष का निराकरण कर निश्चयात्मक 
विशद ज्ञान को ही प्रत्यक्षकोटि में रखता है| बौद्ध निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के वाद होनेबाले 
“नीलमिदम! इत्यादि प्रत्यक्षज विकल्पों को भी संन्यवहार से प्रमाण मान लेते हैं | इसका 
मूल यह है कि-प्रत्यक्ष के विषयभूत दृश्य-स्वलक्षण में विकल्प के विपयभूत विकल्प्य- 
सामान्य का आरोपरूप एकत्वाध्यवसाय करके प्रवृत्ति करने पर स्वरक्षण ही प्राप्त होता हैं। 
अतः विकल्पज्ञान संव्यवहार से विशद है। इसका निराकरण करने के लिए अकलंकदेव 
ने अज्जसा' पद का उपादान करके सूचित किया कि विकल्पज्ञान संब्यवहार से नहीं 
किन्तु अजसा-परमाथरूपसे विशद है। 
अनुमान आदि ज्ञानों से अधिक विशेपप्रतिभास का नाम वेश है। जिस तरह 

अनुमान आदि ज्ञान अपनी उत्पत्ति में लिंगज्ञान आदि ज्ञानान्तर की अपेक्षा करते हैं उस 
तरह प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति में किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रखता, यही अनु- 
मानादि से प्रत्यक्ष में अतिरेक-अधिकता है। 

अ्कलंकदेव ने इतरवादिसम्मत ग्रव्यक्षलक्षणों का निराकरण इस प्रकार किया है-- 

बौद्ध-जिसमें शब्दसंसग की योग्यता नहीं है ऐसे निर्विकल्पकज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण 
मानते हैं सविकल्पज्ञान को नहीं, क्योंकि विकल्पज्ञान अर्थ के अभाव में भी उत्पन्न होता 
है | निर्विकल्पक ग्रव्यक्ष के द्वारा यद्यपि अथ में रहने वाले क्षणिकलादि सभी धर्मों का 
अनुभव हो जाता है, पर वह नीलादि अशों में 'नीलमिदम! इत्यादि विकल्पज्ञान के द्वारा 
व्यवह्वारसाधक होता है, तथा क्षणिकत्वादि अशों में यथासंभव अनुमानादि विकल्पों 
द्वारा । अत; निर्विकल्पक 'नीलमिदम! इत्यादि विकल्पों का उत्पादक होने से तथा अथ- 
स्वलक्षण से उत्पन्न होने के कारण प्रमाण है। विकल्पज्ञान अस्पष्ट है; क्‍योंकि वह 
परमार्थसत्‌ स्वलक्षण से उत्पन्न नहीं होता । सर्वप्रथम अर्थ से निर्विकल्प ही उत्पन्न होता 
है। निर्विकल्पक में असाधारण क्षणिक परमाणुओं का गप्रतिभास होता है। उस निर्विकल्पक 
अवस्था में कोई भी विकल्प अनुभव में नहीं आता । विकल्पज्ञान कल्पितसामान्य को 
विषय करने के कारण तथा निर्विकल्पक के द्वारा गृहीत अथ को ग्हण करने के कारण 
प्रत्यक्षाभास है । 

अकलंकदेव इसका निराकरण इस तरह करते हैं-अथक्रियार्थी पुरुष प्रमाण का 
अन्वेषण करते हैं । जब व्यवहार में साक्षात्‌ अथेक्रियासाघकता सविकल्पज्ञान में ही है 
तब क्यों न उसे ही प्रमाण माना जाय ! निर्विकल्पक में प्रमाणता लाने को आखिर आपको 
सबिकल्पज्ञान तो मानना ही पड़ता है। यदि निर्विकल्प के द्वारा गृहीत नीलाबंश को विषय करने 
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से विकल्पक्ञान अपमाण है; तब तो अनुमान भी प्रत्यक्ष के द्वारा ग्ृददीत क्षणिकत्वादि को विषय 
करने के कारण प्रमाण नहीं हो सकेगा। नि्विकल्प से जिस प्रकार नीलाचशों में “नीलमिदम! 
इत्यादि विकल्प उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार क्षणिकलरादि अंशों में भी “क्षणिकमिदम! 
इत्यादि विकल्पज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। अतः व्यवह्रसाधक सविकल्पज्ञान ही प्रत्यक्ष 
कहा जाने योग्य है । विकल्पज्ञान ही विशदरूप से हर एक प्राणी के अनुभव में आता 
है, जब कि निर्विकल्पज्ञान अनुभवसिद्ध नहीं है । प्रत्यक्ष से तो स्थिर स्थूल अथ ही अनु- 
भव में आते हैं, अतः च्णिक परमाणु का प्रतिमास कहना प्रत्यक्षविरुद्ध है। निर्विकल्पक 
को स्पष्ट होने से तथा सब्रिकल्प को अस्पष्ट होने से विषयभद मानना भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि एक ही वृक्ष दूरवर्ती पुरुष को अस्पष्ट तथा समीपवर्ती को स्पष्ट दीखता है । आद्य- 
प्रत्यक्षकाल में भी कल्पनाएँ बराबर उत्पन्न तथा विनष्ट तो होती ही रहती हैं, भत्ते ही वे 
अनुपलक्षित रहें | निर्विकल्प से सबविकल्पक की उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
यदि अशब्द निर्विकल्पक से सशब्द विकल्पज्ञान उत्पन्न हो; तो शब्दशन्य अर्थ से ही 
विकल्प की उत्पत्ति मानने में क्या बाधा है? अतः मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्तादि यावद्विकल्प- 
ज्ञान संवादी होने से प्रमाण हैं | जहाँ ये विसवादी हों वहीं इन्हें अप्रमाण कह सकते हैं। 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में अथक्रियास्थिति-अथोत्‌ अथक्रियासाघकत् रूप अविसंबाद का 
लक्षण भी नहीं पाया जाता, अतः उसे प्रमाण कसे कह सकते हैं ? शब्दसंसृष्ट ज्ञान को 
विकल्प मानकर अप्रमाण कहने से शास्रोपदेश से च्षणिकत्वादि की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

मानसप्रत्यक्ष निरास-त्रोद्ध इन्द्रियज्ञान के अनन्तर उत्पन्न होने वाले विशद 
ज्ञान को, जो कि उसी इन्द्रियज्ञान के द्वारा ग्राह्म अथ के अनन्तरभावी द्वितीयक्षण को जानता 
है, मानस प्रत्यक्ष कहते हैं । अकलंकदेव कहते हैं कि-एक ही निश्चयात्मक अभथ॑साक्षा- 
त्कारी ज्ञान अनुभव में आता है। आपके द्वारा बताए गए मानस प्रत्यक्ष का तो ग्रतिभास 
ही नहीं होता । * नीलमिदम्‌ ” यह्‌ विकल्पज्ञान भी मानसपग्रत्यक्ष का श्रसाधक है; क्योंकि 
ऐसा विकल्पज्ञान तो इन्द्रियप्रत्यक्ष से ही उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए मानसप्रत्यक्ष 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । बड़ी ओर गरम जलेबी खाते समय जितनी इन्द्रिय- 
बुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं उतने ही तदनन्तरभावी अर्थ को विषय करनेवाले मानस प्रत्यक्ष 
मानना होंगें; क्योंकि बाद में उतने ही प्रकार के विकल्पज्ञान उतपन्न होते हैं। इस तरह अनेक 
मानसप्रत्मक्ष मानने पर सन्तानभेद हो जाने के कारण “जो मैं खाने वाला हूँ वही में सूघ 
रहा हूँ? यह प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकेगा । यदि समस्त रूपादि को विषय करने वाला 
एक ही मानसप्रत्यक्ष माना जाय; तब तो उसीसे रूपादि का परिज्ञान भी हो ही जायगा, 
फिर इन्द्रियबुद्धियाँ किस लिए स्वीकार की जायें ? पघर्मोत्तर ने मानसप्रत्यक्ष को आगम- 
प्रसिद्र कहा है । अकलंक ने उसकी भी समालोचना की है कि-जब वह मात्र आगमप्रसिद्ध 
ही है; तब उसके लक्षण का परीक्षण ही निरर्थक है । 
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स्वसंवेदनप्रत्यक्ष खण्डन-यदि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्कक है तब तो 
स्वाप तथा मूच्छोदि अवस्थाओं में ऐसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को मानने में क्या बाधा है ? 
सुषुप्तायव॒स्थाओं में अनुभवसिद्ध ज्ञान का निषेध तो किया ही नहीं जा सकता | यदि 
उक्त अवस्थाओं में ज्ञान का अभाव हो तो उस समय योगियों को चतुःसत्यविपयक 
भावनाओं का भी बिच्छेद मानना पड़ेगा । 

बौद्धसम्मत विकल्प के लक्षण का निरास-वौद्ध 'अमिलापवती प्रतीति: कल्पना! 
अथात्‌ जो ज्ञान शब्दसंसग के योग्य हो उस ज्ञान को कब्पना या विकब्यज्ञान कहते 
हैं। अकलंकदेव ने उनके इस लक्षण का खण्डन करते हुए लिखा है कि-यदि शब्द के 
द्वारा कहे जाने लाथक ज्ञान का नाम कल्पना है तथा बिना शब्दसंश्रय के कोई भी 
विकल्पज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता; तब शब्द तथा शब्दांशों के स्मरणात्मक विकल्प के 
लिए तद्बाचक अन्य शब्दों का प्रयोग मानना होगा, उन अन्यशब्दों के स्मरण के लिए भी 
तद्गाचक अन्यशब्द स्वीकार करना होंगें, इस तरद्द दूसरे दूसरे शब्दों की कल्पना करने से 
अनवस्था नाम का दूपण होगा । अत: जब विकल्यज्ञान ही सिदर नहीं हो पाता; तब 
विकल्पज्ञानरूंप साधक के अभात्र में निर्विकल्वक भी असिद्ध ही रह जायगा और 
निर्विकल्वबक तथा सविकल्पक रूप प्रमाणद्वय के अभाव म॑ सकल पग्रमेय का भी साधक 
प्रमाण न होने से अभात ही प्राप्त होगा। यदि शब्द तथ्रा शब्दांशों का स्मरणात्मक 
विकल्प तद्बाचक शब्दप्रयोग के बिना ही हो जाय; तब तो विकृढप का अमिलापचत्त 
लक्षण अब्याप्त हो जायगा । और जिस तरह शब्द तथा शब्दांशों का स्मरणात्मक ब्रिकल्प 
तद्बाचक अन्य शब्द के प्रयोग के बिना ही हो जाता है | उसी तरह “नीलमिदम' इत्यादि 
विकल्प भी शब्दप्रयोग की योग्यता के बिना ही हो जाँयगे, तथा चन्षुरादिबुद्धियाँ 
शब्दप्रयोग के बिना ही नीलपीतादि पदार्थों का निश्चय करने के कारण स्वतः व्यवसायात्मक 
सिद्ध हो जाँयगीं | अतः विकल्प का अभिलापवत्त्त लक्षण दृषित है। विकल्प का निर्दोष 
लक्षण है-समारोपविरोधीग्रहण या निश्चयात्मकतच । 

साख्य-श्रोत्रादि इन्द्रियों की वृत्तियों को प्रव्यक्षप्रमाण मानते हैं। अकलंक देव 
कहते हैं कि-पश्रोत्रादि इन्द्रियों की वृत्तियाँ तो तैमिरिंक रोगी को होने वाले हिचन्द्रज्ञान 
तथा अन्य संशयादि ज्ञानों में भी प्रयोजक होतीं हैं, पर वे सभी ज्ञान प्रमाण तो नहीं हैं। 

जैयायिक-इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकष को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । इसे भी 
अकलंकदेव ने सर्वज्ञ के ज्ञान में अव्याप्त बताते हुए लिखा है कि-त्रिकाल-बत्रिलोकतबर्ती 
यावत्‌ पदार्थों को विषय करने वाला सर्वज्ञ का ज्ञान प्रतिनियतशक्तिवाली इन्द्रियों से तो 
उत्पन्न नहीं हो सकता, पर प्रत्यक्ष तो अवश्य है। अतः सलन्निकप अबच्याप्त है । 

सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष-चार प्रकार का है-१ अवग्रह, २ ईहा, ३ अवाय, 
४ धारणा । प्रत्यक्षज्ञान की उत्पत्ति का साधारण क्रम यह है कि-सर्वप्रथम इन्द्रिय और पदार्थ 
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का योग्यदेशस्थितिरूप सम्बन्ध ( सन्निकष ), ततः सामान्यावलोकन (निर्विकल्पक ), ततः 
अवग्रह (सविकल्पक ज्ञान ), ततः इंहा (विशेष जिन्नासा ), ततः अवाय (विशेष निश्चय ), 
अन्त में धारणा (संस्कार ) | 

सामान्यावलोकन से घारणापयेन्त ज्ञान चाहे एक ही मत्युपयोगरूप माने जाँय या 
पृथक्‌ प्रथक्‌ उपयोगरूप, दोनों अवस्थाओं में अनुस्यूत आत्मा की सत्ता तो मानना ही 
होगी, अन्यथा “जो में देखने वाला हूँ, वही में अवग्रह तथा ईहादि ज्ञानवाला हूँ, वही में 
धारण करता हूँ? यह अनुभवसिद्ध प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकेगा। इसी इष्टि से अकलंकदेव 
ने दशन की अवग्रहरूप परिणति, अबग्रह की ईहारूप, ईहा की अवायरूप तथा 
अवाय की धारणारूप परिणति स्त्रीकार की है। अन्वित आत्मदृष्टिसे अमेद होने पर 
भी इन ज्ञानों में पर्याय की इश्टिसे तो भेद है ही। 

ईहा और धारणा की ज्ञानात्मकता-वैशेषिक ईहा को प्रयत्न नाम का प्रथक्‌ 
गुण तथा धारणा को भावनासंस्कार नामक प्ृथक्‌ गुण मानते हैं। अकलंकदेव ने 
इन्हें एक चेतन्यात्मक उपयोग की श्रवस्था होने के कारण ज्ञानात्मक ही कहा है, ज्ञान से 
पृथक स्वतन्त्र गुणरूप नहीं माना है । ह 

अवग्रहादि का परस्पर ग्रमाण-फल भाव-ज्ञान के साधकतम अंश को प्रमाण 
तथा प्रमित्येश को फल कहते हैं| प्रकृत ज्ञानों में अवग्रह ईहा के प्रति साधकतम होने 
से प्रमाण है, ईहा प्रमारूप होने से उसका फल हैं। इसी तरह ईहा की ग्रमाणता में 
अवाय फल है तथा अबाय को प्रमाण मानने पर धारणा फलरूप होती है। तात्पर्य यह 
कि-पूर्वपूर्नज्ञान साधथकतम होने से प्रमाण हैं तथा उत्तरोत्तरज्ञान प्रमितिरूप होने से फलरूप 
हैं। प्रमाणफलभाव का ऐसा ही क्रम वशेषिकादि अन्य दशनों में भी पाया जाता है। 

मुख्य ग्रत्यक्ष-इन्द्रिय ओर मन की अपेक्षा के बिना होने वाले, अतीन्द्रिय, 
व्यवसायात्मक, विशद्‌, सत्य, अव्यवहित, अलोकिक, अशेष पदार्थों को विषय करने वाले, 
अक्रम ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। वह सकल ओर विकल के भेद से दो प्रकार का 
है | सकलप्रतद्यक्ष केवलज्ञान है। अवधिज्नान ओर मनःपर्ययज्ञान अमुक पदार्थों को विषय 
करने के कारण विकलवप्रव्यक्ष हैं | 

स्वेज्ञत्व विचार-प्राचीनकाल में भारतवर्ष की परम्परा के अनुसार सर्वज्ञता का 
सम्बन्ध भी मोक्ष के ही साथ था। मुमुक्षुओं में विचारणीय विषय तो यह था कि- 
मोक्ष के मार्ग का किसने साक्षात्कार किया है ? इसी मोक्षमाग को धमम शब्दसे कहते हैं। 
अतः “धमम का साक्षात्कार हो सकता है या नहीं ? इस विषय में विवाद था। एक पक्ष 
का, जिसके अनुगामी शबर, कुमारिल आदि मीमांसक हैं, कदना था कि-धमे जैसी 
शतीन्द्रिय वस्तु को हम लोग प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते, उसमें तो वेद का ही निबाध 
अधिकार है। धर्म की परिभाषा भी “चोदनालक्षणोडर्थ: धर्म” करके धर्म में चोदना-वेद 
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को ही प्रमाण कहा है। ऐसी धर्मज्ञता में बेद को ही अन्तिम प्रमाण मानने के कारण 
उन्हें पुरुष में अतीन्द्रियार्थविषयक ज्ञान का अभाव मानना पड़ा । उन्होंने पुरुषों में राग 
द्वेष अज्ञान आदि दोषों की शंका होने से अतीन्द्रियार्थप्रतिपादक वेद को पुरुषकृत न 
मानकर उसे अपौरुषेय स्वीकार किया । इस अपौरुपेयत्व की मान्यता से ही पुरुष में 
सवज्ञता का अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के द्वारा होनेबाढी धर्मज्ञता का निपध हुआ | कुमारिल इस 
विषय में स्पष्ट लिखते हैं कि-सर्वज्ञत्र के निभेथ से हमारा तात्पर्य केवल थर्मज्ञत्व के निषेध 
से है | धम के सिव्राय यदि कोई पुरुष संसार के समस्त अर्थों को जानना चाहता है, 
खुशी से जाने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर धर्म का ज्ञान वेद के द्वारा ही होगा 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं । इस परह घर्म को वेद के द्वारा तथा धर्मातिरिक्त अन्य 
पदार्थों को यथासंभत्र अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा जानकर कोई पुरुष यदि टोटल में 
सर्वेज्ञ बनता है, तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है । 
दूसरा पक्त बोद्धों का है। ये बुद्ध को घर्म-चतुरायसत्य का साक्षात्कार मानते हैं । 
इनका कहना है कि बुद्ध ने अपने निराखव शुद्धज्ञान के द्वारा दुःख, समुदय-दुःख के 
कारण, निरोध-मोक्ष, मार्ग-मोक्षोपाय इस चतुरायसत्यरूप धम का प्रत्यक्ष से ही स्पष्ट साक्षा- 
त्कार किया है । अतः धर्म के विषय में बुद्ध ही प्रमाण हैं । वे करुणा करके कपायज्वाला 
से कुलसे हुए संसारिजीबों के उद्धार की भावना से उपदेश देते हैं। इस मत के समर्थक 
धरंकीर्ति ने लिखा है कि-हम 'संसार के समस्त पदार्थों का कोई पुरुष साक्षात्कार करता 
है कि नहीं?! इस निरथक बात के भगड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम तो यह जानना 
चाहते हैं कि-उसने इष्टतत्त-धर्म को जाना हे कि नहीं ? मोक्षमाग में अनुपयोगी संसार 
के कीड़े मकोड़ों आदि की संख्या के परिज्ञान का भला मोक्षमाग से क्या सम्बन्ध है ! 
धर्मकीर्ति स्ज्ञता का सिद्धान्ततः विरोध नहीं करके उसे निरथक अवश्य बतलाते हैं । वें 
स्वेज्ञता के समर्थकों से कहते हैं कि-भाई , मीमांसकों के सामने सर्वेज्ञता-त्रिकाल-त्रिलो- 
कवर्ती समस्तपदार्थों का प्रत्यक्ष से ज्ञान-पर जोर क्‍यों देते हो ः असली विवाद तो 
धर्मज्ञता में है कि धम के विषय में धर्म के साक्षान्कर्ता को प्रमाण माना जाय या वेद 
को ः उस धमममाग के साक्षात्कार के लिए धर्मकीर्ति ने आत्मा-ज्ञानप्रवाह से दोपों का 
अत्यन्तोच्छेद माना और उसके साधन नैरात्म्यमावना आदि बताए हैं । तात्पय यह कि- 
जहाँ कुमारिल ने प्रत्यक्ष से धर्मज्षता का निषेध करके धर्म के विषय में वेद का ही 
अव्याहत अधिकार सिद्ध किया है; वहाँ धर्मकीर्ति ने प्रत्यक्ष से ही धर्म-मोक्षमाग का 
साक्षात्कार मानकर प्रत्यक्ष के द्वारा होनेवाली धर्मज्षता का जोरों से समर्थन किया है। 
धर्मकीर्ति के टीकाकार प्रज्ञाकरगुप्त ने सुगत को धर्मज्ञ के साथ ही साथ सबेज्ञ- 
त्रिकालवर्ती यावत्‌ पदार्थों का ज्ञाता भी सिद्ध किया है। और लिखा है कि-सुगत की तरह 
अन्य योगी भी सर्वज्ञ हो सकते हैं यदि वे अपनी साधक अवस्था में रागादिविनिमुक्ति की 
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तरह सर्वज्ञता के लिए भी यत्र करें। जिनने बीतरागता प्राप्त कर ली है वे चाहें तो थोड़े 
से प्रयज्ञ से ही सबेज्ञ बन सकते हैं। शान्तरक्षित भी इसी तरह घर्मज्ञता साधन के साथ ही 
साथ सर्वक्ञता सिद्ध करते हैं और इस सवज्ञता को वे शक्तिरूप से सभी बीतरागों में मानते 
हैं। प्रत्येक बीतराग जब चाहें तब जिस किसी भी वस्तु को अनायास ही जान सकते हैं । 
योग तथा वैदरेषिक के सिद्धान्त में यह सर्वज्ता अशिमा आदि ऋडद्धियों की तरह 
एक विभूति है जो सभी बीतरागों के लिए अवश्य प्राप्तत्य नहीं है। हाँ, जो इसकी 
साधना करेगा उसे यह प्राप्त हो सकती है । 
जैन तार्किकों ने प्रारम्म से ही त्रिकाल-त्रिलोकबर्ती यावज्छषेयों के प्रत्यक्षदरीन 
रूप अर्थ में सर्वश्ता मानी है और उसका समर्थन भी किया है। यद्यपि तकंयुग के 
पहिले “जे एगं जाणइ से सबव्व॑ जाणइ”-जों एक आत्मा को जानता है बह सब पदार्थों 
को जानता है इत्यादि वाक्य जो सर्वज्षता के मुख्य साधक नहीं हैं, पाए जाते हैं; पर 
तकेयुग में इनका बसा चाहिए वैसा उपयोग नहीं हुआ । समन्तभद्र आदि आचार्यों ने 
सूच्म, अन्तरित तथा दूरवर्ती पदार्थों का ग्रत्यक्षत्व अनुमेयत्व हेतु से सिद्ध किया है। ज्ञान 
आत्मा का स्वभाव है, जब दोष और आवरण का समूल क्षय हो जायगा तब ज्ञान अना- 
यास ही अपने पूर्णरूप में प्रक/ होकर सम्पूण अथ का साक्षात्कार करेगा | बौढ़ों की 
तरह किसी भी जैनतकंग्न्थ में धमज्ञता और सर्वज्ञता का विभाजन कर उनमें गौण-मुख्य- 
भाव नहीं बताया गया है। सभी जनतार्किकों ने एकखरसे त्रिछोकत्रिकालबर्ती समस्त 
पदार्थों के पूर्णपरिज्ञान अर्थ में सर्वज्ञता का समर्थन किया है । धर्मज्ञता तो उक्त पूर्ण- 
सवज्ञता के गर्भ में ही निहित मान ली गई है। 
अकलंकदेव ने सबबेज्ञता तथा मुख्यप्रव्यक्ष के समर्थन के साथ ही साथ बर्मकीर्ति के 
उन विचारों का खूब समालोचन किया है जिनमें बुद्ध को करुणावान्‌, शास्ता, तायि, 
तथा चातुरायसत्य का उपदेष्टा बताया है । साथ ही स्वज्ञाभाव के विशिष्ट समर्थक कुमारिल 
की युक्तियों का खडन किया है। वे लिखते हैं कि-आत्मा में सबंपदार्थों के जानने की 
पृण सामथ्ये है। संसारी अवस्था में मल-ज्ञानावरण से आद्वत होने के कारण उसका पूर्ण 
प्रकाश नहीं हो पाता पर जब चैतन्य के प्रतिबन्धक कम का पूर्ण क्षय हो जाता है, तब 
उस अप्राप्यकारी ज्ञान को समस्त अर्थों को जानने में क्‍या बाधा है ? यदि अतीन्द्रियपदार्थों 
का ज्ञान न हो सके तो ज्योतिग्रहों की ग्रहण आदि भविष्यद्शाओं का जो अनागत होने 
से अतीन्द्रिय हैं, उपदेश केसे होगा ? ज्योतिज्ञानोपदेश यथाथ देखा जाता है, अतः यह 
मानना ही चाहिए कि उसका यथार्थ उपदेश साक्षादूद्रष्टा माने बिना नहीं हो सकता । 
जैसे सत्यस्व््मदरान इन्द्रियादि की सहायता के बिना ही भाविराज्यलाभादि का यथाथ स्पष्ट 
ज्ञान कराता है तथा विशद्‌ है उसी तरह सवज्ञ का ज्ञान भी भाविपदार्थों में संवादक तथा 
स्पष्ट है। जैसे प्रश्न या ईक्षणिकादिविया अतीन्द्रिय पदार्थों का स्पष्ट भान करा देती है 
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उसी तरह अतीन्द्रियज्ञान स्पष्ट भासक होता है | इस तरह साधक प्रमाणों को बताकर 
उन्होंने जो एक खास हेतु का अ्रयोग किया है, वह हे-“ सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्व ! 
अथात्‌ किसी भी वस्तु की सत्ता सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण यही हो सकता है 
कि उसकी सत्ता में कोई बाधक प्रमाण नहीं मिलें। जैसे 'में सुखी हूँ! यहाँ सुख का साधक 
प्रमाण यही है कि-मेरे सुखी होने में कोई बाधक प्रमाण नहीं है | चूँकि सर्वज्ञ की सत्ता में 
कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है, अत: उसकी निर्बाध सत्ता होनी चाहिए। इस हेतु के 
समथनाथ उन्होंने विरोधियों के द्वारा कल्पित बाधकों का निराकरण इस प्रकार किया हैं-- 
प्र०-“अहन्त सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वह वक्ता है, पुरुष है, जेसे कोई भी गली में 
बूमने वाला सावारण मनुष्य यह अनुमान बाधक है | 
उ०-बकक्‍्तृत्व और स्वज्ञव्व का कोई विरोध नहीं हैं, वक्ता भी हो सकता है और 
सर्वज्ञ भी | ज्ञान की बढ़ती में वचनों का हास नहीं होता । 
प्र ०-वक्‍्तृत्व बिबक्षा से सम्बन्ध रखता है, अत: इच्छारहित निर्मोद्दी सबेज्ञ में वचनों 
की संभावना ही कंसे हे ? शब्दोच्चारण की इच्छा तो मोह की पर्याय हैं। 
उ०-विवक्षा के साथ वक्‍तृत्व का कोई अधिनाभाव नहीं है। मन्दबुद्धि शाख्रविवक्षा 
रखते हैं, पर शास्र का व्याख्यान नहीं कर सकते। सुपृप्तादि अवस्थाओं में वचन देखे जाते 
हैं पर विवक्षा नहीं है | अतः वचनप्रवृत्ति में चेतन्‍्य तथा इन्द्रियों की पटुता कारण हैं । 
लेकिन उनका सर्वज्ञता के साथ कोई विरोध नहीं है | अथवा, वचन त्रिवक्षाहेतुक मान भी लिए 
जायेँ पर सत्य और हितकारक वचन की प्रवृत्ति कराने वाली विबक्षा दोपवाली कैसे हो 
सकती है ? इसी तरह निर्दोष बीतराग पुरुषत्व सर्वज्ञता के साथ कोई विरोध नहीं रखता | 
अतः इन व्यभिचारी हेतुओं से साध्यसिद्धि नहीं हो सकती; अन्यथा “जैमिनि को यथार्थ 
वेदज्ञान नहीं है, क्‍योंकि वह वक्ता है एवं पुरुष है! इस अनुमान से ज॑मिनि की वेदार्थज्ञता 
का भी निषेध मलीमाति किया जा सकता है । 
प्र--आजकल हमें किसी भी प्रमाण से सर्वेश्ञ उपलब्ध नहीं होता, अतः अनुपलम्भ 
होने से उसका अभाव ही मानना चाहिए । 
उ०-पूर्वोक्त अनुमानों से सबेज्ञ की सिद्धि होती है, अतः अनुपलम्भ तो नहीं कहा 
जा सकता | यह अनुपलम्भ आपको है, या संसार के समस्त जीबों को ? आपको तो 
इस समय हमारे चित्त में आने वाले विचारों की भी अनुपलब्धि है पर इससे उनका 
अभाव तो सिद्ध नहीं किया जा सकता | अतः स्वोपलम्भ अनेकान्तिक है। “सबको 
सबज्ञका अनुपलम्भ है? यह बात तो सबके ज्ञानों का ज्ञान होने पर ही सिद्ध दो सकती 
है । और यदि किसी पुरुष को समस्त प्राणियों के ज्ञान का ज्ञान द्वो सके; तब तो वही 
पुरुष सर्वज्ञ हो जायगा। यदि समस्तजीवों के ज्ञान का ज्ञान नहीं हो सके; तब तो “सबको 
सवज्ञ का अनुपलम्भ है! यह बात असिद्ध ही रह जायगी । 
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प्र ०-'सबज्ञता आगमोक्तपदार्थी का यथार्थज्ञान एवं अभ्यास से होगी तथा आगम 
स्ज्ञ के द्वारा कहा जायगा” इस तरह सबज्ञ और आगम दोनों ही अन्योन्याश्रित-एक 
दूसरे के आश्रित होने से श्रसिद्ध हैं । 

उ०-सबज्ञ आगम का कारक है | प्रकृत सर्वज्ञ का ज्ञान पूर्वसर्वज्ञ के द्वारा प्रति 
पादित आगम के अथ के आचरण से उत्पन्न होता है, पूव आगम तत्पूव॑सवैज्ञ के द्वारा 
कहा गया है | इस तरह बीजांकुर की तरह सर्वेाज्ञ ओर आगम की परंपरा अनादि मानी 
जाती है| अनादिपरम्परा में इतरेतराश्रय दोष का विचार अव्यवहाय है | 

प्र<-जब आजकल पुरुष प्रायः रागादि दोष से दूषित तथा अज्ञानी देखे जाते हैं, 
तब अतीतकाल में भी किसी अतीन्द्रियार्थद््टा की संभावना नहीं की जा सकती और न 
भविष्यतकाल में ही ? क्‍योंकि पुरुषजाति की शक्तियाँ तीनों काछों में प्रायः समान ही 
रहती हैं; वे अपनी अमुक मयादा नहीं लाँध सकतीं । 

उ०-यदि पुरुषातिशय को हम नहीं जान सकते तो इससे उसका अ्रभाव नहीं होता। 
अन्यथा आजकल कोई वेद का पूर्णश् नहीं देखा जाता अतः अतीतकाल में जैमिनि को भी 
उसका यथार्थ ज्ञान नहीं था यह कहना चाहिये । बुद्धि में तारतम्य होने से उसके प्रकर की 
संभावना तो है ही । जैसे मलिन सुबवण अग्नि के ताप से क्रमशः पूर्ण निमल हो जाता है, 
उसी तरह सम्यग्द्शनादि के अम्यास से आत्मा भी पूर्णरूपसे निर्मल हो सकता है । 

प्र०-जब सवेज्ञ रागी आत्मा के राग तथा दुःखी के दुःख का साक्षात्कार करता 
है तब तो वह स्त्रये रागी तथा दुःखी हो जायगा | 

उ०-दुःख या राग को जाननेमात्रसे कोई दुःखी या रागी नहीं होता । राग तो 
आत्मा का स्वयं तद्गप से परिणमन करने पर होता है| क्‍या कोई श्रोत्रियत्राह्मण मदिरा 
के रस का ज्ञान करनेमात्रसे मदपायी कद्टा जा सकता है ? राग के कारण मोहनीय 
आदि कर्म सवज्ञ से अत्यन्त उच्छिन्न हो गए हैं, अतः वे राग या दुःख को जाननेमात्रसे 
रागी या दुःखी नहीं हो सकते । 

प्र ०-जब सवेज्ञ के साधक ओर बाघक दोनों प्रकार के प्रमाण नहीं मिलते, तो 
उसकी सत्ता संदिग्ध ही कहना चाहिए | 

उ०-साधक प्रमाण पहिले बता आए हैं तथा बाघकों का परिहार भी किया जा 
चुका है तब संदेह क्‍यों हो ? सववज्ञ के अभाव का साधन तो स्वज्ञ हुए बिना किया ही 
नहीं जा सकता । जब हम त्रिकाल-शत्रिलोकवर्ती यावत्पुरुषों का असवज्ञरूप में दशन कर 
सकेंगे तमी असवज्ञता सिद्ध की जा सकती है । पर ऐसी असवज्ञता सिद्ध करनेवाला व्यक्ति 
स्वयं अनायास ही सवबज्ञ बन जायगा । 

धर्मकीर्त्ति ने बुद्ध को करुणावान्‌ तथा हेयोपादेय तत्त्व का उपदेश! कहा है। अकलंक 
कहते हैं कि-जब आप समस्तधर्मों केआधारभूत आत्मा को ही नहीं मानते तब किस पर 
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करुणा की जायगी तथा कौन करुणा करेगा ? कौन उसका अनुष्ठान करेगा ? ज्ञानक्षण 
तो परस्पर भिन्न हैं, अतः भावना किसी अन्यज्ञानक्षण को होगी तो मुक्ति किसी दूसरे 
ज्ञानक्षण को | दुःख, समुदय, निरोध्र और मार्ग ये चार आययसन्य तो तब ठीक हो सकते हैं 
जब दुःखादि के अनुभव करनेवाले आत्मा को स्वीकार किया जाय। इस तरह जीब जिसे 
संसार होता है तथा जो मुक्त होता है, अजीव जिसके सम्बन्ध से दुःख होता है, इन दो 
आधारभूत तत्तरों को माने ब्रिना तक्त्वसंख्या की पूणता नहीं हो सकती | दुःख को जन 
छोग बन्ध तथा समुदय को आश्रत्र शब्द से कहते हैं । निरोध को मोक्ष तथा माग को संबर 
ओर निजरा शब्द से कहते हैं। अतः चार आर्येसत्य के साथ जीव और अजीव इन दो 
मूल तत्तवों को मानना ही चाहिये । जीव ओर अजीब इन दो मूल तत्तों के अनादिकाढीन 
सम्बन्ध से ही दुःख आदि की सृष्टि होती है। बुद्ध ने हिंसा का भी उपदेश दिया है 
अतः मालूम होता है कि वे यथार्थदर्शी नहीं थे । इत्यादि | सद्‌ आत्मा को हेय कहना, 
निरोध को जो असद्गूप है उपादेय कहना, उसके कारणों का उपदेश देना तथा असत्‌ 
को प्राप्ति के लिए यज्ञ करना ये सब बातें उनकी असर्वज्ञता का दिग्दशन कराने के लिए 
पर्याप्त हैं। अकलंक के द्वारा बुद्र के प्रति किए गए अकरुणाबत्त्व आदि आत्तिपों के लिए 
उस समय की साम्प्रदायिक परिस्थिति ही जबाबदेह है, क्योंकि कुमारिल और घमकीर्ति 
आदि ने जेनों के ऊपर भी ऐसे ही कल्पित आक्षेप किए हैं । 

परोक्ष-अकलइ्डदेव ने तच्वाथसूत्रकार के द्वारा निर्दिष्ट परोक्षज्ञानों में मतिज्ञान मति 
स्मृत्यादि ज्ञानों को नामयोजना के पहिले सांव्यवहारिकिप्रत्यक्ष कहकर नाम योजना होने पर 
उन्हीं ज्ञानों को श्रुतव्यपदेश दिया है और श्रुत को अस्पष्ट होने से परोक्ष कहा है। अथांत्‌ 
परोक्षज्ञान के स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिब्रोध तथा श्रुत-आगम ये पाँच भेद हुए । अक- 
लंकदेव ने राजवारत्तिक में अनुमान आदि ज्ञानों को खग्नतिपत्तिकाल में ( नामयोजना से 
पहिले) अनक्षरश्रुत तथा परप्रतिपत्तिकाल में अश्षरश्रुत कहा है | लवीयखय में मति ( इन्द्ि- 
यानिन्द्रियजप्रत्यक्ष) को नामयोजना के पहिले मतिज्ञान एवं सांब्यवहारिकप्रत्यक्ष तथा शब्द- 
योजना के बाद उसे ही श्रुत कहना उनके समन्वय करने के उत्कट यत्न की ओर ध्यान खींचता 
है, ओर इससे यह भी मालूम होता है कि लघीयख्नय बनाते समय वे अपनी योजना को दृढ़ नहीं 
कर सके थे; क्योंकि उनने लघीयख्नरय में मति स्मृति आदि को अवस्थाविशेष में मतिज्ञान लिखने 
पर भी न्यायविनि श्वय में स्मरणादि ज्ञानों के ऐकान्तिक श्रतत्व-परोक्षत्व का विधान किया है । 

स्मृति-स्मरण को कोई वादी गृहीतग्राही होने से तथा कोई अर्थ से उत्पन्न न 
होने के कारण अप्रमाण कहते आए हैं। पर अकल्कदेव कहते हैं कि-यद्यपि स्मरण 
गृहीतग्राही है फिर भी अविसंवादी होने से प्रमाण ही होना चाहिये । बह अविसंवादी 
प्रत्मभिज्ञान का जनक भी है। स्मृति समारोप का व्यवच्छेद करने वाली है, अत; उसे 
प्रमाण मानने में कोई विरोध नहीं होना चाहिए । 


वर 
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प्रत्यभिज्ञान-दर्शन ओर स्मरण से उत्पन्न होनेबाले, एकत्व साइश्य वेसहश्य 
प्रतियोगि तथा दूरत्वादिख्पसे सकलन करनेवाले ज्ञान का नाम प्रत्यभिज्ञान है । प्रव्यमि- 
ज्ञान यथ्पि स्मरण ओर प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता हैं फिर भी इन दोनों के द्वारा अगृहीत 
पू्वीत्तरपयायवर्ती एकत्व को विषय करने के कारण प्रमाण है। अविंसंवादित्व भी 
प्रत्यभिज्ञान में पाया जाता है जो प्रमाणता का खास प्रयोजक है। 

तकं-प्रव्यक्ष-साध्यसाधनसद्भावज्ञान और अनुपलम्म साध्याभाव-साधनाभावज्ञान 
से उत्पन्न होनेवाला सर्वोपसंहाररूपसे साध्यसाधन के सम्बन्ध को अहण करनेवाला ज्ञान 
तक है। संक्षेप में अविनाभावरूप व्याप्ति को ग्रहण करनेवाला ज्ञान तक कहलाता 
है। जितना भी धूम है वह कालत्रय तथा त्रिछोक में अम्नि से ही उत्पन्न होता है, 
अग्नि के अभाव में कहींभी कभीभी नहीं हो सकता ऐसा सर्वोपसंहारी अविनाभाव प्रत्यक्षादि 
किसी भी प्रमाण से ग्रृहीत नहीं होता । शअ्रतः अगृहीतग्राही तथा अविसंवादक 
तक को प्रमाणभूत मानना ही चाहिये । सन्निह्दितपदाथ को विपय करनेबाला अविचारक 
प्रत्यक्ष इतने विस्तृत क्षेत्रवाले अविनाभाव को नहीं जान सकता । भले ही वह एक 
अमुकस्थान में साध्यसाथन के सम्बन्ध को जान सके, पर अविचारक होने से उसकी 
साध्यसाधनसम्बन्धविषयक विचार में सामथ्य ही नहीं है। अनुमान तो व्याप्तिग्रहण के 
बाद ही उत्पन्न होता है, अत: अ्रकृत अनुमान स्वयं अपनी व्याप्ति के अहण करने का 
प्रयत्ञ अन्योन्याश्रयदोष आने के कारण नहीं कर सकता; क्‍योंकि जब तक व्याप्ति ग्रहीत 
न हो जाय तब तक अनुमानोत्पत्ति नहीं हो सकती ओर जब तक अनुमान उत्पन्न न 
हो जाय तब तक व्याप्ति का ग्रहण असंभव है | प्रकृत अनुमान की व्याप्ति किसी दूसरे 
अनुमान के द्वारा ग्रहण करने पर तो अनवस्था दूषण स्पष्ट ही हैं। इस तरह तक को 
स्वतन्त्र प्रमाण मानना ही उचित है । 

जिनमें अविनाभाव नहीं है उनमें अविनाभाव की सिद्धि करनेवाला ज्ञान कुतके 
है। जसे विवक्षा से वचन का अविनाभाव बतलाना; क्‍योंकि विवक्षा के अभाव में भी 
सुषुप्तादि अवस्था में बचनप्रयोग देखा जाता है। शाख्नरविवक्षा रहने पर भी मन्दबुद्धियों 
के शात्रव्याख्यानरूप वचन नहीं देखे जाते । 

अजनुमान-अविनाभावी साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं । 
नेयायिक अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं | उनके मत से परामशीज्ञान अनुमान- 
रूप होता है। “धूम अग्नि से व्याप्त है तथा वह धूम पवत में है” इस एकज्ञान को 
परामशज्ञान कहते हैं। बौद्ध त्रिरूपलिंग से अनुमेय के ज्ञान को अनुमान मानते हैं । 

साधन का स्वरूप तथा अविनाभावग्रहणग्रकार-साध्य के साथ जिसकी 
अन्यथानुपपत्ति-अविनाभाव निश्चित हो उसे साधन कहते हैं। अविनाभाव ( विना-साध्य के 
अभाव में अ-नहीं भाव-होना ) साध्य के अभाव में साधन के न होने को कहते हैं । 
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यह अविनाभाव प्रत्यक्ष ओर अनुपलम्भ से उत्पन्न होनेवाले तर्क नाम के प्रमाण के द्वारा 
गृहीत होता है । बोद्ध पक्षधर्मत्यादि त्रिरूपवाले साधन को सत्साधन कहते हैं । वे सामान्‍य 
से अविनाभाव को ही साधन का स्वरूप मानते हैं। त्रिरूप तो अविनाभाव के परिचायक 
मात्र हैं। वे तादात्य और तदुत्पत्ति इन दो सम्बन्धों से अविनाभाव का ग्रहण मानते 
हैं| उनके मत से हेतु के तीन भेद हैं-१ खभावहेतु, २ कायहेतु, ३ अनुपलब्पिहेतु । 
खभाव और कार्यहेतु जिधिसाधक हैं तथा अनुपलब्बिहेतु निपेवसाधक | खभावहेतु में 
तादात्म्यसम्बन्ध, कार्यहेतु में तदुत्पत्तिसम्बन्ध तथा अनुपलब्बिहेतु में यथासंभत्र दोनों 
सम्बन्ध अविनाभाव के प्रयोजक होते हैं । 

अकलंकदेव इसका निरास करते हैं कि-जहां तादात्म्य ओर तदुत्त्ति सम्बन्ध से 
हेतु में गमकत्व देखा जाता हैं वहाँ अबिनामाब तो रहता ही है, भले ही वह अविनाभाव 
' तादात्म्य तथा तदुत्पत्तिप्रयुक्त हो, पर बहुतसे एसे भी हेतु हैं जिनका साध्य के साथ 
तादात्म्य या तदुत्पत्ति सम्बन्ध नहीं है फिर भी अविनाभाव के कारण वे नियत साध्य का 
ज्ञान कराते हैं। जैसे कृतिकोदय से भविष्यत्‌ शकटोदय का अनुमान | यहां कृतिकोदय 
का शकठोदय के साथ न तादात्म्य सम्बन्ध है और न तदुत्पत्ति ही। हेतुओं के तीन भेद 
मानना भी ठीक नहीं है; क्योंकि खभाव, काय और अनुपलब्धि के सिवाय कारण, पूर्वचर, 
उत्तरचर और सहचर हेतु भी स्वनियतसाध्य का अनुमान कराते हैं । 

कारणहेतु-शच्त से छाया का ज्ञान, चन्द्रमा से जल में पड़नेवाले उसीके प्रतिविग्ब 
का अबाधित अनुमान होता है। यहाँ वृक्ष या चन्द्र न तो छाया या जलप्रतिबिम्बित चन्द्र 
के काय हैं ओर न खभाव ही । हाँ, निमित्तकारण अवश्य हैं। अत: कारणरटिंग से भी 
काय का अनुमान मानना चाहिये। जिस कारणा की सामथ्य शअ्रप्रतिबद्ध हो तथा जिसमें 
अन्य कारणों की वििंकलता न हो वह कारण अबश्य ही कार्योपादक होता है । 

पूवे चरहेतु-कतिका नक्षत्र का उदय देखकर एक मुह्र्त के बाद रोहिणी नक्षत्र 
के उदय का अनुमान देखा जाता है। अब विचार कीजिए कि-कृतिका का उदय 
जिससे रोहिणी के उदय का अविसंबादी अनुमान होता हैं, किस हतु में शामिल किया 
जाय ? कृतिकोदय तथा रोहिण्युदय में कालभेद होने से तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, अतः खभावहेतु में अन्त्भात्र नहीं होगा । तथा एक दूसरे के प्रति कार्यकारण- 
भाव नहीं है अतः कारय या कारणहेतु में उसका अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता । 
अतः पूर्व चरहेतु अतिरिक्त ही मानना चाहिए। इसी तरह आज सूर्योदय देखकर कल 
सूर्योदय होगा, चन्द्रअहण होगा इत्यादि भविष्यद्धिषयों का अनुमान अमुक अविनाभावी 
पूत्रंचर हेतुओं से होता है । 

उत्तरचर हेतु-कंतिका का उदय देखकर एक मुहर पहिले भरणी नक्षत्र का उदय 
हो चुका यह अनुमान होता है। यह उत्तरचर हेतु पूर्वोक्त किसी हेतु में श्रन्तभूत नहीं होता । 
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सहचर हेतु-चन्द्रमा के इस भाग को देखकर उसके उस भाग का अनुमान, 
तराजू के एक पलड़े को नीचा देख कर दूसरे पलड़े के ऊँचे होने का अनुमान, रस 
चखकर रूप का अनुमान, तथा सास्ना देखकर गौ का अनुमान देखा जाता है। यहाँ 
रसादि सहचर हेतु हैं; क्योंकि इनका अपने साध्यों के साथ तादात्म्य और तदुत्पत्ति आदि 
कोई सम्बन्ध नहीं होने से ये कार्य आदि हेतुओं में अन्तभत नहीं हैं | हाँ, अविनाभाव 
मात्र होने से ये हेतु गमक होते हैं । 

अनुपलब्धि-बोद्ध व्श्यानुपलब्धि से ही अभाव की सिद्धि मानते हैं । दृश्य से उनका 

तात्पय ऐसी वस्तु से हे कि-जो वस्तु सूक्ष्म अन्तरित या दूखत्ती न हो तथा जो प्रत्यक्ष 
का विषय हो सकती हो | ऐसी वस्तु उपलब्धि के समस्त कारण मिलने पर भी यदि 
उपलब्ध न हो तो उसका अभाव समझना चाहिए। सृक्ष्मादि पदार्थों में हम लोगों के 
प्रत्यक्ष आदि की निवृत्ति होने पर मी उनका अभाव तो नहीं होता । प्रमाण से प्रमेय 
का सद्भाव जाना जा सकता है पर प्रमाण की अग्रवृत्ति से प्रमेय का श्रभाव नहीं 
माना जा सकता। अतः विप्रकृष्ट पदार्था मं अनुपलब्धि संशयहेतु होने से अभाव की 
साधिका नहीं हो सकती। 

अकलंकदेव इसका निरास करते हुए लिखते हैं कि-दृश्यत्व का अथ ग्रत्यक्षविषयत्व 
ही न होना चाहिए किन्तु प्रमाणविषयत्व करना चाहिए | इससे यह तात्पय होगा कि-जो 
वस्तु जिस प्रमाण का विषय होकर यदि उसी प्रमाण से उपलब्ध न हो तो उसका अभाव 
सिद्ध होगा । देखो--म्रत शरीर में स्वभाव से अतीन्द्रिय परचेतन्‍्य का अभाव भी हम छोग 
सिद्ध करते हैं। यहाँ परचतन्य में ग्रत्यशक्षविषयत्वरूप इृश्यत्व तो नहीं है; क्योंकि पर- 
चतन्य हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता | वचन उचष्णताबिशेष या आकारविशेष 
आदि के द्वारा उसका अनुमान किया जाता है, अत: उन्हीं वचनादि के अभाव से चेतन्य का 
अभाव सिद्ध होना चाहिए। अद्श्यानुपलब्धि यदि संशय हेतु मानी जाय तो अपनी अदृश्य 
आत्मा की सत्ता भी कैसे सिद्ध हो सकेगी ? आत्मादि अदृश्य पदाथे अनुमान के विषय 
हैं; यदि हम उनकी अनुमान से उपलब्धि न कर सके तब उनका अभाव सिद्ध कर सकते 
हैं। हाँ, जिन पिशाचादि पदार्थों को हम किसी भी प्रमाण से नहीं जान सकते उनका अभाव 
हम अनुपलब्धि से नहीं कर सकेंगे । तात्पर्य यह कि-जिस वस्तु को हम जिन जिन 
प्रमाणों से जानते हैं उस वस्तु का उन उन ग्रमाणों की निषृत्ति से अभाव सिद्ध होगा । 

अकलइ कृत हेतु के मेद-अकल्ंकदेव ने सद्भाव साधक ६ उपलब्धियों 
का वर्णन किया है-- 

१ स्वभावोपलब्धि-आत्मा है, उपलब्ध होने से | 

२ स्वभावकार्यापलब्धि- आत्मा थी, स्मरण होने से । 

३ स्वभावकारणोपलब्धि-आत्मा होगी, सत्‌ होने से । 
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४ सहचरोपलब्धि-आत्मा है, स्पशेविशेष (शरीर में उष्णता विशेष ) पाया जाने से। 

५ सहचरकार्योपलब्धि-कायव्यापार हो रहा है, वचनप्रवृत्ति होने से । 

६ सहचरकारणोपलब्धि-आत्मा सप्रदेशी है, सावयवशरीर के प्रमाण होने से । 

असब्ववहारसाधन के लिए ६ अनुपलब्धियाँ बताईं हैं- 

१ स्वभावानुपलब्धि-क्षणक्षयैकान्त नहीं हे, अनुपलब्ध होने से । 

२ कार्यानुपलब्धि-क्षणक्षयकान्त नहीं है , उसका कार्य नहीं पाया जाता। 

३ कारणानपलब्धि-क्षणक्षयैकान्त नहीं है, उसका कारण नहीं पाया जाता । 

४ स्वभावसह चरानुपलब्धि-आत्मा नहीं हे, रूपविशेष ( शरीर में आकारविशेष ) 
नहीं पाया जाता | 

५ सहचरकायानुपलब्धि-आत्मा नहीं है, व्यापार, आकारविशेष तथा वचनविशेष 
की अनुपलब्धि होने से । 

& सहचरकारणानुपलब्धि-आत्मा नहीं है, उसके द्वारा आहार ग्रहण करना नहीं 
देखा जाता । सजीब शरीर ही स्वयं आहार ग्रहण करता है । 

सब्यहार के निषेध के लिए ३ उपलब्धियां बताई हैं-- 

१ स्वभावविरुद्धोपलब्धि-पदाथ नित्य नहीं है, परिणामी होने से । 

२ कार्यविरुश्रोपलब्धि-लक्षणविज्ञान प्रमाण नहीं है, विसंबादी होने से । (?) 

३ कारणविरुद्वोपलन्धि-इस व्यक्ति को परीक्षा का फल प्राप्त नहीं हो सकता, 
क्योंकि इसने अभावेकान्त का अहण किया है । 

इस तरह सद्भावसाधक < उपलब्धियाँ तथा अभावसाधक ६ अनुपलब्धियों को 
कण्टोक्त कहकर इनके ओर अन्य अनुपलब्धियों के भेदग्रभेदों का इन्हीं में अन्तरभाव 
किया है । साथ ही यह भी बताया है कि-घर्मकीरति के कथनानुसार अनुपलब्धियाँ 
केवल अभाव साधक ही नहीं हैं, किन्तु भावसाधक भी होती हैं। इसी संकेत के अनुसार 
माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द तथा वादिदेवसूरि ने उपलब्धि और अनुपछूब्धि दोनों को उमय- 
साधक मानकर उनके अनेकों भेदग्रभेद किए हैं । 

जअेरूप्य निरास-त्रौद्ध हेतु के तीन रूप मानता है। प्रत्येक सत्य हेतु में निम्र 
त्रिरूपता अवश्य ही पाई जानी चाहिए, अन्यथा वह सरद्धितु नहीं हो सकता | १ पक्त- 
वर्मत्व-हेतु का पक्ष में रहना । २ सपक्षसत्त्त-हेतु का समस्त सपक्षों में या कुछ सपक्षों 
में रहना । ३ विपक्षासत्त-हेतु का विपक्ष में विलकुल नहीं पाया जाना । अकलंकदेव 
इनमें से तीसरे विपक्षासत्त्व रूप को ही सद्वितुत्व का नियामक मानते हैं। उनकी दृष्टि से 
हेतु का पक्ष में रहना तथा सपक्षसत्त्त कोई आवश्यक नहीं है | वे लिखते हैं कि-'शक- 
टोदय होगा, कृतिकोदय होने से! 'भरणी का उदय हो चुका, कृतिका का उदय होने से! 
इन अनुमानों में कृतिकोदय हेतु पक्तभूत शकट तथा भरणि में नहीं पाया जाता | इसी 
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तरह “अद्वेतवादी के प्रमाण हैं, अन्यथा इष्टताधन और अनिष्टदूषण नहीं हो सकेगा ।! 
इस स्थल में जब इस अनुमान के पहिले अद्वितवादियों के यहाँ प्रमाण नामक धर्मी की 
सत्ता ही सिद्ध नहीं है तब पक्तवर्मत्व कैसे बन सकता है ? पर उक्त हेतुओं की स्वसाध्य 
के साथ अन्यथा इनुपपत्ति (अन्यथा-साध्य के अभाव में-विपक्ष में अनुपपत्ति-असत्त्त ) 
देखी जाती है, अतः वे सद्धेतु हैं । 

धर्मकीतिं के टीकाकार कणकंगोमि ने शकटोदयादि का अनुमान कराने वाले 
कृतिकोदयादि वैयधिकरण हेतुओं में काल या आकाश को धर्मी बनाकर पक्तधर्मत्व 
घटाने की युक्ति का उपयोग किया है। अकलंकदेव ने इसका भी निराकरण करते हुए 
कहा है कि-यदि काल आदि को धर्मी बनाकर कृतिकोदय में पक्षधर्मत्व घटाया जायमगा 
तब तो प्रथिवीरूप पक्ष की अपेक्षा से महानसगतधूमहेतु से समुद्र में भी अग्नि सिद्ध 
करने में हेतु अपक्षवर्म नहीं होगा । 

सपक्षसत्त को अनावश्यक बताते हुए अकलूंठेव लिखते हैं कि-पक्ष में साध्य ओर 
साथन की व्याप्तिरुप अन्तव्याप्ति के रहने पर ही हेतु सर्बत्र गमक होता है | पक्ष से 
बाहिर-सपक्ष में व्यात्ति अहण करने रूप बहिर्व्याप्ति से कोई लाभ नहीं | क्‍योंकि अन्त- 
व्योप्ति के असिद्ध रहने पर बहिब्योप्ति तो असाधक ही है | जहाँ अन्तर््याप्त गृहीत है 
वहाँ बहिव्याप्ति के ग्रहण करने पर भी कुछ ख़ास लाभ नहीं है | अत: बहिव्याप्ति का 
प्रयोजक सपक्षसत्तरूप भी अनावश्यक है। इस तरह अन्यथानुपपत्ति को ही हेतु का 
व्यावत्तक रूप मानते हुए अकलकदव न स्पष्ट लिखा है कि -जहाँ अन्यथानुपपत्ति है वहाँ 
त्रिरूपता मानने से क्या लाभ ? जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ त्रिरूपता मानकर भी 
गमकता नहीं आ सकती | “अन्यथानुपपन्नत्व”' यह कारिका तच्संग्रहकार के उल्ेखा- 
नुसार पात्रस्वामि की मालूम होती है। यही कारिका अकलंक ने न्यायविनिश्चय के त्रिलक्षण- 
खगडनप्रकरण में लिखी हे । 

हेत्वाभास-नंयायिक हेतु के पाँच रूप मानते हैं, अतः ने एक एक रूप के 
अभाव में असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट और प्रकरणसम ये पाँच 
हेलाभास मानते हैं । बोद्द ने हेतु को त्रिरूप माना है, अतः उनके मत से पक्षधर्मत्व 
के अभाव से असिद्ध हेत्वाभास, सपक्षत्षत्त के अभाव से विरुद्ध हेत्वाभास तथा विपक्षा- 
सत्त के अभाव से अनेंकान्तिक द्ेव्वाभास, इस तरह तीन हेत्वाभास होते हैं । 
अकलकदेब ने जब अन्यथानुपपन्नत्व को ही हेतु का एकमात्र नियामक रूप माना है 
तब खभावतः इनके मत से अन्यथानुपपन्नत्व के अमाव में एक ही हेवाभास माना 
जायगा, जिसे उन्होंने खयं लिखा है कि-बस्तुतः एक ही असिद्ध हेत्वाभास है | अन्य- 
थानुपपत्ति का अभाव कई प्रकार से होता है अतः विरुद्ध, असिद्ध, सन्दिग्ध और अकि 
श्वित्कर के भेद से चार हेत्वाभास भी हो सकते हैं | इनके लक्षण इस प्रकार हैं- 
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१ असिद्ध-सर्वेवात्ययातू-सर्वथा पक्ष में न पाया जानेबाला, अथवा सब्वथा 
जिसका साध्य से अविनाभाव न हो | जेंसे शब्द अनित्य है चाक्षुष होने से । 

२ विरुद्र-अन्यथाभावात्‌-साध्याभाव में पाया जानेबाला, जेसे सब क्षणिक हैं, 
सत्‌ होने से । सच्चहतु सर्वथाक्षणिकत्व के विपक्षभूत कथश्वितक्षणिकत्व में पाया जाता है। 

३ अनकान्तिक--विपक्ष में भी पाया जाने बाला । जसे सवज्ञाभाव सिद्ध करने 
के लिए प्रयुक्त वक्‍तृत्वादिहेतु। यह निश्चितानकान्तिक, सन्दिग्पनकान्तिक आदि के भेद 
से अनेक प्रकार का होता है । 

४ अकिदश्वित्सर-सिद्ध साध्य में प्रयुक्त हेतु । अन्यथानुपपत्ति से रहित जितन 
त्रिलक्षण हंतु हैं उन सब को भी अ्रकिश्वित्कर समझना चाहिए | 

दिग्नागाचाये ने विरुद्धाव्यभिचारी नाम का भी एक हत्वाभास माना है। परस्पर 
विरोधी दो हेतुओं का एक घर्मी में प्रयोग होने पर प्रथम हेतु विरुद्गाव्यभिचारी हो जाता है। 
यह संशयहेतु होने से हेत्वाभास है । बमंकीर्ति ने इसे हत्ताभास नहीं माना है | थे लिखते 
हैं कि-प्रमाणसिद्धत्ररूप्पवाले हतु के पयोग होने पर विरोधी हतु को अवसर ही नहीं 
मिल सकता | अत: इसकी आगमाश्रितहेतु के विषय में प्रवृत्ति मानकर आचाय के वचन 
की संगति लगा लेनी चाहिए; क्‍योंकि शात्र अतीन्द्रियार्थविषय में प्रवृत्ति करता है । 
शाख्रकार एक ही वस्तु को परस्पर विरोधी रूप से कहते हैं, अतः आगमाश्रित हतुओं में ही 
यह संभव हो सकता है। अकल्कदेब ने इस हेत्वाभास का विरुद्धहत्वाभास में अन्त- 
भाव किया है। जो हेतु विरुद्र का अब्यभिचारी-विपक्ष में भी रहने वाला होगा वह 
विरुद्ध हेवाभास की ही सीमा में आयगा । 

अचंटकृत हेतुबिन्दुविवरण में एक षड़लक्षण हेतु माननेत्राले मत का कथन 
है। पक्षवमंत्व, सपक्षसत्त्त, विपक्षाद्व्यावृत्ति, अबाधितविपयत्व, असपत्मतिपक्षत्र और 
ज्ञाततव्व ये छुह्द लक्षण हैं । इनमें ज्ञातत्व नाम के रूप का निर्देश होने से इस वादी के मत 
से “अज्ञात” नाम का भी हेत्वाभास फलित होता है। अकलंकदेव ने इस “अज्ञात” हेत्वा- 
भास का अकिदश्नित्कर हेत्वाभास में अन्तभाव किया है। नेयायिकोक्त पाँच हेत्वाभासों में 
कालाह्ययापदिष्ट का अकिद्चित्कर हेत्वाभास में, तथा प्रकरशसम का जो दिग्नाग के 
विरुद्धाव्यभिचारी जैसा है, विरुद्धहेत्वाभास में अन्तभाव समझना चाहिए । इस तरह 
अकलंकदेव ने सामान्य रूप से एक हेवाभास कह कर भी विशेपरूपसे असिद्ध, विरुद्ध, 
अनेकान्तिक और अकिद्वित्कर इन चार हेत्वाभासों का कथन किया है। 

अकलंकदेव का अभिप्राय अकिदश्वित्कर को स्वतन्त्र हेत्वाभास मानने के विषय में 
सुदृढ़ नहीं मालूम होता । क्‍योंकि वे लिखते हैं कि-सामान्य से एक असिद्ध हेत्वाभास 
है। वही विरुद्ग, असिद्ध और सन्दिग्ध के भेद से अनेक प्रकार का है। ये विरुद्धादि 
अकिश्नित्कर के विस्तार हैं। फिर लिखते हैं कि-अन्यथानुपर्पत्तिरहित जितने त्रिलक्षण 
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हैं उन्हें अकिखित्कर कहना चाहिए | इससे मालूम होता है कि वे सामान्य से हेत्वाभासों 
की अकिश्ित्कर या असिंद्ध संज्ञा रखते थे । इसके स्वतन्त्र हेत्वाभास होने पर उनका भार 
नहीं था। यही कारण है कि आ० माणिक्यनन्दि ने अकिदश्वित्कर हेत्वाभास के लक्षण 
और भेद कर चुकने पर भी लिखा है कि-इस अकिश्चित्कर हेत्वाभास का विचार हेला- 
भास के लक्षणकाल में ही करना चाहिए। शात्रार्थ के समय तो इसका कार्य पक्षदोष 
से ही किया जा सकता है। आचाये विद्यानन्द ने भी सामान्य से एक हेलाभास कह 
कर असिद्ठ, बिरुढ्र और अनंझकान्तिक को उसीका रूपान्तर माना है । उनने भी 
अकिदश्िित्कर हेववाभास के ऊपर भार नहीं दिया | वादिदेवसूरि आदि उत्तरकालीन आबचार्यों 
ने असिद्रादि तीन ही हेत्वाभास गिनाए हैं। 

साध्य-आ ० दिग्नाग ने पक्ष के लक्षण में ईप्सित तथा प्रत्यक्षायविरुद्द ये दो 
विशेषण दिए हैं। धमकीर्ति ईप्सित की जगह इश्ट तथा प्रत्यक्षाबविरुद्ध के स्थान में 
प्रत्याक्षायनिराकृत शब्द का प्रयोग करते हैं। अकलंकदेव ने अपने साध्य के लक्षण में शक्‍्य 
( अबाधित » अभिग्रेत ' इष्ट ) और अप्रसिद्ध इन तीन विशेषणों का प्रयोग किया है। 
असिद्ध विशेषण तो 'साध्य' शब्द के अर्थ से ही फलित होता है। साध्य का अर्थ है-- 
सिद्ध करने योग्य, अथात्‌ असिक | शक्‍य और अभिप्रेत विशेषण बौद्धाचार्यों के द्वारा 
किए गए साध्य के लक्षण से आए हैं । साध्य का यह लक्षण निर्विवादरूप से माणिक्यनन्दि 
आदि आचार्यों द्वारा स्वीकृत हैं। सिद्ध, अनिष्ट तथा बाधित को साध्याभास कहा है । 

दृष्टान्त-जहाँ साध्य और साधन के सम्बन्ध का ज्ञान होता है उस प्रदेश का नाम 
दृष्टान्त है । साध्यविकल तथा साधनविकलादिक दृष्टान्ताभास हैं । इस तरह इृष्टान्त और 
दृष्टान्ताभास का लक्षण करने पर भी अकल्कदेव ने दृष्टान्त को अनुमान का अबवयव 
स्वीकार नहीं किया । उनने लिखा है कि-सभी अनुमानों में इृष्टान्त होना ही चाहिए 
ऐसा नियम नहीं है, दृष्टान्त के बिना भी साध्य की सिद्धि देखी जाती है, जैसे बौद्ध के मत से 
समस्त पदार्थों को क्षणिकल सिद्ध करने में सच्त हेतु के प्रयोग में कोई दृष्टान्त नहीं है। 
अत: इृष्टान्त अनुमान का नियत अवयव नहीं है । इसीलिए उत्तरकालीन कुमारनन्दि 
आदि आचार्यों ने प्रतिज्ञा और हेतु इन दो को ही अनुमान का अवयव माना है। हाँ, 
मन्दबुद्धि शिष्यों की दृष्टि से इष्ाान्त, उपनय तथा निगमनादि भी उपयोगी हो सकते हैं । 

धर्मी-त्रौद्ध अनुमान का त्रिषय कल्पित सामान्य मानते हैं, क्षणिक स्वलक्षण 
नहीं । आ०» दिग्नाग ने कहा है कि-समस्त अनुमान-अनुमेयव्यवहार बुद्धिकल्पित 
धर्मंधार्मन्याय से चलता है। किसी घर्मी की वास्तविक सत्ता नहीं है । अकल्ंकदेव कहते 
हैं कि-जिस तरह प्रत्यक्ष परपदार्थ तथा स्वरूप को विषय करता है उसी तरह अनुमान 
भी वस्तुभूत अर्थ को ही विषय करता है | हाँ, यह हो सकता है कि प्रत्यक्ष उस वस्तु 
को स्फुट तथा विशेषाकार रूप से अहण करे और अनुमान उसे अस्फुट एवं सामान्याकार 
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रूप से | पर इतने मात्र से एक वस्तुविषयक और दूसरा अबस्तु को विषय करनेवाला 
नहीं कहा जा सकता। जिस त्रिकल्पज्ञान से आप धममघर्मिभाव की कल्पना करते 
हैं, वह विकल्पज्ञान निर्विकल्पक से तो सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि निर्विकल्पक- 
निश्चयशुन्यज्ञान से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती । विकल्पान्तर से सिद्धि 
मानने में अनवस्था दूषण आता है | अतः विकल्प को सत्र और अर्थ दोनों ही अशों में 
प्रमाण मानना चाहिए | जब विकल्प अर्थीाश में प्रमाण हो जायगा; तब ही उसके द्वारा 
विषय किए गए धर्मी आदि भी सत्य एवं परमा्थ सिद्ध होंगे । यदि धर्मी ही मिथ्या है; 
तब तो उसमें रहने वाले साध्य-साथन मी मिथ्या एवं कल्पित ठहरेंगे। इस तरह परम्परा 
से भी अनुमान के द्वारा अथ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी । अतः धर्मी को ग्रमाणसिद्ध 
मानना चाहिए केवल विकल्पसिद्ध नहीं । अकलंकोत्तरवर्ती श्रा० माणिक्यनन्दि ने इसी 
आशय से परीक्षामुखसूत्र में बर्मी के तीन भेद किए हैं-१ प्रमाणसिद्ध, २ विकल्पसिद्ध, 
३ उभमयसिद्ध । 

अनुमान के भेद-न्यायसूत्र में अनुमान के तीन भेद किए हैं-पूर्ववत, शेषवत्‌ 
ओर सामान्यतोदृष्ट । सांख्यतत्तकौमुदी में अनुमान के दो भेद पाए जाते हैं-एक वीत 
और दूसरा अवीत । वीत अनुमान के दो भेद-१ पूर्ववत्‌ , २ सामान्यतोरष्ट | सांख्य 
के इन भेदों की परम्परा वस्तुतः प्राचीन है| वेशेषिक ने अनुमान के कार्यलिंगज, कारण- 
लिंगज, संयोगिलिंग ज, विरोधिलिंगज और समवायिलिंगज, इस तरह पाँच भेद किए हैं । 
अकलंकदेव तो सामान्यरूप से एक ही अन्यथानुपपत्तिलिंगज अनुमान मानते हैं | वे इन 
अपूर्ण भेदों की परिगणना को महत्त्व नहीं देते । 

वबाद-नैयायिक कथा के तीन भेद मानते हैं-१ वाद, २ जल्प, हे वितण्डा | 
बीतरागकथा का नाम वाद है तथा विजिगीषुकथा का नाम जल्प और वितण्डा है। पक्त- 
प्रतिपक्ष तो दोनों कथाओं में ग्रहण किए ही जाते हैं | हॉ, इतना अन्तर है कि-वाद में 
स्वपच्तसाधन और परपक्षदूषण प्रमाण और तक के द्वारा होने हैं, जब कि जल्प और 
वितण्डा में छुल, जाति और निग्रहस्थान जेसे असदृत्तरों से भी किए जा सकते हैं । 
नैयायिक ने छुलादि के प्रयोग को असदुत्तर माना है और साधारण अवस्था में उनके 
प्रयोग का निषेघ भी किया है । वाद का प्रयोजन तक्तनिणय है | जल्प ओर वितण्डा का 
प्रयोजन है तत्तसंरक्षण, जो छुलजाटिरूप असदुपायों से भी किया जा सकता है। जैसे खेत 
की रक्षा के लिए काटों की बारी लगाई जाती है उसी तरह तक्तसरक्षण के लिए कांटे के 
समान छुलादि के प्रयोग का अवलम्बन अमुक अवस्था में ठीक है | आ० धमकीर्ति ने अपने 
वबादन्याय में छुलादि के प्रयोग को बिलकुल श्रन्याय्य बताया है। उसी तरह अकलंकदेव 
अहिंसा की दृष्टि से किसी भी हालत में छुलादि रूप असदुत्तर के प्रयोग को उचित नहीं 
समझते । छुलादि को अन्याय्य मान लेने से जल्प और वाद में कोई भेद ही नहीं रह जाता | 

र्र्‌ 
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अत: वे बाद को ही एक मात्र कथा रूप से स्त्रीकार करते हैं । उनने वाद का संक्षेप में 
८ समथवचन को वाद कहते हैं? यह लक्षण करके कहा है कि वादि-प्रतिवादियों का 
मध्यस्थों के सामने स्वपक्षसाधन-परपक्षदृूषणवचन को वाद कहना चाहिए। इस तरह बाद 
और जल्प को एक मान लेन पर वे यथच्छु कहीं बाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहीं 
जल्प शब्द का | वितण्डा को जिसमें वादी अपना पक्षस्थापन नहीं करके मात्र प्रतिवादी 
के पक्ष का खण्डन ही खण्डन करता है, वादाभास कहकर त्याज्य बताया है । 

जयपराजयव्यवस्था-नेयायिक ने इसके लिए प्रतिज्ञाहानि आदि २२ निग्महस्थान 
माने हैं। जिनमें बताया है कि यदि कोई वादी अपनी प्रतिज्ञा की हानि कर दे, दूसरा 
हेतु बोल दे, असम्बद्ध पद-वाकक्‍्य या वर्ण बोले, इस तरह बोले जिससे तीन बार कहने 
पर भी ग्रतिवादी और परिषद न समझ पावे, हेतुद्ष्टान्तादि का क्रम भंग हो जाय, 
अवयव न्यून कहे जेंये, अधिक अवयब कहे जाँयें, पुनरुक्त हो, प्रतिवादी वादीकेद्वारा 
कहे गए पक्ष का अनुवाद न कर सके, उत्तर न दे सके, वादी के द्वारा दिए गए दूषण 
को अधखीकार कर खंडन करे, निग्रहाह के लिए निग्रहस्थान उद्धावन न कर सके, 
अनिग्नह्ाहे को निग्रहस्थान बता देवे, सिद्धान्तविरुद्ध बोल जावे, हेत्वाभासों का प्रयोग 
करे तो निग्रहस्थान अर्थात्‌ पराजय होगा । सामान्य से नेयायिकों ने विप्रतिपत्ति और 
अग्रतिपत्ति को निग्रहस्थान माना है। विप्रतिपति-विंरुद्ध या असम्बद्ध कहना । अप्रतिपत्ति - 
पक्षस्थापन नहीं करना, स्थापित का प्रतिषेष नहीं करना तथा ग्रतिपिद्ध का उद्धार नहीं 
करना । प्रतिज्ञाहान्यादि २२ तो इन्हीं दोनों के ही विशेष प्रकार है । 

धर्मकीति ने इनका खंडन करते हुए लिखा हे कि-जयपराजयब्यबस्था को इस तरह 
गुठाले में नहीं रखा जा सकता । किसी भी सच्चे साधनवादी का मात्र इसलिए निग्रह होना 
कि बह कुछ अधिक बोल गया या अमुक कायदे का पालन नहीं कर सका, सत्य और अहिंसा 
की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः बादी और प्रतिवादी के छिए ऋमशः असाधनाड्ञवबचन और 
अदोपोद्धावन , ये दो ही निग्रहस्थान मानना चाहिये। वादी का कत्तंव्य है कि वह सच्चा 
और पूर्ण साधन बोले। प्रतिबादी का कार्य है कि वह यथार्थ दोषों का उद्भधावन करे। यदि 
वादी सच्चा साधन नहीं बोलता या जो साधन के अंग नहीं हैं ऐसे वचन कहता है तो 
उसका असाधनांगवचन होने से पराजय होना चाहिए । प्रतिवादी यदि यथार्थ दोषों का 
उद्भावन न कर सके या जो दोष नहीं हैं उनका उद्भावन करे तो उसका पराजय होना 
चाहिए | इस तरह सामान्यलक्षण करने पर भी धर्मकीरति फिर उसी घपले में पड़ गए । 
उन्होंने असाबनाड्वचन तथा अदोषोद्भावन के विविध व्याख्यान करके कहा है कि अन्वय 
या व्यतिरेक दृष्टन्त में से केवल एक दृष्टान्त से ही जब साध्यकी सिद्धि संभव है तो दोनों 
दृष्टान्तों का प्रयोग करना असाधनाड्बचन होगा । त्रिरूपवचन ही साधनाड़ है, उसका कथन 
न करना असाधनाक्ञ है । प्रतिज्ञा निगमनादि साधन के अग नहीं हैं, उनका कथन असाध- 
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नाह्ञ है । यह सब लिखकर अन्त में उनने यह भी सूचन किया है कि-खपक्षसिद्धि और 
परपक्षनिराकरण जयलाभ के लिए आवश्यक है। 

अकलंकदेव आसाधनाड्रवचन तथा अदोपोद्भावन के झगड़े को भी पसन्द नहीं 
करते। किसको साधनाकड़् माना जाय किसको नहीं, किसको दोष माना जाय किसको नहीं 
यह निर्णय खय॑ एक शाख्रार्थ का विषय हो जाता है। अतः खपक्षसिद्धि से ही जय- 
व्यवस्था माननी चाहिए। खपक्षसिद्धि करनवाला यदि कुछ अधिक बोल जाय तो 
कुछ हानि नहीं । प्रतिवादी यदि विरुद्ध हेत्वाभास का उद्भावन करता है तो फिर उसे 
खतनत्र रूप से पक्षसिद्धि की भी झावश्यकता नहीं है; क्योंकि वादी के हतु को विरुद्ध कहने 
से प्रतिबादी का पक्ष तो स्वतः सिद्ध हो जाता है। हाँ, असिद्ध आदि हेत्वाभासों के 
उद्भावन करने पर प्रतिवादी को अपना पक्ष भी सिद्ध करना चाहिए । स्वपक्षसिद्धि नहीं 
करनेवाला शाख्रार्थ के नियमों के अनुसार चलन पर भी जय का भागी नहीं हो सकता | 

जाति-मिथ्या उत्तरों को जाति कहते हैं। जैसे घमकीर्ति का अनेकान्त के 
रहस्य को न समझकर यह कहना कि-““यदि सभी वस्तुएँ द्रव्यदष्टिसे एक हैं तो द्रव्यदृष्टि 
से तो दही और ऊँट भी एक हो गया । अतः दही खानेबाला ऊँट को भी क्यों नहीं खाता ?” 
साधम्यादिसम जातियों को अकलंकदेव कोई खास महात््व नहीं देत और न उनकी 
आवश्यकता ही समझते हैं | आ० दिग्नाग की तरद्द अकलुंकदेवने भी असदत्तरों को 
अनन्त कहकर जातियों की २४ संख्या भी अपूण सूचित की है । 

श्रत-समस्त एकान्त प्रवादों के अगोचर, श्रमाणसिद्ध, परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट 
प्रवचन श्रत है। श्रत हढीप, देश, नदी आदि व्यवहित अर्थों में प्रमाण है । हतुबादरूप 
आगम युक्तिसिद्ध है । उसमें प्रमाणता होने से शेष अहेतुबाद आगम भी उसी तरह 
प्रमाण है । आगम की ग्रमाणता का ग्रयोजक आप्तोक्तत्व नाम का गुण होता है। 

शब्द का अथेवाचकत्व-बौद्ध शब्द का वाच्य अर्थ नहीं मानते | वे कहते हैं 
कि शब्द की प्रवृत्ति सक्रेत से होती है। स्वलक्षण क्षणक्षयी तथा अनन्त हैं । जब 
अनन्त स्वलक्षणों का अहण भी समव नहीं है तब संकेत केसे अहण किया जायगा ! 
ग्रहण करमे पर भी व्यवह्यार काल तक उसकी अनुबृत्ति न होने से व्यवहार केसे होगा ! 
शब्द अतीतानागतकालीन अर्थों में भी ग्रयुक्त होते हैं, पर वे अर्थ विद्यमान तो नहीं हैं। 
अत; शब्द का अर्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है | यदि शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध 
हो तो शब्दबुद्धि का प्रतिभास इन्द्रियबुद्धि की तरह स्पष्ट होना चाहिए । शब्दबुद्धि में यदि 
अर्थ कारण नहीं है: तब वह उसका विषय कैसे हो सकेगा ? क्‍योंकि जो ज्ञान में कारण 
नहीं है वह ज्ञान का विषय भी नहीं हो सकता । यदि अर्थ शब्दज्ञान में कारण हो; तो 
फिर कोई भी शब्द विसंवादी या अप्रमाण नहीं होगा, तथा अतीतानागत अर्थों में शब्द 
की प्रवृत्ति ही रुक जायगी। संकेत भी शब्द ओर अर्थ उमय का ज्ञान होने पर ही हो 
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सकता है। एक प्रत्यक्ष से तो उभय का ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि श्रावणग्रत्यक्ष श्र को 
विषय नहीं करता तथा चाक्षुषादिप्रत्यक्ष शब्द को विषय नहीं करते। स्मृति तो निर्त्रिषय एवं 
गृद्दीतग्राही होने से प्रमाण ही नहीं है | इसलिए शब्द अर्थ का वाचक न होकर विवक्षा का 
सूचन करता है। शब्द का वाच्य अर्थ न होकर कल्पित-बुद्धिप्रतिबिम्बित अन्यापोहरूप 
सामान्य है। इस लिए शब्द से होनेवाले ज्ञान में सत्यार्थता का कोई नियम नहीं है । 
अकलंकदेव इसका समालोचन करते हुए कहते हैं कि-पदार्थ में कुछ धर्म सदश 
तथा कुछ धर्म विसदृश होते हैं। सदश धर्मों की अपेक्षा से शब्द का अर्थ में संकेत 
होता है । जिस शब्द में संकेत ग्रहण किया जाता है भले ही वह व्यवह्यारकाल तक नहीं 
पहुँचे पर तत्सदश दूसरे शब्द से अर्थबोब होने में क्या बाधा है ! एक घटशब्द का 
एक घट आर्थ में संकेत अहण करने के बाद तत्सदुश याबदू घटों में तत्सदूश यावद्‌ घट- 
शब्दों की प्रवृत्ति होती है । केवल सामान्य में संक्रेत नहीं होता; क्योंकि केवल सामान्य 
में संकेत गअहण करने से विशेष में प्रवृत्ति रूप फल नहीं हो सकेगा । न केवल विशेष में; 
अनन्त विशेंषों में संकेत ग्रहण की शक्ति अस्मदादि पामर जनों में नहीं है। अत; सामान्य- 
विशेषात्मक-सदृशधर्मविशिष्ट शब्द और अर्थव्यक्ति में संकेत ग्रहण किया जाता है | संकेत 
ग्रहण के अनन्तर शब्दार्थ का स्मरण करके व्यवहार होता है। जिस प्रकार ग्रत्यक्षबुद्धि 
अतीतार्थ को जान कर भी प्रमाण है उसी तरह स्मृति भी प्रमाण ही है। प्रत्यक्षबुद्धि में अथे 
कारण है, अतः वह एक क्षण पहिले रहता है ज्ञानकाल में नहीं | ज्ञानकाल में तो वह 
क्षणिक होने से नष्ट हो जाता है । जब अविसंब्रादप्रयुक्त प्रमाणता स्मृति में है ही, तब 
शब्द सुनकर स्मृति के द्वारा अर्थबोष करके तथा अथ देखकर स्मृति के द्वारा तद्बाचक 
शब्द का स्मरण करके व्यवहार अच्छी तरह चलता ही है । यह अवश्य है कि-सामान्य- 
विशेषात्मक अथे को विषय करने पर भी अक्षज्ञान स्पष्ट तथा शब्दज्ञान अस्पष्ट होता है । 
जैसे एक ही वृक्ष को विषय करनेवाला दूखर्ती पुरुष का ज्ञान अस्पष्ट तथा समीपवर्ती का 
स्पष्ट होता है। स्पष्टता और अस्पष्टता विषयमभेदप्रयुक्त नहीं हैं, किंतु आवरणक्षयोप- 
शमादिसामग्रीप्रयुक्त हैं। जिस प्रकार अविनाभावसम्बन्ध से अथ का बोध करानेवाला 
अनुमान अस्पष्ट होकर भी अविसंवादी होने से प्रमाण है उसी तरह वाच्यवाचकसम्बन्ध से 
अथ का ज्ञान करानेवाला शब्दबोध भी ही प्रमाण होना चाहिए। यदि शब्द बाह्यार्थ में 
प्रमाण न हो; तब बौद्ध स्वयं शब्दों से शरद नदी, देश, पर्बतादि का अविसंवादि ज्ञान 
कैसे करते हैं ? यदि कोई एकाघ शब्द अर्थ की गेरमोजूदगी में प्रयुक्त होने से व्यभिचारी 
देखा गया तो मात्र इतने से सभी शब्दों को व्यभिचारी या अप्रमाण नहीं कहा जा 
सकता । जेसे प्रत्यक्ष या अनुमान कहीं कहीं श्रान्त देखे जाने पर भी अगश्नान्त या 
अव्यभिचारि विशेषणों से युक्त होकर प्रमाण हैं उसी तरह आश्रान्त शब्द को बाद्यार्थ में 
प्रमाण मानना चाहिए। यदि हेतुवादरूप शब्द के द्वारा अर्थ का निश्चय न हो; तो 
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साधन और साधनाभास की व्यवस्था कैसे होगी ? इसी तरह आप्त के वचन के द्वारा 
अथबोध न हो तो आप्त और अनाप्त की व्यवस्था कैसे की जायगी ? यदि पुरुषों के 
अभिप्रायों में विचित्रता होने के कारण शब्द अथव्यभिचारी करार दिए जाँयँ; तो सुगत की 
सर्वज्ञता या सर्वशास्तृता में कैसे विश्वास किया जा सकेगा ? वहाँ भी अभिप्रायवैचित्र्य 
की शंका उठ सकती है । यदि अथव्यभिचार देखा जाने के कारण शब्द अथ में प्रमाण 
नहीं है; तो विवच्ता का भी तो व्यभिचार देखा जाता है, अन्य शब्द की विवक्षा में अन्य 
शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है | इस तरह तो हिंशपात्व हेतु वृक्षाविसंवादी होने पर 
कहीं कहीं शिशपा की लता की संभावना से, अग्नि इन्धन से पैदा होती है पर कहीं 
मणि आदि से उत्पन्न होने के कारण सभी स्वभावहेतु तथा कार्यहेतु व्यभिचारी हो जॉँयगे । 
अतः जैसे यहां सुत्रिवेचित व्याप्य ओर काय, व्यापक ओर कारण का उल्लंघन नहीं कर 
सकते उसी तरह सुविवेचित शब्द अर्थ का व्यमिचारी नहीं हो सकता। अतः अविसंवादि 
श्रत को अध में प्रमाण मानना चाहिये। शब्द का बिबक्षा के साथ कोई अविनाभाव नहीं 
है; क्योंकि शब्द, वर्ण या पद कहीं अवाज्छित अर्थ को भी कहते हैं तथा कहीं वाजञ्छित को 
भी नहीं कहते । यदि शब्द विवक्षामात्र के वाचक हो तो शब्दों में सत्यत्व ओर मिथ्यात्व 
की व्यवस्था न हो सकेगी; क्योंकि दोनों ही प्रकार के शब्द अपनी अपनी विवक्षा का अनु- 
मान कराते हैं। शब्द में सत्यत्वव्यवस्था अर्थप्राप्ति के कारण होती है । त्रिवक्षा रहते हुए भी 
मन्दबुद्धि शाख्रव्याख्यानरूप शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते तथा सुषुप्तादि अबस्था में 
इच्छा के न रहने पर भी शब्दप्रयोग देखा जाता है। अतः शब्दों में सत्यासल्यत्वव्यवस्था 
के लिए उन्हें अथे का वाचक मानना ही होगा । 

श्रुत के भेद-श्र॒तके तीन भेद हैं--१ प्रत्यक्षनिमित्तक, २ अनुमाननिमित्तक, ३ आगम- 
निमित्तक । प्रत्मक्षनिमित्तक-परोपदेश की सहायता लेकर प्रत्यक्ष से होनेवाला | अनुमान- 
निमित्तक-परोपदेश के बिना केवल अनुमान से होनेवाला | आगमनिमित्तक-मात्र परोप- 
देश से होनेवाला । जैनतक॑वार्तिककार ने परोपदेशज तथा लिंगनिमित्तक रूपसे द्विविध 
श्रत स्वीकार करके अकलंक के इस मत की समालोचना की है। 

शब्द का खरूप-शब्द पुद्वल की पर्याय है। वह स्कन्घ रूप है, जैसे छाया और 
हआ्रातप । शब्द मीमांसकों की तरह नित्य नहीं हो सकता । शब्द यदि नित्य और व्यापक 
हो तो व्यञज्ञक वायुओं से एक जगह उसकी अभिव्यक्ति होने पर सभी जगह सभी वर्णों 
की अभिव्यक्ति होने से कोलाहल मच जायगा । संकेत के लिए भी शब्द को नित्य मानना 
आवश्यक नहीं है; क्योंकि अनित्य होने पर भी सदृशशब्द में संकेत होकर व्यवहार हो सकता 
है। 'स एवायं शब्द:” यह ग्रत्यमिज्ञान शब्द के नित्य होने के कारण नहीं होता किंतु 
तत्सदृश शब्द में एकत्वाध्ययसाय करने के कारण होता है । झतः यह एकत्रप्रत्यमि- 
शान भ्रान्त है। यदि इस तरह श्रान्त प्रत्यभिज्ञान से बस्तुओं में एकत्व सिद्ध हो; तो बिजली 
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आदि पदार्थ भी नित्य सिद्ध हो जँयेंगे। शब्द की उपादानभूत शब्दवर्गणाएँ इतनी 
सूक्ष्म हैं कि उनकी प्रत्मच्त से उपलब्धि नहीं हो सकती । इसी तरह शब्द की उत्तर- 
पर्याय भी सूक्ष्म होने से अनुपलब्ध रहती है | क्रम से उच्चरित शब्दों में ही पद, वाक्य 
आदि संक्षाएँ होती हैं। यद्यपि शब्द सभी दिशाओं में उत्पन्न होते हैं पर उनमें से जो 
शब्द श्रोत्र के साथ सब्निकृष्ट होते हैं वही श्रोत्र के द्वारा सुने जाते हैं, अन्य नहीं । 
श्रोत्र को प्राप्यकारी कहकर श्रकलंकदेव ने बौद्ध के “श्रोत्र को भी चश्लुरिन्द्रिय की तरह 
अप्राप्यकारी मानने के” सिद्धान्त का खण्डन किया है। इसतरह शब्द ताल्वादि के 
संयोग से उत्पन्न होता है और वह श्रावणमध्यस्वभाव है। इसीमें इच्छानुसार संकेत 
करने से अथंबोध होता है । 

वेदापौरुषेयत्व विचार-मीमांसक वेद को अपौरुषेय मानते हैं । उनका कहना 
है कि धर्म में वेदवाक्य ही प्रमाण हो सकते हैं । चूकि प्रत्यक्ष से अतीन्द्रिय पुण्यपापादि 
पदार्थों के ज्ञान की संभावना नहीं है, अतः अतीन्द्रिय घ्मोौदि का प्रतिपादक वेद किसी पुरुष 
की कृति नहीं हो सकता । आज तक उसके कर्त्ता का स्मरण भी तो नहीं है। यदि 
कर्त्ता होता तो अवश्य ही उसका स्मरण होना चाहिए था | अतः वेद अपौरुपेय तथा 
अनादि है | अकल्ंकदेव ने श्रत को परमात्मप्रतिपादित बताते हुए कहा है कि-जब आत्मा 
ज्ञानरूप है तथा उसके भ्रतिबन्धक कम हट सकते हैं, तब उसे अपतीन्‍न्द्रियादि पदार्थों 
के जानने में क्या बाधा है! यदि ज्ञान में अतिशय असम्भव ही हो; तो जैमिनि आदि 
को वेदारे का पूण परिज्ञान कैसे संभव होगा ? सर्वत्र प्रमाणता कारणगुणों के ही आधीन 
देखी जाती है | शब्द में प्रमाणता का लानेवाला वक्ता का गुण है। यदि वेद अपौरुषेय है; तब 
तो उसकी प्रमाणता ही सन्दिग्ध रहेगी । जब श्रतीन्द्रियदर्शी एक भी पुरुष नहीं है; तब 
बेद का यथार्थ ज्ञान कैसे हो सकता है ? परम्परा तो मिथ्यार्थ की भी चल सकती है। 
यदि समस्तार्थज्ञान में शंका की जाती है; तब चचल-इन्द्रियजन्य ग्रल्यक्षादि प्रमाणों में कैसे 
विश्वास किया जा सकता है ? यदि अपोरुषेय वेद अपने अ्रथ का स्वतः विवरण करे; 
तब तो वेद के अगभूत आयुर्वेद आदि के परिज्ञानाथ मनुष्यों का पठन-पाठनरूप प्रयक्ञ निष्फल 
ही हो जायगा । अतः सामग्री के गुण-दोष से ही प्रमाणता और अप्रमाणता का सम्बन्ध 
मानना चाहिए। शब्द की प्रमाणता के लिए वक्ता का सम्यग्ज्ञान ही एकमात्र अकुश हो 
सकता है। जब वेद का कोई अतीन्द्रियाथद्रष्टा नियामक नहीं है; तब उसके अथ में अन्ध- 
परम्परा ही हुईं। आज तक अनादि काल बीत चुका, ऐसा अनाप्त वेद नष्ट क्‍यों नहीं 
हुआ ? श्रनादि मानने से या कर्त्ता का स्मरण न होने से ही तो कोई प्रमाण नहीं हो 
सकता; क्‍योंकि छोक में बहुतसे ऐसे म्लेच्छादिव्यवह्वार या गाली गलौज आदि पाए जाते 
हैं, जिनके कर्त्ता का आज तक किसी को स्मरण नहीं है, पर इतने मात्रसे वे प्रमाण 
तो नहीं माने जा सकते। इसलिए वेद के अर्थ में यथाथता का नियामक अती- 
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न्द्रियाथदर्शी पुरुषविशेष ही मानना चाहिए | कत्तों का अस्मरणरूप हेतु जीण खडहर 
कुआ आदि चीज़ों से, जिनके कत्ता का किसी को स्मरण नहीं है, अनैकान्तिक है । अतः 
सर्वज्ञप्रतिपादित आगम को ही अतीन्द्रियथर्म आदि में भी प्रमाण मानना चाहिए | सर्वज्ञ 
के माने बिना वेद की प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती; क्योंकि अपौरुषेय वेद का व्याख्याता 
यदि रागी, द्वेपी और अ्रज्ञानी पुरुष होगा तो उसके द्वारा किया गया व्याख्यान प्रमाण- 
कोटि में नहीं आ सकेगा । व्याख्याभेद होने पर अस्तिम निणय तो धर्मादि के साक्षात्कर्ता 
का ही माना जा सकता है। 

परपरिकल्पित प्रमाणान्तभौव-नेयायिक प्रसिद्ध अर्थ के सादश्य से साध्य के साधन 
को-संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञान को उपमान कहते हैं। जैसे किसी नागरिक ने यह सुना कि “गौ 
के सद्दश गवय होता है? । वह जंगल में गया । वहाँ गबय को देखकर उसमें गोसादइश्य 
का ज्ञान करके गवयसंज्ञा का सम्बन्ध जोड़ता है और गवयशब्द का व्यवहार करता है। इसी 
संज्ञा-संज्ञिसम्बन्धज्ञान को उपमान प्रमाण कहते हैं। अकलंकदेव इस ज्ञान का यथासंभव 
अनुमान तथा प्रत्यभिज्ञान में अन्तर्भाव करते हुए कहते हैं कि-यदि प्रसिद्धाथ का सादश्य 
अविनाभावी रूपसे निर्णीत है तब तो वह लिंगात्मक हो जायगा और उससे उत्पन्न होनें- 
वाला ज्ञान अनुमान कहलायगा | यदि अविनाभाव निर्णीत नहीं है; तो दर्शन और स्मरण- 
पूर्वक साइश्यात्मक संकलन होने के कारण यह साहस्‍स्य्रत्यभिज्ञान में ही अन्तर्भूत होगा। 
सादश्यप्रत्यभिज्ञान में अन्तमूत होने पर भी यदि इस ज्ञान को खतन्‍्त्ररूपसे उपमान नामक 
प्रमाण मानोगे; तो भेंस को देखकर “यह गवय नहीं है? या “यह गौ से विलक्षण है! इस 
वैलक्षण्यज्ञान को किस प्रमाणरूप मानोगे ? “शाखादिवाला बृच्च होता है! इस शब्द को 
सुनकर वेसे ही शाखादिमान्‌ अथथ को देखकर (वृक्षो यम” इस ज्ञान को किस नाम से 
पुकारोगे ? इसी तरह “यह इससे पूर्व में हे, यह इससे पश्चिम में है,” “यह छोटा है, 
यह बड़ा है,” “यह दूर है, यह पास हैं,” 'यह ऊँचा है, यह नीचा है,” “ये दो हैं, यह्‌ 
एक है? इत्यादि सभी ज्ञान उपमान से पृथक्‌ प्रमाण मानने होंगे; क्योंकि उक्त ज्ञानों में 
प्रसिद्राथसादश्य की तो गनन्‍्ध भी नहीं है | श्रतः जिनमें दशन ओर स्मरण कारण हो उन 
सभी संकलनरूप ज्ञानों को प्रत्यमिज्ञान कहना चाहिये, भले ही वह संकलन साइश्य वैसदृश्य 
या एकत्वादि किसी भी विषयक क्‍यों न हो। उक्त सभी ज्ञान हितप्राप्ति, अहितपरिहार 
तथा उपेक्षाज्ञानरूप फल के उत्पादक होने से अप्रमाण तो कट्टे ही नहीं जा सकते । 

मीमांसक जिस साधन का साध्य के साथ अविनाभात्र पहिले किसी सपक्ष में गृहीत 
नहीं है उस साधन से तत्काल में ही अविनाभाव गअहण करके होनेवाले साध्यज्ञान को 
ध्र्थापत्ति कहते हैं | इससे शक्ति आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का भी ज्ञान किया जाता है । 
अकलंकदेव ने अर्थापत्ति को अनुमान में अन्तभूत किया है; क्‍योंकि अबिनाभावी एक 
अथ से दूसरे अथ का ज्ञान अनुमान तथा अथीपत्ति दोनों में समान है । पपक्ष में व्याप्ति 
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का गृहीत होना या न होना प्रमाणान्तरता का प्रयोजक नहीं हो सकता । संभव नामका 
प्रमाण यदि अबिनाभावश्रयुक्त है; तो उसका अनुमान में अन्तभाव होगा । यदि अविना- 
भावप्रयुक्त नहीं है; तब तो वह प्रमाण ही नहीं हो सकता । ऐतिह्ाय नामका प्रमाण 
यदि आप्तोपदेशमूलक है, तो आगमनामक प्रमाण में अन्तभ्त होगा । यदि आप्तमूलत्व 
सन्दिग्ध है; तो वह प्रमाणकोटि में नहीं आ सकता। अभाव नामका प्रमाण यथा- 
संभव ग्रत्यक्ष, प्रत्यभिज्ञान तथा अनुमानादि प्रमाणों में अन्तभत समकना चाहिए । इस 
तरह परपरिकल्पित प्रमाणों का अन्तभाव होने पर प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ये दो ही मूल 
प्रमाण हो सकते हैं । 

प्रमाशाभास-अविसंबादि ज्ञान प्रमाण है, अतः विसंवादि ज्ञान प्रमाणाभास होगा। 
यहाँ अकर्ुंक देव की एक दृष्टि विशेषरूपसे विचारणीय है। वे किसी ज्ञान को सर्वथा विसंवादि 
नहीं कहते । वे कहते हैं कि-जो ज्ञान जिस अश में अविसंबादि हो वह उस अंश में 
प्रमाण तथा विसंवादि-अंश में अग्रमाण होगा | हम किसी भी ज्ञान को एकान्त से प्रमाणा- 
भास नहीं कह सकते । जैसे तिमिररोगी का द्विचन्द्रज्ञान चन्द्रांश में अविसंवादी है तथा 
द्विवसंख्या में विसवादी है, अतः इसे चन्द्रांश में प्रत्यक्ष तथा द्वित्वांश में प्रत्याक्षाभास 
कहना चाहिए । इस तरह प्रमाण ओर प्रमाणाभास की संकीण स्थिति रहने पर भी जहाँ 
अविसंवाद की प्रकर्षता हो वहाँ प्रमाण व्यपदेश तथा विसंबाद के प्रकर्ष में प्रमाणाभास 
व्यपदेश करना चाहिए । जसे कस्तरी में रूप, रस आदि सभी गुण मौजूद हैं, पर गन्ध 
की प्रकर्षता होने के कारण उसमें “गन्धद्रत्य” व्यपदेश होता है। 

ज्ञान के कारणों का विचार-बौद्ध के मत से चार प्रत्ययों से चित्त ओर चैत्तों 
की उत्पत्ति होती है--१ समनन्तरप्रत्यय, २ अधिपतिप्रत्यय, ३ आलम्बनप्रत्यय, 9 सहकारि- 
प्रत्यय | ज्ञान की उत्पत्ति में पू्वज्ञान समनन्तरकारण होता है, चक्षुरादि इन्द्रियाँ अधिपति- 
प्रत्यय होती हैं, पदाथ आलम्बनप्रत्यय तथा आलोक आदि अन्य कारण सहकारिप्रत्यय 
होते हैं | इस तरह बौद्ग की दृष्टि से ज्ञान के प्रति अथ तथा आलछोक दोनों ही कारण 
हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि- नाकारण विषय: ” अर्थात्‌ जो ज्ञान का कारण नहीं 
होगा वह ज्ञान का विषय भी नहीं होगा। नेयायिकादि इन्द्रियाथसन्निकर्ष को ज्ञान में 
कारण मानते हैं अतः उनके मत से सन्निकरष-घटकतया अथ भी ज्ञान का कारण है ही। 

अथकारणतानिरास-ज्ञान अर्थ का कार्य नहीं हो सकता; क्योंकि ज्ञान तो मात्र 
इतना ही जानता है कि “यह अमुक अथे है!। वह यह नहीं जानता कि “मैं इस अथ से 
उत्पन्न हुआ हूँ” । यदि ज्ञान यह जानने लगे कि “मैं इस अथ से पैदा हुआ हूँ?; तब तो 
विवाद को स्थान ही नहीं रहता । जब उत्पन्न ज्ञान अथ के परिच्छेद में व्यापार करता 
है तब वह अपने अन्य इन्द्रियादि उत्पादक कारणों की सूचना स्वयं ही करता है; क्योंकि 
यदि ज्ञान उसी अथ से उत्पन्न हो जिसे वह जानता है, तब तो वह उस अर्थ को जान ही 
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नहीं सकेगा; क्योंकि अथकाल में तो ज्ञान अनुत्पन्न है तथा ज्ञानकाल में अभ विनष्ट हो 
चुका है | यदि ज्ञान अपने कारणों को जाने; तो उसे इन्द्रियादिक को भी जानना चाहिए। 
ज्ञान का अथ के साथ अन्वय ओर व्यतिरेक न होने से भी उनमें कारण-कार्यभाव नहीं हो 
सकता | संशयज्ञान' अर्थ के अभाव में भी हो जाता है। संशयज्ञानस्थल में स्थाणु-पुरुषरूप 
दो अथ तो विद्यगान नहीं हैं | अर या तो स्थाणुरूप होगा या पुरुपरूप । व्यभिचार-- 
अन्यथा प्रतिभास बुद्धिगत घम है। जब मिथ्याज्ञान में इन्द्रियगत--तिमिरादि, विषयगत- 
आशुभ्रमणादि, वाह्य-नौका में यात्रा करना आदि तथा आत्मगत-वातपित्तादि जन्य क्षोभ 
आदि दोष कारण होते हैं; तब तो अथ की हेतुता अपने ही आप व्यथ हो जाती है। 
मिथ्याज्ञान यदि इन्द्रियों की दुष्टता से होता है; तो सत्यज्ञान में भी इन्द्रियगत निर्दोषता ही 
कारण होगी। अतः इन्द्रिय और मन को ही ज्ञान में कारण मानना चाहिए। अ्रथ तो 
ज्ञान का विषय ही हो सकता है, कारण नहीं । 

अन्य कारणों से उत्पन्न बुद्धि के द्वारा सन्रिकष्र का निश्चय होता है, सन्निकर्प से 
बुद्धि का निश्चय तो नहीं देखा जाता। सन्निकषप्रविष्ट अथ के साथ ज्ञान का काय- 
कारणभाव तब निश्चित हो सकेगा; जब सन्निकर्पप्रविष्ठ आत्मा, मन, इन्द्रिय आदि किसी 
एक ज्ञान के विषय हों । पर आत्मा, मन ओर इन्द्रियाँ तो अतीन्द्रिय हैं, अतः पदाथ 
के साथ होनेवाला इनका सलह्निकप भी अतीन्द्रिय होगा ओर जब वह विद्यमान रहते हुए 
भी अप्रत्यक्ष है, तब उसे ज्ञान की उत्पत्ति में कारण केसे माना जाय ? ज्ञान अथ को तो 
जानता है, पर अथ में रहनेवाली स्व-कारणता को नहीं जानता। ज्ञान जब अतीत और 
अनागत पदार्थों को जो ज्ञानकाल में अविद्यमान हैं, जानता है; तब तो अथ की ज्ञान 
के प्रति कारणता अपने आप निःसार सिद्ध हो जाती है। देखो-कामलादि रोगवाले को 
शुक्कशंख में अविद्यमान पीलेपन का ज्ञान होता है। मरणोन्मुख व्यक्ति को अथ के रहने 
पर भी ज्ञान नहीं होता या विपरीतज्ञान होता है । 

च्णिक अथ तो ज्ञान के प्रति कारण हो ही नहीं सकता; क्योंकि जब वह च्षणिक 
होने से कार्यकाल तक नहीं पहुँचता तब उसे कारण कैसे कहा जाय ? अथ के होने पर 
उसके काल में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तथा अर्थ के अभाव में ही ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ज्ञान 
अथ्थ का कार्य कैसे माना जाय ः कार्य और कारण एक साथ तो रह ही नहीं सकते । 
यह कहना भी ठीक नहीं है कि -“यद्यपि अथ नष्ट हो चुका है पर वह अपना आकार 
ज्ञान में समर्पित कर चुकने के कारण आह्य होता है। पदाथ में यही ग्राह्मता है कि-बह 
ज्ञान को उत्पन्न कर उसमें अपना आकार अपण करे।” क्‍योंकि ज्ञान अमूर्त है वह मूत्त 
अथ के प्रतिबिम्ब को धारण नहीं कर सकता। मूत्त दर्पणादि में ही मूत्त मुग्बादि का प्रतिबिम्ब 
आता है, अमूर्त में मूत्ती का नहीं। यदि पदार्थ से उत्पन्न होने के कारण ज्ञान में विषयप्रतिनियम 
हो; तो जब इन्द्रिय आदि से भी धठज्ञान उत्पन्न होता है तब उसे घट की तरह इन्द्रिय आदि 
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को भी विषय करना चाहिये । तदाकारता से विषयप्रतिनियम मानने पर एक अथे का ज्ञान 
करने पर उसी आकारवाले यावत्‌ समान अर्थों का परिज्ञान होना चाहिए। तदुत्पत्ति और 
तदाकारता मिलकर यदि विषयनियामक हों; तो घटज्ञान से उत्पन्न द्वितीय घटज्ञान को, 
जिसमें पूर्वज्ञान का आकार है तथा जो पृ्ज्ञान से उत्पन्न भी हुआ है, अपने उपादान- 
भूत पूवज्ञान को जानना चाहिये। पर बोढ़ों के सिद्वान्तानुसार “ज्ञान ज्ञानस्य न निया- 
मकम्‌ !-ज्ञान ज्ञान का नियामक नहीं होता । तदध्यवसाय ( अनुकूल विकल्प का उत्पन्न 
होना ) से भी वस्तु का प्रतिनियम नहीं होता; क्‍योंकि झुल्लशंख में होनेबाले पीताकारज्ञान से 
उत्पन्न द्वितीयज्ञान में तदध्यवसाय देखा जाता है पर नियामकता नहीं है । अतः अपने अपने 
कारणों से उत्पन्न होनेवाले अर्थ ओर ज्ञान में परिच्छेच-परिच्छेदकभाव--विषय-विषयिभाव 
होता है। जैसे दीपक अपने तैलादि कारणों से प्रज्यलित होकर मिट्टी आदि से उत्पन्न 
होनेवाले घटादि को प्रकाशित करता है, उसीतरह इन्द्रिय तथा मन आदि कारणों से उत्पन्न 
ज्ञान अपने कारणों से उत्पन्न अथ को जानेगा । जैसे “देवदत्त काठ को छेदता है” यहाँ 
अपने अपने कारणों से उत्पन्न देवदत्त तथा काष्ट में कते-कर्मभाव है उसी तरह ख-स्वकारणों 
से समुत्पन्न ज्ञेय और ज्ञान में ज्ञाप्य-ज्ञापक्भाव होता है । जेसे खदान से निकली हुई 
मलयुक्त मणि अनेक शाण आदि कारणों से तरतम-न्यूनाधिकरूपसे निर्मल एवं स्वच्छ 
होती है उसी तरह कमयुक्त आत्मा का ज्ञान अपनी विशुद्धि के अनुसार तरतमरूपसे 
प्रकाशमान होता है, ओर अपनी क्षयोपशमरूप योग्यता के अनुसार पदार्थों को जानता 
है। अतः अथ को ज्ञान में कारण नहीं माना जा सकता | 
आलोककारणतानिरास-आलोकज्ञान का विषय आहढोक होता है, अ्रत: वह ज्ञान 
का कारण नहीं हो सकता। जो ज्ञान का विषय होता दे वह ज्ञान का कारण नहीं होता 
जैसे अन्धकार | आलोक का ज्ञान के साथ अन्वय-व्यतिरेक न होने से भी वह ज्ञान का 
कारण नहीं कहा जा सकता | यदि आलोक ज्ञान का कारण हो तो उसके अभाव में ज्ञान 
नहीं होना चाहिये, पर अन्धकार का ज्ञान आलोक के अभाव में ही होता है । नक्तश्चर- 
रात्रिचारी उल्लू आदि को आलोक के अभाव में ही ज्ञान होता है तथा उसके सद्भाव 
में नहीं । आलोक के अभाव में अन्धकार की तरह अन्य पदार्थ क्‍यों नहीं दिखते! 
'इस शंका का उत्तर यह है कि-अन्धकार अन्य पदार्थों का निरोध करनेवाला है, अतः 
आलोक के अभाव में निरोध करनेवाला अन्धकार तो दिखता है पर उससे निरुद्ध 
अन्य पदाथ नहीं | जैसे एक महाघट के नीचे दो चार छोटे घट रखे हों, तो महाघट 
के दिखने पर भी उसके नीचे रखे हुए छोटे घट नहीं दिखते | अन्धकार ज्ञान का विषय 
है अतः वह ज्ञान का आवरण भी नहीं माना जा सकता। ज्ञान का आवरण तो ज्ञानावरण 
कर्म ही हो सकता है। इसीके क्षयोपशम की तरतमता से ज्ञान के विकास में तारतम्य 
होता है । अत: आलोक के साथ ज्ञानका अन्वय-व्यतिरेक न होने से आलोक भी ज्ञान का 
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कारण नहीं हो सकता । अथालोककारणताविषयक अकलंक के इन विचारों का उत्तर- 
कालीन माणिक्यनन्दि आदि आचार्यो ने प्रायः उन्हींके ही शब्दों में अनुसरण किया है । 
प्रमाण का फल-प्रशस्तपादभाष्य तथा न्यायमाष्यादि में हान, उपादान एवं उपेक्षाबुद्धि 
को प्रमाण का फल कहा है | समन्‍्तभद्र पूञज्यपाद आदि ने अज्ञाननिवृत्ति का भी प्रमाण 
के अभिन्न फलरूपसे ग्ररूपण किया है। अकलंकदेव अज्ञाननिवृत्ति के विधिपरकरूप- 
तत्तनिणय का तथा हान, उपादान, उपेक्षाबुद्धि के साथ ही परनिःश्रेयस का भी प्रमाण के 
फल्रूपसे कथन करते हैं। केवलज्ञान बीतराग योगियों के होता है अत: उनमें रागद्वेष- 
जन्य हानोपादान का संभव ही नहीं है, इसलिये केवलज्ञान का फल अज्ञाननिवृत्ति और 
उपेक्षाबुद्धि है । इनमें अज्ञाननिवृत्ति प्रमाण का साक्षात्‌ फल है, शेष परम्परा से । 
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प्रमाण का विषय-यद्यपि अकलूंकदेव ने प्रमाण के विषय का निरूपण करते 
समय लघीयखय में द्वव्यपर्यायात्मक अथथ को ही प्रमेप बताया है, पर न्यायबिनिश्चय में 
उन्होंने द्वत्य-पर्याय के साथ ही साथ सामान्य और विशेष ये दो पद भी प्रयुक्त किए हैं। 
वस्तु में दो प्रकार का अस्तित्व है-- १ खरूपास्तित्व, २ सादश्यास्तित्त । एक द्रव्य की पयांयों 
को दूसरे सजातीय या विजातीय द्रव्य से असद्भीण रखने वाला खरूपास्तित्व है। जैसे एक 
शाबलेय गौ की हरणक अवस्था में 'शाबलेय शाबलेय” व्यवहार करानेवाला तत-शाबलेयत्व । 
इससे एक शाबलेय गोव्यक्ति की पर्याएँ अन्य सजातीय शाबलेयादि गौब्यक्तियों से तथा 
विजातीय अश्वादिव्यक्तियों से अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखती हैं। इसी को जैन द्रव्य, प्रौब्य, 
अन्वय, ऊध्वतासामान्य आदि शब्दों से व्यवह्ृत करते हैं। मालूम तो ऐसा होता है कि 
बोढ़ों ने सन्‍्तानशब्द का प्रयोग ठीक इसी अथ में किया है। इसी स्वरूपास्तित्व को 
विषय करनेत्राला यह वही है! यह एकल्प्रत्यभिज्ञान होता है। अपनी भिन्न भिन्न सत्ता 
रखनेवाले पदार्थों में अनुगतव्यवहार करानेवाला सादृश्यास्तित्व है। जैसे भिन्न भिन्न 
गौव्यक्षियों में “ गो गौ” इस अनुगतव्यवह्ार को करानेवाला साधारण गोत्व | इसे तियक्‌ 
सामान्य कहते हैं। गौत्वादि जातियाँ सदशपरिणाम रूप ही हैं, नित्य एक तथा निरंश नहीं हैं । 
एक द्रव्य की पूर्वोत्तर पयायों में व्यावृत्तप्रत्यय पर्यायरूप विशेष के निमित्त से होता है। 
भिन्न सत्ता रखने वाले दो द्रव्यों में विलक्षणप्रत्यय व्यतिरेकरूप विशेष ( द्रव्यगतमेद ) 
से होता है। इस तरह दो प्रकार के सामान्य तथा दो प्रकार के विशेष से युक्त वस्तु 
प्रमाण का विषय होती है। ऐसी ही वस्तु सत्‌ है। सत्‌ का लक्षण है-उत्पाद, व्यय तथा 
प्रव्यसे युक्त होना। सत्‌ को ही द्व्य कहते हैं । उत्पाद और व्यय पर्याय की दृष्टि से हैं जब 
कि प्रौव्य गुण की दृष्टि से । अतः द्रव्य का गुण-प्योयवत्त लक्षण भी किया गया है । 
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द्रग्य एक अखंड तत्तत है। बह संयुक्त या रासायनिक मिश्रण से तैयार न होकर मौलिक 
है। उसमें भेदव्यवहार करने के लिए देश, देशांश तथा गुण, गुणांश की कल्पना की 
जाती है| ज्ञान अखण्डद्रव्य को ग्रहण भले ही कर ले, पर उसका व्यवहार तो एक एक धमे 
के द्वारा ही होता है | इन ब्यवहारार्थ कल्पित धर्मो को गुण शब्दसे कहते हैं । वेशेषिकों 
की तरह गुण कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है । द्रव्य के सहभावी अश गुण कहलाते हैं, 
तथा क्रम से होने वाले परिणमन पर्याय कहलाते हैं। इस तरह अखण्ड मौलिक तत्त्व की 
दृष्टि से वस्तु नित्य होकर भी ऋमिक परिणमन की अपेक्षा से अनित्य है। नित्य का 
तात्पय इतना ही है कि-वस्तु प्रतिक्षण परिणमन करते हुए भी अपने स्वरूपास्तित्न को नहीं 
छोड़ सकती | कितना भी विलक्षण परिणमन क्‍यों न हो जीव कभी भी पुद्वलरूप नहीं हो 
सकता । इस असांकर्य का नियामक ही द्रव्यांश है| सांख्य के अपरिणामी कूटस्थ नित्य 
पुरुष की तरह निद्यता यहाँ वित्रक्षित नहीं है ओर न बोद्ध की तरह सर्वथा अनित्वता ही; 
जिससे वस्तु सर्वथा अपरिणामी तथा पूर्वक्षण ओर उत्तरक्षण सर्वथा अनन्वित रह जाते हैं। 

प्रौव्य और सन्‍्तान-यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि--जिप्त प्रकार जेन एक 
द्रत्यांश मानते हैं उसी तरह बोद्ग सन्‍्तान मानते हैं । प्रत्येक परमाणु पग्रतिक्षण अपनी 
अथपयाय रूपसे परिणमन करता है, उसमें ऐसा कोई भी स्थायी अश नहीं बचता जो 
द्वितीय क्षण में पयाय के रूप में न बदलता हो । यदि यह माना जाय कि उसका कोई 
एक अश बिलकुल अपरिवर्तनशील रहता है और कुछ अंश सर्वथा परिवर्तनशील; तब तो 
नित्य तथा क्षणिक दोनों पक्षों मं दिए जाने वाले दोप ऐसी वस्तु में आँयगे । कथश्रित्तादात्म्य 
सम्बन्ध मानने के कारण पयायों के परिवर्तित होने पर भी अपरिवर्तिष्णु कोई अंश हो ही 
नहीं सकता । अन्यथा उस अपरिवर्तिप्णु अश से तादात्म्य रखने के कारण शेप अश भी 
अपरिवर्तनशील ही होंगे । इस तरह कोई एक ही मार्ग पदाड़ना होगा-या तो वस्तु बिल- 
कुल नित्य मानी जाय या बिलकुल परिवर्तनशील-चेतन भी अचेतनरूपसे परिणमन 
करने वाली । इन दोनों अन्तिम सीमाओं के मध्य का ही वह मार्ग है जिसे हम द्रव्य कहते 
हैं। जो न बिलकुल अपरिवर्तनशील है और न इतना विलक्षण परिवर्तन करनेवाला 
जिससे अचेतन भी अपनी अचेतनत्व की सीमा को छाॉघकर चेतन बन जाए, था दूसरे अचेतन 
द्रव्यरूप हो जाय | अथवा एक चेतन दूसरे सजातीय चेतनरूप या विजातीय अचेतनरूप हो 
जाय । उसकी सीधे शब्दों में यही परिभाषा हो सकती है कि किसी एक द्रव्य के प्रतिक्षण 
में परिणमन करने पर भी जिसके कारण उसका दूसरे सजातीय या बिजातीय द्रत्यरूपसे 
परिणमन नहीं होता, उस खरूपास्तित्व का ही नाम द्रव्य, धौव्य या गुण है | बौद्ध के द्वारा 
माने गए सन्‍्तान का भी यही कार्य है कि-बह नियत पूर्वक्षण का नियत उत्तरक्षण के 
साथ ही कार्य-कारणभाव बनाता है क्षणान्तर से नहीं। तात्पय यह कि इस सनन्‍्तान के कारण 
एक चेतनक्षण अपनी उत्तर चेतनक्षणपयौय का ही कारण होगा, विजातीय अचेतनक्षण का 
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और सजातीय चेतनान्तरक्षण का नहीं। इस तरह तात्तिक दृष्टि से द्रव्य या सन्‍्तान के 
काये या उपयोग में कोई अन्तर नहीं है | हाँ, अन्तर है तो केवल उसके शाब्दिक खरूप- 
निरूपण में । बोद्ध उस सन्‍्तान को काल्पनिक कहते हैं, जब कि जैन उस द्रव्यांश को 
पर्याय क्षण की तरह वास्तविक कहते हैं । सदा कूटस्थ अविकारी नित्य अर्थ में तो जैन 
भी उसे वस्तु नहीं कहते | सन्‍्तान को समझाने के लिए बोद्धों ने यह दृष्टान्त दिया है कि- 
लैसे दस आदमी एक लाइन में खड़े हैं पर उनमें पंक्ति जैसी कोई एक अनुस्यूत वस्तु 
नहीं है, उसी तरह ऋमिंक पर्यायों में कूटस्थ नित्य कोई द्रव्यांश नहीं है। पर इस दृश्टान्त की 
स्थिति से द्रव्य की स्थिति कुछ विलक्षण प्रकार की है। यद्ञापि यहाँ दश भिन्नसत्ताक पुरुषों 
में पंक्ति नाम की कोई स्थायी वस्तु नहीं है फिर भी पंक्ति का व्यवहार हो जाता है। पर 
एक द्रव्य की ऋमिक पर्याएँ दूसरे द्रव्य की पर्यायों से किसी स्वरूपास्तित्वरूप तात्तिक 
अंश के माने बिना असंक्रान्त नहीं रह सकतीं । यहाँ एक पुरुष चाहे तो इस पंक्ति से 
निकलकर दूसरी पंक्ति में शामिल हो सकता हैं। पर कोई भी पर्याय चाहने पर भी 
दूसरे सजातीय या विजातीय द्रव्य की पर्याय से संक्रान्त नहीं हो सकती ओर अपने 
दब्य में भी अपना क्रम छोड़कर न आगे जा सकती है और न पीछे । अतः; द्र॒व्यांश 
मात्र पंक्ति एवं सेना आदि की तरह बुद्धिकल्पित नहीं है किन्तु क्षण की तरह सत्य है । 
इस तरह द्र॒व्यपर्यायात्मक--उत्पाद-<यय-पधौव्यात्मक वस्तु अथक्रियाकारी है, सर्वथा क्षणिक 
तथा सबथा नित्य वस्तु अथक्रियाकारी नहीं हो सकती | 

बौद्ध सत्‌ का लक्षण अथक्रियाकारित्व करते हैं | अथक्रिया दो प्रकार से होती है- 
१ क्रम से, २ योगपद्चरूप से । उनका कहना है कि नित्य वस्तु न क्रम से ही अथक्रिया 
कर सकती है और न युगपत्‌ । अतः अथक्रियाकारित्व रूप सत्त के अभाव में वह असत्‌ 
ही सिद्ध होती है | नित्य वस्तु सदा एकरूप रहती है, अत: जब वह समथ होने से सभी 
कार्यो को युगपत्‌ उत्पन्न कर देगी, तब कार्यों में भेद नहीं हो सकेगा; क्‍योंकि कार्यों में 
भेद कारण के भेद से होता है | जब कारण एक एवं अपरिवर्तनशील है तब कायमेद का 
वहाँ अवसर ही नहीं है । यदि वह युगपत्‌ अथक्रिया करे; तो सभी कार्य एक ही क्षण 
में उत्पन्न हो जॉयगे, तब दूसरे क्षण में नित्य अकिश्वित्कर ठहरेगा | इस तरह ऋमयौग- 
पद्म से अर्थक्रिया का विरोध होने से नित्य असत्‌ है। 

अकलंकदेब कहते हैं कि-यदि नित्य में अथक्निया नहीं बनती ते सर्वथा क्षरिक 
में भी तो उसके बनने की गुंजाइश नहीं है । क्षणिकवस्तु एकक्षण तक ही ठहरती है, 
अत: जो जिस देश तथा जिस काल में हे बह उसी देश तथा काल में नष्ट हो जाती है। 
इसलिये जब वह देशान्तर या कालान्तर तक किसी भी रूप में नहीं जाती तब देशकृत 
या कालकृत क्रम उसमें नहीं आ सकता, अत: उसमें ऋमसे अथैक्रिया नहीं बनेगी। निरंरा 
होने से उसमें एक साथ अनेकखभाव तो रहेंगे ही नहीं; अतः युगपत्‌ भी अनेक कार्य 
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कैसे हो सकते हैं ? एक खभाव से तो एक ही कार्य हो सकेगा । कारण में नाना शक्तियाँ 
माने बिना कार्यों में नानात्व नहीं आ सकता । इस तरह सर्वथा क्षणिक तथा नित्य दोनों 
वस्तुओं में अथक्रिया नहीं हो सकती । अथक्रिया तो उभयात्मक-नित्यानिद्यात्मक वस्तु में ही 
संभव है। क्षणिक में अन्वित रूप नहीं है तथा नित्य में उत्पाद और व्यय नहीं हैं । 
उभयात्मक वस्तु में ही ऋ्म, यौगपद्य तथा अनेक शक्तियाँ संभव हैं। 

अथनिरूपण के प्रसंग में अकलंक ने विश्रमवाद, संवेदनाद्वैतवाद, परमाणुरूप- 
अथवाद, अवयब से भिन्न अवयविवाद, अन्यापोहात्मक सामान्यवाद, नित्येकसर्वगत-सामान्य- 
वाद, प्रसज्ञ से भूतचेतन्‍्यवाद आदि का समाछोचन किया है। जिसका सार यह है-- 

विश्रमवाद निरास-स्वप्तादि विश्रम की तरह समस्त ज्ञान विश्रम हैं। जिस 
प्रकार सप्त में या जादू के खेल में अथवा मृगतृप्णा में अनेकों पदार्थ सत्यरूप से प्रतिमा- 
सित तो होते हैं, पर उनकी वहाँ कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, मात्र प्रतिमास ही प्रति- 
भास होता है, उसी तरह धट-पटादि ज्ञानों के विषयभूत घट-पटादि अर्थ भी अपनी 
पारमाथिक सत्ता नहीं रखते । अनादिकालीन विकल्पत्रासना के विचित्र परिपाक से ही 
अनेकानेक अथ प्रतिभासित होते हैं | वस्तुतः वे सब विश्रमरूप ही हैं। इनके मत से 
किसी भी अथ और ज्ञानकी सत्ता नहीं है, जितना ग्राह्य-ग्राहकाकार हैं वह सब श्रान्त है | 
इसका खंडन करते हुए अकलंकदेव ने लिखा है कि-घ्प्नादि विश्रम की तरह समस्त 
ज्ञान विश्रम रूप हैं! इस वाक्य का अथ विश्रम रूप है, कि सत्य ? यदि उक्त वाक्य का 
अथ विश्रम-मिथ्या है; तब तो सभी अर्थों की सत्ता अविश्रम-सत्य सिद्ध हो जायगी | 
यदि उक्त वाक्य का अथ सत्य है; तो समस्त वस्तुएँ विश्रमात्मक कहाँ हुई? कम से कम उक्त 
वाक्य का अथ तो स्वरूप सत्‌ हुआ । इसी तरह अन्य वस्तुएँ भी स्वरूप सत्‌ सिद्ध होंगीं। 

संवेदना द्रैतववाद निरसन-ज्ञानादवैतवादी मात्र ज्ञान की दी वास्तविक सत्ता मानते 
हैं बाह्याथ की नहीं | ज्ञान ही अनादिकालीन विकल्पवासना के कारण अनेकाकार 
अथरूप से ग्रतिभासित होता है । जैसे इन्द्रजाल गन्धर्वननगर आदि में अविद्यमान भी 
आकार प्रतिभासित होते हैं उसी तरह ज्ञान से भिन्न घटादि पदांथ अपनी ग्रातिभासिकी 
सत्ता रखते हैं पारमार्थिकी नहीं | इसी अमिन्नज्ञान में प्रमाण-प्रमेय आदि भेद कल्पित 
होते हैं, अतः यह ग्राह्य-ग्राहकरूप से प्रतिभासित होता है । 

इसकी समाछोचना करते हुए अकलंकदेव लिखते हैं कि-तथोक्त अद्वयज्ञन स्वतः 
प्रतिभासित होता है, या परत: ? यदि स्वतः प्रतिभासित हो; तब तो विवाद ही नहीं होना 
चाहिए । आपकी तरह ब्रह्मवादी भी अपने ब्रह्म का भी स्वत; प्रतिभास ही तो कहते हैं। 
परत: प्रतिभास तो पर के बिना नहीं हो सकता । पर को स्वीकार करने पर द्वैतप्रसंग 
होगा। इन्द्रजालदृष्ट पदार्थ तथा बाह्यसत्‌ पदार्थों में इतता मोटा भेद है कि उसमें स्लियाँ तथा 
ढोर चरानेवाले ग्वाले आदि मूढ़जन भी श्रान्त नहीं हो सकते । वे बाह्यसत्य पदार्थों को 
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प्रातकर अपनी आकाँक्षाएँ शान्तकर सनन्‍्तोष का अनुभव करते हैं जब कि इन्द्रजालइृष्ट 
पदार्थों से कोई अर्थकिया या सनन्‍्तोषानुभव नहीं होता । वे तो ग्रतिभासकाल में ही असत्‌ 
मालूम होते हैं। अद्वयज्ञानवादियों को प्रतिमास की सामग्री-प्रतिपत्ता, प्रमाण, विचार 
आदि तो मानना ही चाहिए, अन्यथा प्रतिभास केसे हो सकेगा ? अद्वयज्ञान में अथ- 
अनर्थ, तत्त-अतत्तत आदि की व्यवस्था न होने से तद्आआही ज्ञानों में प्रमाणाता या अप्र- 
माणता भी निश्चित नहीं की जा सकेगी । पर्वतादि बाह्य पदार्थों को त्िकल्पवासनाग्रसूत 
कहने से उनमें मूर्तत्व, स्थूलत्व, सप्रतिघत्व आदि धर्म कैसे संभव हो सकते हैं ? यदि 
विपादि पदार्थ बाह्यसत नहीं हैं केवल ज्ञानरूप ही हैं; तब उनके खाने से मृत्यु आदि 
कैसे हो जाते हैं ? विष के ज्ञानमात्र से तो मृत्यु नहीं देखी जाती | प्रतिपाबरूप आत्मा- 
न्तर की सत्ता माने बिना शास्रोपदेश आदि का कया उपयोग होगा ? जब परप्रतिपत्ति 
के उपायभूत वचन ही नहीं हैं; तब परग्रतिपादन कैसे संभवत्र है ? इसी तरह ग्राह्म-ग्राहक- 
भाव, बाध्य-बाबकभाव आदि अद्वेत के बाधक हैं | अद्बयसिद्धि के लिए साध्य-साधनभाव 
तो आप को मानना ही चाहिए; अन्यथा सहोपलम्मनियम आदि हेतुओं से अद्वयसिद्धि कैसे 
करोगे ? सहोपलम्मनियम-श्रर्थ और ज्ञान दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं अत: अर्थ 
और ज्ञान अभिन्न हैं, जैसे द्विचन्द्रज्ञान में प्रतिभासित होनेवाले दो चन्द्र बस्तुत: प्रथक्‌ 
सत्ता नहीं रखते, किन्तु एक ही हैं ।” यह अनुमान मी संवेदनादंत की सिद्धि करने में 
असमर्थ है । यत; सहोपलम्भ हेतु विरुद्ध है-“शिष्य के साथ गुरु आया” इस प्रयोग में 
सहोपलम्भनियम भेद होने पर ही देखा गया है । ज्ञान अन्तरंग में चेतनाकारतया तथा 
श्र्थ बाह्य देश में जडरूप से देखा जाता है अतः उनका सहोपलम्भमनियम असिद्ध है । 
बाह्यसत्‌ एकचन्द्र के स्वीकार किए बिना द्विचन्द्र दृष्ठान्त भी नहीं बन सकता । सहोपलम्भ- 
नियम का भेद के साथ कोई विरोध नहीं होने के कारण वह अनैकान्तिक भी है । 
ज्ञानाद्वतवादी बाह्यपदार्थ के अस्तित्व में निम्न बाधक उपस्थित करते हैं कि-एक 
परमाणु अन्यपरमाणुओं से एकदेश से संयोग करेगा, या सर्वात्मना ? एकदेश से संयोग 
मानने पर छुद्द परमाणुओं से संयोग करनेवाले परमाणु के छुद्ट देश हो जायगे । सवात्मना 
संयोग मानने पर परमाणुओं का पिणएड एकपरमाणुरूप हो जायगा । इसी तरह अवयवी 
अपने अवयबों में एकदेश से रहेगा, या सबाांत्मना £ एकदेश से रहने पर अवयवी के 
उतने ही देश मानने होंगे जितने कि अवयब हैं । सवात्मना प्रत्येक अवयब में रहने पर 
जितने अवयब हैं उतने ही अवयवी हो जाँयगे । अ्रवयवी यदि निरंश है, तो रक्तारक्त, 
चलाचल, श्रादि विरुद्धवर्मों का अध्यास होने से उसमें भेद हो जायगा । इत्यादि । 
अकलंकदेव ने इनका समाधान संक्षेप में यह किया है कि-जिस तरह एक ज्ञान 
अपने ग्राह्मय, ग्राहक और संविदाकार से तादात्म्य रखकर भी एक रहता है, उसी तरह अवयवी 
अपने अबयवों में कथश्वित्तादात्म्य सम्बन्ध से रहने पर भी एक ही रहेगा | अवयवों से सर्वथा 
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भिन्न अवयवी तो जैन भी नहीं मानते। परमाणुओं में परस्पर ल्लिग्यता और रूच्षता के कारण 
एक ऐसा विलक्षण सम्बन्ध होता है जिससे स्कन्ध बनता है | अतः ज्ञान के अतिरिक्त 
बाह्यपपदार्थ की सत्ता मानना ही चाहिए; क्योंकि संसार के समस्त व्यवहार बाह्यसत्‌ पदार्थों 
से चलते हैं, केवल ज्ञानमात्र से नहीं । 

परमाणुसंचयवाद निरास-सोत्रान्तिक ज्ञान से अतिरिक्त बाद्यार्थ मानते हैं, पर वे 
बाद्यार्थ को स्थिर, स्थूलरूप नहीं मानकर च्षणिक परमाणुरूप मानते हैं । परमाणुओं का 
पुंज ही अत्यन्त आसन्न होने के कारण स्थूलरूप से मालूम होता है। जैसे पृथक्‌ स्थित 
अनेक दृक्ष दूर से एक स्थूलरूप में प्रतिमासित होते हैं | अकलुकदेव इसका खंडन करते 
हुए लिखते हैं कि-जब प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय है ओर वह अपने परमाणुत्व को छोड़कर 
स्कन्‍्ध अवस्था में नहीं श्राता तब उनका समुदाय प्रत्यक्ष का विषय कैसे हो सकेगा ? अती- 
न्द्रिय वस्तुओं का समुदाय भी अपनी अतीन्द्रियता-सूक्ष्मता छोड़कर स्थूलता धारण किए 
बिना इद्धियगम्य नहीं हो सकता । 

भिन्नअवयविवाद निरास-नेयायिक अवयवी को अवयतवों से भिन्न मानकर भी उसकी 
अवयवबों में समवायसग्बन्ध से बृत्ति मानते हैं | वे अत्रयर्वी को निरंश एवं नित्य स्वीकार करते 
हैं । अकलूकदेव कहते हैं कि--अवयबों से भिन्न कोई अवयवी प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय 
नहीं होता । “वृक्ष में शाखाएँ हैं? यह गप्रतिभास तो होता है पर 'शाखाओं में बृक्त है? यह 
एक निराली ही कल्पना है| यदि अबयवी अतिरिक्त हो; तो एक एक छुटाक वजन वाले 
चार अवयवों से बने हुए स्कन्ध में अवयवों के चार छुटाक वजन के अतिरिक्त कुछ अवयवी 
का भी वजन आना चाहिए। अवयब तथा अब्रयवी का रूप भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखना 
चाहिए। निरंश अबयवी के एक देश को रँगने पर पूरा अवयवी रँगा जाना चाहिए। उसके 
एक देश में क्रिया होने पर समस्त अवयवी में क्रिया होना चाहिए। उसके एक देश का 
आवरण होने पर पूरे अवयवी को आदत हो जाना चाहिए। इस तरह विरुद्ध धर्मों का 
अध्यास होने से उसमें एकत्व नहीं रह सकता । अत: अबयबों से सर्वथा भिन्न अवयवी 
किसी भी तरह प्रत्मच्ष का विषय नहीं हो सकता । इसलिए प्रतीति के अनुसार अवयदों 
से कथश्विदूभमिन्न-अवयवरूप ही अवयवी मानना चाहिए । 

इस तरह गुण-पर्यायवाला, उत्पाद-व्यय-बौब्यात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय होता 
है | गुण सहभावी तथा पाएँ क्रमभावी होते हैं । जैसे मेदज्ञान से वस्तु के उत्पाद और व्यय 
की प्रतीति होती है उसी तरह अभेदज्ञान से स्थिति भी प्रतिभासित होती ही है। जिस प्रकार 
सपे अपनी सीधी, टठेड़ी, उत्फण, विफण आदि अत्रस्थाओं में अनुस्यूत एक सत्‌ है उसी 
तरह उत्पन्न ओर विलीन होनेवाली पर्यायों में द्रव्य अनुगत रहता है। अभिन्न प्रतिभास होने 
से वस्तु एक है| विरुद्ध धर्मों का अध्यास होने से अनेक है । वस्तु अमुक स्थूल अंश से प्रत्यक्ष 
होने पर भी अपनी सूक्ष्मपर्यायों की अपेक्षा से अ्रप्रत्मक्ष रहती हैं । वस्तु के धौन्‍्य अंश के 
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कारण ही 'स एवायम” यह थ्रत्यमिज्ञान होता है। उपादानोपादेयभाव भी धौन्‍्यांश के 
मानने पर ही बन सकता है। वस्तु जिस रूप से उत्तरपयाय में अन्बत्रित होगी उसी रूप से 
उसमें उपादानता का निश्चय होता है । यद्यपि शब्दादि का उपादान तथा आगे होनेवाला 
उपादेयभूत कार्य प्रत्यक्षणोचर नहीं हे, तथापि उसकी मध्यक्षणवर्ती सत्ता ही उसके 
उपादान का तथा आगे होनेवाले उपादेयरूप काये का अनुमान कराती है; क्योंकि उपा- 
दान के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती तथा मध्यक्षण यदि आगे कोई काय न 
करेगा; तो वह अथरक्रियाकारित्व के अभाव में अवस्तु ही हो जायगा। अतः द्वव्यपर्यायात्मक 
वस्तु ही प्रमाण का विषय हो सकती है। 

सामान्य-नेयायिक-वेशेषिक नित्य, एक, सर्वेगत सामान्य मानते हैं, जो खतन्त्र 
पदाथ होकर भी द्रव्य, गुण और कर्म में समवायसम्बन्ध से रहता है। मीमांसक ऐसे ही 
सामान्य का व्यक्ति से तादात्म्य मानते हैं। बौद्ध सामान्य को वस्तुभूत न मानकर उसे 
अतद्बयावृत्ति या अन्यापोहरूप स्वीकार करते हैं। जेन सद्ृश परिणमन को सामान्य कहते 
हैं । वे उसे अनेकानुगत न कहकर व्यक्षिस्वरूप मानते हैं। वह व्यक्ति की तरह अनित्य 
तथा असर्वेगत है। अकलंकदेव न सामान्य का स्वरूप वर्णन करत हुए इतरमतों की 
आलोचना इस प्रकार की है-- 

नित्य-सामान्यनिरास-नित्य, एक, निरंश सामान्य यदि सर्वगत है; तो उसे प्रत्येक 
व्यक्ति में खंडश: रहना होगा; क्‍योंकि एक ही वस्तु अनेक जगह युगपत्‌ स्ात्मना नहीं 
रह सकती । नित्य निरंश सामान्य जिस समय एक व्यक्ति में प्रकट होता है; उसी समय 
उसे सबेत्र-व्यक्ति के अन्तराल में भी प्रकट होना चाहिये। अन्यथा व्यक्त ओर अव्यक्त- 
रूप से खरूपभेद होने पर अनिव्यत्व एवं सांशत्व का प्रसंग होगा । जिस तरह सामान्य, 
विशेष और समवाय मिन्न सत्ता के समवाय के बिना भी स्वतःसत्‌ हैं उसी तरह द्रब्य, 
गुण ओर कर्म भी स्वरत:सत्‌ होकर “सत्‌ सत्‌” ऐसा अनुगत व्यवहार भी करा सकते 
हैं। अतः द्रव्यादि के खरूप से अतिरिक्त सामान्य न मानकर सद्ृशपरिणामरूप ही 
सामान्य मानना चाहिए । 

अन्यापोह निरास-बौद्ध सामान्य को अन्यापोहरूप मानते हैं। इनके मत से कोई 
भी एक वस्तु अनेक आधारों में बृत्ति ही नहीं रख सकती, अतः अनेक आधारों में बृत्ति 
रखनेवाला सामान्य असत्‌ है। सामान्य अनुगत व्यत्रहार के लिए माना जाता है | उनका 
कहना है कि-हमलोगों को परस्पर विभिन्न वस्तुओं के देखने के बाद जो बुद्धि में अमेद्‌ 
का भान होता है, उसी बुद्धि में प्रतिबिम्बित अमेद का नाम सामान्य है। वह बुद्धि- 
प्रतिबिम्बित अ्रमेद भी कोई विध्यात्मक धर्म नहीं है, किन्तु अतद्वथावत्तिरूप है । जिन व्यक्तियों 
में अमनुष्यव्यावृत्ति पाई जाती है उनमें “ मनुष्य मनुष्य ' व्यवहार किया जाता है । जेसे चक्तु, 
आलोक और रूप आदि पदार्थ परस्पर में अत्यन्त भिन्न होकर भी अरूपज्ञानजननब्या- 
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वृत्ति होने के कारण रूपज्ञानजनकरूप से समान व्यवहार में कारण हो जाते हैं, उसी तरह 
परस्पर में अत्यन्त भिन्न मनुष्यव्यक्तियाँ मी अमनुष्यव्यावृत्ति के कारण “मनुष्य मनुष्य” एसा 
समान व्यवहार कर सकेंगी । इसी तरह अतत्काय-कारणाव्यावृत्ति से अनुगत व्यवहार होता 
है। प्रकृत मनुष्यव्यक्तियाँ मनुष्य के कारणों से उत्पन्न हुई हैं तथा मनुष्य के कार्यो को 
करती हैं, अतः उनमें अमनुष्यकारणव्याबृत्ति तथा अमनुष्यकायब्याबृत्ति पाई जाती है, 
इसीसे उनमें किसी वस्तुभूत सामान्य के बिना भी सदृश व्यवहार हो जाता है । 
अकलंकदेव इसका खंडन करते हैं कि-सद्शपरिणामरूप विध्यात्मक सामान्य के 
माने बिना अपोह का नियम ही नहीं हो सकता। जब एक शाबलेय गौंव्यक्ति दूसरी बाहुलेय 
गौव्यक्ति से उतनी ही भिन्न है जितनी कि एक अश्वव्यक्ति से, तब क्या कारण है कि अगो- 
व्यावृत्ति शाबलेय और बाइलेय में ही 'गो गो! एसा अनुगत व्यवहार कराती है अश्व म॑ नहीं ? 
अतः यह मानना होगा कि शाबलेय गौ बाहुलेय गौ से उतनी भिन्न नहीं है जितनी अश्व 
से, अथात्‌ शाबलय और बाहुलेय में कोई एसा साइश्य है जो अश्व में नहीं पाया जाता। 
इसलिए सद्ृश परिणाम ही समान व्यवहार का नियामक हो सकता है। यह तो हम 
प्रत्यक्ष से ही देखते हैं कि-कोई वस्तु किसी से समान है तथा किसी से विलक्षण । बुद्धि 
समानधर्मो की अपेक्षा से अनुगत व्यवहार कराती है, तथा विलक्षण धर्मों की अपेक्षा से 
विसद्श व्यवहार । पर वह समानपघर्म विध्यात्मक है निपधात्मक नहीं | बोद्ध जब स्वयं 
अपरापरक्षणों में साइश्य के कारण ही एकत्र का भान मानते हैं, शुक्तिका ओर चाौँदी में 
सादइथश्य के कारण ही भ्रमोत्पत्ति स्त्रीकार करते हैं; तब अनुगत व्यवहार के लिए अतद्या- 
वृत्ति जंसी निपेघमुखी कल्पना से क्‍या लाभ ? क्योंकि उसका निबाह भी आखिर सद्श- 
परिणामके ही आधीन आ पड़ता है। बुद्धि में अभेद का ग्रतिब्रिम्ब वस्तुगत सद्दश धम के माने 
बिना यथार्थता नहीं पा सकता । अत; सद्शपरिणामरूप ही सामान्य मानना चाहिए | 
इस तरह अकलंकदेव ने सदृशपरिणामरूप तियंकूसामान्य, एकद्रव्यरूप ऊध्वतासामान्य, 
भिन्नद्॒व्यों में विलक्षण व्यवह्वार का प्रयोजक विशेष, और एक द्रव्य की दो पयायों में 
भद व्यवहार करानेवाले पयोय इन द्रव्य, पर्याय, सामान्य और विशेष चार पदों का 
उपादान करके प्रमाण के विपयभूत पदार्थ की सम्पूर्णता का प्रतिपादन किया है । 
भूतचेंतन्यवाद निरास-चार्वाक का सिद्धान्त है कि-जीव कोई स्वतन्त्र मौलिक 
तत्त्त नहीं है किन्तु प्रथिवी, जल, अप्नि और वायु के अमुक प्रमाण में विलक्षण रासाय- 
निक मिश्रण से ही उन्हीं प्रथिव्यादि में चेतन्‍्यशक्ति आविर्भूत हो जाती है। इसी ज्ञान- 
शक्तिविशिष्ट भूत-शरीर में जीब व्यवहार होता है । जिस प्रकार कोदों, महुआ आदि 
में जलादि का मिश्रण होने से मदिरा तैयार हो जाती है उसी तरद्द जीव एक रासायनिक 
मिश्रण से बना हुआ संयुक्त-द्वव्य है स्वतन्त्र अखणड मूल-द्रव्य नहीं है । उस मिश्रण में से 
अमुक तत्त्वों की कमी होने .पर जीवनीशक्ति के नष्ट होने पर मृत्यु हो जाती है। अत; 
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जीव गर्भ से लेकर मृत्यु पथन्त ही रहता है, परलोक तक जानेवाला नहीं है । उसकी शरीर के 
साथ ही साथ क्या शरीर के पहिले ही इतिश्री हो जाती है, शरीर तो मृत्यु के बाद भी पड़ा रहता 
है। “जलबुदूबुदवजीवा:, मदशक्तित्रद्विज्ञानमम्‌ ?-जल के बुद्‌बुदों की तरह जीव तथा महुआ 
आदि में मादकशक्ति की तरह ज्ञान उत्पन्न होता है-ये उनके मूल सिद्धान्तसत्र हैं । 
अकल्कदेव इसकी समाछोचना करत हुए छिखते हैं कि-यदि आत्मा-जीव 
स्व॒तन्त्र मूल-तत््व न हो तो संसार और मोक्ष किसे होगा ? शरीरावस्था को प्राप्त पृथिव्या- 
दि मृत तो इस लोक में ही भस्मीमूत हो जाते हैं, परछोक तक कौन जायगा ? परलोक 
का अभाव तो नहीं किया जा सकता; क्योंकि आज भी बहुत छोग जातिस्मरण होने से 
अपने पूवरभव की तथ्यस्थिति का आंखोेंदिखा हाल व्रणेन करते हुए दंखे जाते हैं| यक्ष, 
राक्षस, भूत पिशाचादि पर्यायों में पहुँचे हुए व्यक्ति अपनी बतमान तथा अतीतकालीन 
पूपर्याय का समस्त वृत्तान्त सुनाते हैं | जन्म लेत ही नव्रजातशिंशु को माँ के दूध पीने 
की अभिलापा होती है | यह अभिलाषा पूवानुभाव के बिना नहीं हो सकती; क्योंकि 
अभिलापा पृत्रदृष्ट पदार्थ की सुखसाधनता का स्मरण करके होती है | अत: पूवानुभव का 
स्थान परछोक मानना चाहिये। “गम मे माँ के द्वारा उपभुक्त भोजनादि से बने हुए 
अमुक विलक्षण रसव्रिशेष के अहण करने से नवजातशिद्यु को जन्म लेते ही दुग्धपान 
की ओरे प्रवृत्ति होती है” यह कल्पना नितान्‍्त युक्तिविरुद्ध है; क्योंकि गर्भ में रसवरिशेष 
के अहणा करने से ही यदि अभिलाषा होती है तो गभ में एक साथ रहनेवाले, एक 
साथ ही रसविशेष को ग्रहण करनेवाले युगल पुत्रों में परस्पर ग्रत्यभिज्ञान एवं अमिलापा 
होनी चाहिए, एक के द्वारा अनुभूत वस्तु का दूसरे को स्मरण होना चाहिए ! प्रत्येक 
पृथित्री आदि भूत में तो चेतन्यशक्ति का आविभाव नहीं दखा जाता अतः समस्तभूतों के 
अमुक मिश्रण में ही जब एक विलक्षण अतीदड्धिय स्वभावसिद्ध शक्ति माननी पड़ती है 
तब ऐसे विलक्षणशक्तिशाली अतीन्द्रिय आत्मतत्त्व के मानने में ही क्या बाधा है ? ज्ञान 
, प्राणयुक्त शरीर का भी धर्म नहीं हो सकता; क्‍योंकि अन्धकार में शरीर का प्रत्यक्ष न 
होने पर भी “अहं ज्ञानवान्‌' इस प्रकार से ज्ञान का अन्त: मानसप्रत्यक्ष होता है। यदि 
ज्ञानरूपसे शरीर का ग्रहण होता; तो कदाचित्‌ ज्ञान शरीर का धर्म माना जाता। दूसरा 
व्यक्ति अपने नेत्रों से हमारे शरीर का ज्ञान कर लेता है पर शरीर के रूपादि की तरहद्द 
वह हमारे ज्ञान का ज्ञान नहीं कर सकता । शरीर में विकार होने पर भी बुद्धि में विकार 
नहीं देखा जाता, शरीर की पुष्टि या कमजोरी में ज्ञान की पुष्टि या कमजोरी नहीं 
देखी जाती, शरीर के शअ्रतिशय बलवान्‌ होने के साथ ही साथ बुद्धिबल बढ़ता इशञा 
नहीं देखा जाता, इत्यादि कारणों से यह सुनिश्चित है कि-ज्ञान शरीर का गुण नहीं 
है। ज्ञान, सुख आदि इन्द्रियों के भी धम नहीं द्वो सकते; क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रियों की 
अनुपयुक्त दशा में मन से ही मैं सुखी हूँ, में दु:खी हूँ” यह मानस प्रत्यक्ष अनुभव में 
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आता है। चक्षुरादि इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो जाने पर भी मानस स्मरणज्ञान देखा 
जाता है। अतः जीवनशक्ति या ज्ञानशक्ति भूतों का गुण या पयाय नहीं हो सकती, वह 
तो आत्मा की ही पर्याय है । यह जीव ज्ञान-दशनादि उपयोगवाला है । सुषुमादि अब- 
स्थाओं में भी इसका ज्ञान नष्ट नहीं होता । अकलेंकदेव ने सुषुप्तादौ बुद्ध” इस पद का 
उपादान करके प्रज्ञाकरगुप्त आदि के 'सुषुप्तावस्था में ज्ञान नष्ट या तिरोहित हो जाता है!” 
इस सिद्धान्त का खंडन किया है। यह आत्मा ग्राणादि को धारण करके जीता है इस- 
लिए जीव कहलाता हैं | जीव स्त्रये अपने कर्मों का कर्त्ता तथा भोक्ता है | वही रागादि- 
भावों से कमंबन्धन करता है तथा बीतरागपरिणामों से कमंबन्धन तोड़कर मुक्त हो जाता 
है।यह न तो सर्वव्यापी है और न बटबीज की तरह अणुरूप ही; किन्तु अपने उपात्त- 
शरीर के परिमाणानुसार मध्यम-परिमाणवाला है। कमंसम्बन्ध के कारण प्रदेशों के 
संकोच-विस्तार होने से छोटे बड़े शरीर के परिमाण होता रहता है । 
गुण-इसी प्रसंग में गुण ओर गुणी के सत्रथा भेद का खण्डन करते हुए लिखा 

है कि-श्र्थ अनेक धर्मात्मक है । उसका अखण्डरूप से अहण करना कदाचित्‌ संभव 
भी है, पर कथन या व्यवहार तो उसके किसी खास रूप-धर्म से ही होता है | इसी 
व्यवहारार्थ भेदरूपसे विवक्षित धर्म को गुण कहते हैं। गुण द्रव्य का ही परिणमन 
है, वह खतन्त्र पदार्थ नहीं है | चूँकि गुण पदार्थ के धमम हैं अत: य स्वयं निर्मुण- 
गुणशन्य होते हैं। यदि गुण स्वतन्त्र पदार्थ माना जाय ओर वह भी द्रव्य से सर्वथा 
भिन्न; तो “अमुकगुण-ज्ञान अमुकगुणणी-आत्मा में ही रहता है प्रथिव्यादि में नहीं! इसका 
नियामक कौन होगा ? इसका नियामक तो यही है कि-ज्ञान का श्रात्मा से ही कथश्ित्ता- 
दात्म्य है अत: वह आत्मा म॑ ही रहता है प्रथिव्यादि म॑ं नहीं। वेशेपिक के मत में 
“एक गन्ध, दो रूप” आदि प्रयोग नहीं हो सकेंगे; क्योंकि गन्ध, रूप तथा संख्या आदि 
सभी गुण हैं, और गुण स्वयं निगुंण होते हैं। यदि आश्रयभूत द्रव्य की संख्या का 
एकार्थसमवाय सम्बन्ध के कारण रूपादिं में उपचार करके “एक गन्ध ” इस प्रयोग का 
निर्वाह किया जायगा; “तो एक द्रव्य में रूपादि बहुत गुण हैं? यह प्रयोग असंभव हो 
जायगा; क्योंकि रूपादि बहुत गुणों के आश्रयभूत द्रव्य में तो एकल्वसंख्या है बहुत्व- 
संख्या नहीं । अतः गुण को स्वतन्त्र पदार्थ न मानकर द्रव्य का ही धम मानना 
चाहिए । धघम अपने आ्राश्रयमूत धर्मी की अपेक्षा से धर्म होने पर भी अपने में रहने- 
वाले अन्य धर्मों की अपेक्षा से घर्मी भी हो जाता है। जैसे रूपगुण आश्रयभूत घट की 
अपेक्षा से यद्यपि धर्म हैं पर अपने में पाये जानेवाले एकत्व, प्रमेयत्व आदि धर्मों की 
अपेक्षा धर्मी है। अत: जैन सिद्धान्त में घर्म-धर्मिमाव के अनियत होने के कारण 'एक 
गन्ध, दो रूप” आदि प्रयोग बड़ी आसानी से बन जाते हैं | इति । 
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$ ३. नथयनिरूपण- 


जैनदृष्टि का आधार और स्थान-भारतीय संस्कृति मुख्यतः दो भागों में बाँटी 
जा सकती है--एक वैदिक संस्कृति और दूसरी उसके मुकाबिले में खड़ी हुईं श्रमणसंकृति । 
वैदिकसंस्क्ृति के आधारभूत वेद को प्रमाण माननेवाले न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, 
पूवेमीमांसा तथा औपनिषद आदि दर्शन हैं | श्रमणसंस्क्ृति के शिलाधार वेदकी प्रमाणता 
का विरोध करनेवाले बौद्ध और जैनदशन हैं । वेदिकदशन तथा वेदिकसंस्कृति के प्राण- 
प्रतिष्ठान में विचारों की प्रधानता है । श्रव॒णसंस्कृति एवं अवबेदिक दरशनों की उद्भूति 
आचारशोधन के प्रामुख्य से हुई है । सभी दर्शनों का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है, और गौण 
या मुख्यरूपसे तक्तज्ञान को मोक्ष का साधन भी सबने माना ही है । वैदिक संस्कृति 
तथा बैदिकदशनों की प्राणप्रतिष्टा, संवद्धन एवं प्रौढ़ीकरण में बुद्धिजीवी ब्राह्मणवर्ग ने 
पुश्तेनी प्रयक्ष किया है जो आजतक न्यूनाधिक रूप में चालू है | यही कारण है कि 
पेदिकदशेन का कोषागार, उनकी सूच्मता, तलस्पर्शिता, भावग्ाहिता एवं पराकाष्ठा को 
प्राप्त कल्पनाओं का कोटिक्रम अपनी सानी कम रखता हैं। परम्परागत-बुद्धिजीवित्व- 
शाली ब्राह्मणावर्ग ने अपनी सारी शक्ति कल्पनाजाल का विकास करके वेदप्रामाण्य के 
समर्थन में लगाई और वैेदिकतक्रियाकाण्डों के द्वारा गर्भ से लेकर मरण पर्यन्त के जीवन 
के प्रत्येकक्षण को इतना ओतग्रोत कर दिया जिससे मुकाबिले में खड़ी होनेवाली बौद्ध 
और जैनसंस्क्ृति भी पीछे जाकर इन क्रियाकाण्डों से अशतः पराभूत हो गई । 

श्रमणसंस्कृति वेदिक क्रियाकाण्ड, खासकर धर्म के नाम पर होने वाले अजामेघषर, 
अश्रमेष, नरमेध आदि हिंसाकाण्ड का तात्त्विक एवं क्रियात्मक विरोध करने के लिए 
उद्‌भूत हुईं, ओर उसने इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता भी पाई । अश्रमणसंस्कृति का आधार 
पूर्णरूपसे अहिंसा रही है | अहिंसा का वास्तविक रूप तो सचमुच आचारगत ही है । 
अहिसा का विचार तो वैदिकदर्शनों ने भी काफी किया है पर विशिष्ट अपवादों के साथ | 
श्रवशसंस्क्ृति अहिंसा का सक्रिय रूप थी | इस अहिंसा की साधना तथा पूछ्णता के 
लिए ही इसमें तत्त्वज्ञान का उपयोग हुआ, जब कि बेदिक संस्कृति में तत्त्वज्ञान 
साध्यरूपमें रहा है । 


बोद्धहष्टि-बुद्ध अहिंसा की साधना के लिए प्रारम्भ में छुद्द वष तक कठोर तपस्या 
करते हैं । जब उनका भावुक चित्त तपस्या की उगद्मता से ऊब जाता है, तब वे विचार 
करते हैं कि-इतनी दीधतपस्या के बाद भी मुझे बोधिलाभ क्‍यों नहीं हुआ ? यहीं उनकी 
तीक्ष्णदश्टि 'मध्यम प्रतिपदा” को पकड़ लेती है | वे निश्चय करते हैं कि-यदि एक ओर 
बैदिकी हिंसा तथा विषय भोग शआदिके द्वारा शरीर के पोषण का बोलवाला है तो इस ओर 
भी अव्यवह्ाय अहिंसा तथा भीषण कायझेशके द्वारा होनेवाला शरीर का शोषण हृदय की 
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कोमलभावनाओं के स्रोत को ही बन्द किए देता है | अत: इन दोनों के मध्य का ही मांगे 
सर्वसाधारण को व्यवहाय हो सकता है। आन्तरिक णझुद्धि के लिए ही बाह्य उम्रतपस्या 
का उपयोग होना चाहिए, जिससे बाह्यतप ही हमारा साध्य न बन जाय | दयालु बुद्ध 
इस मध्यममागे द्वारा अपने आचार को मृदु बनाते हैं ओर बोधिलाभ कर जगत में मठु- 
अहिंसा का सन्देश फैलाते हैं। तात्पय यंह कि-बुद्ध ने अपने आचार की मृदुता के 
के समाधान के लिए “मध्यमप्रतिपदा' का उपयोग किया । इस तक्त का उपयोग बुद्ध ने 
आखिर तक आचार के ही क्षेत्र तक सीमित रखा, उसे विचार के क्षेत्र में दाखिल 
करने का प्रयत्न नहीं हुआ | जब बोधिलाभ करने के बाद संघरचना का प्रश्न आया, 
शिष्यपरिवार दीक्षित होने लगा तथा उपदेशपरम्परा चालू हुई, तब भी बुद्ध ने किसी 
आत्मादि अतीन्द्रिय पदार्थ का ताचिक विवेचन नहीं किया; किन्तु अपने द्वारा अनुभूत 
दुःखनिवृत्ति के मार्ग का ही उपदेश दिया । जब कोई शिष्य उनसे आत्मा आदि अती- 
न्द्रियि पदार्थ के विषय में प्रश्न करता था तो वे स्पष्ट कह देते थे कि-'आवुस ! तुम इन 
आत्मा आदि को जानकर क्या करोगे ? इनके जानने से कोई फायदा नहीं है । तुम्हें 
तो दुःख से छुटना है, अतः दुख, समुदय-दुःख के कारण, निरोध-दुख:निवत्ति और 
मागग-दुःखनिदृत्ति का उपाय इन चार आयसत्यों को जानना चाहिए तथा आचरण कर 
बोधिलाभ करना चाहिए ।” उन्हें बुद्धिजीवी ब्राह्मण वर्ग की तरह वटेठाले अनन्त कल्पना- 
जाल रच के दशनशास्र बनाने के बजाय अहिंसा की आंशिक साधना ही अ्रयस्कर 
मालूम होती थी। यही कारण है कि-वे दशनशाश्रीय आन्मादि पदार्थों के तत्त्वविवेचन 
के झगड़े को निरुपयोगी समझ कर उसमें नहीं पड़े । और उन्होंने अपनी मध्यम- 
प्रतिपदा का उपयोग उस समय के प्रचलितवादों के समन्वय में नहीं किया । उस समय 
आत्मादि पदार्थेके विषय में अनकों बाद प्रचलित थे । कोई उसे कूटस्थ नित्य मानता 
था तो कोई उसे भूतविकारमात्र, कोई व्यापक कहता था तो कोई अणुरूप । पर बुद्ध 
इन सब वादों के खडन-मंडन से कोई सरोकार ही न रखते थे, वे तो केवल अहिसा 
की साधना की ही रट लगाए हुए थे। 

पर जब कोई शिष्य अपने आचरण तथा संघ के नियमों मे मृदुता लाने के लिए 
उनके सामने अपनी कठिनाइयाँ पेश करता था कि-“भन्ते ! आजकल वर्षाकाल हैं, 
एक संघाटक-चीवर रखने से तो वह पानी में भींग जाता है, और उससे शीत की 
बाधा होती है | अत: दो चीवर रखने की अनुज्ञा दी जाय | हमें बाहिर स्नान करते 
हुए लोक-लाज का अनुभव होता है, अत: जन्ताघर (स्नानगृह ) बनाने की अनुज्ञा दी 
जाय इत्यादि” तब बुद्ध का मातृहृदय अपने प्यारे बच्चों की कठिनाइयाँ सुनकर तुरन्त 
पसीज़ जाता था । वे यहाँ अपनी “मध्यमप्रतिपदा” का उपयोग करते हैं और उनकी 
कठिनाइयां हल करने के लिए उन्हें अनुज्ञा दे देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि-- 
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बुद्ध की मध्यमप्रतिपदा केबल आचार की समाधानी के लिए उपयुक्त होती थी, वह 
आचार का व्यवहाय से व्यवहायय मार्ग ढूँड़ती थी। उसने विचार के अपरिमित क्षेत्र में 
अपना कार्य बहुत कम किया । 

जब बुद्ध ने खयं॑ “ध्यमप्रतिपदा” को त्रिचार के क्षेत्रों में दाखिल नहीं किया 
तब उत्तरकालीन बौद्ाचार्यो से तो इसकी आशा ही नहीं की जा सकती थी। बुद्ध के 
उपदेशों में आए हुए क्षणिक, निरात्मक, तरिश्वम, परमाणुपुञ्ञ, विज्ञान, शन्य आदि एक एक 
शब्द को लेकर उत्तरकालीन बोटाचार्यों ने अनन्त कल्पनाजाल से क्षणिकवाद, नेरात्म्यवाद, 
विश्रमबाद, विज्ञानबाद, शन्यवाद, आदि वादों को जन्म देकर दर्शनक्षेत्र म॑ं बड़ा भारी 
तूफान मचा दिया । यह वृफान मामूली नहीं था, इससे वेदिक दड्शनों की चिरकाछीन 
परम्परा भी कॉप उठी थी | बुद्ध ने तो मार-काम विजय के लिए, विषय-कषायों को शान्तकर 
चित्त शोधन के लिए जगत्‌ को जलबुदूबुद की तरह क्षणिक-विनाशशील कहा था । 
निरात्मक शब्द का प्रयोग तो इसलिए था कि-यह जगत्‌ आत्मखरूप से भिन्न है, 
नित्य कूटस्थ कोई आत्मा नहीं है जिसमें राग किया जाय, जगत्‌ में आत्मा का हितकारक 
कुछ नहीं है आदि समझकर जगत्‌ से विरक्ति हो। संसार को खप्न की तरह विश्रम एवं 
शून्य भी इसीलिए कहा था कि-उससे चित्त को हटाकर चित्त को विशुद्ध किया जाय | 
सत्री आदि राग के साधन पदार्थों को एक, नित्य, स्थूल, अमुक संस्थानवाली, वस्तु समककर 
उसके मुख आदि अवयवों का दशन-स्पशनकर रागद्वेषादि की अमरबेल फूलती है | यदि 
उन्हें स्थूल अवयवी न समझकर परमाणुओं का पुंज ही समझा जायगा तो जैसे मिंड्टी के 
ढेले में हमें राग नहीं होता उसी तरह ञ्री आदि से विरक्त होने में चित्त को मदद 
मिलेगी । इन्हीं पवित्र मुमुक्षुभावनाओं को सुभावित करने के लिए करुणामय बुद्ध के 
हृदयग्राही उपदेश होते थे। उत्तरकाल में इन मुमुक्षुभावनाओं का लक्ष्य यद्यपि बही 
रहा पर समर्थन का ढँग बदला । उसमें परपक्ष का जोरों से खंडन शुरू हुआ तथा 
बुद्धिकल्पित विकल्पजालछों से बहुविध पन्‍्थों और प्रन्थों का निर्माण हुआ । इन बुद्वि- 
वाग्वेभवशाली आचायों ने बुद्ध की उस मध्यमप्रतिपदा का इस नए न्ष्षेत्र में जरा भी 
उपयोग नहीं किया । मध्यमप्रतिपदा शब्द का अपने ढँग से शाब्दिक आदर तो किया 
पर उसके प्राणभूत समन्वय के तत्त्व का बुरी तरह कचूमर निकाल डाला | विज्ञान- 
बादियों ने मध्यमप्रतिपदा को विज्ञानस्वरूप कहा तो विश्रमवादियों ने उसे विश्रमरूप । 
झून्यवादियों ने तो मध्यमप्रतिपदा को शूज्यता का पर्यायव्राची ही लिख दिया है-- 
“मध्यमा प्रतिपत्‌ सैव स्वधमनिरात्मता । भूतकोटिश्व सैवेयं तथता सर्बशन्यता ॥” 

-अथात्‌ स्ेशन्यता को ही सर्वधर्मनैरात्म्य तथा मध्यमा प्रतिपत्‌ कहते हैं | यही 
" वास्तविक तथा तथ्यरूप है । 

इन अहिसा के पुजारियों ने मध्यमप्रतिपदा के द्वारा वैदिक संस्कृति का समन्वय 
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न करके उस पर ऐकान्तिक प्रद्यार कर पारस्परिक मनोमालिन्य-हिंसा को ही उत्तेजन 
दिया । इससे वैदिक संस्क्रति तथा बौद्ध संस्कृति के बीच एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी 
हो गई जिसने केवल दरश्शनिक क्षेत्र में ही नहीं किन्तु राननेतिक और सामाजिक क्षेत्र 
में भी दोनों को सदा के लिए आतल्यन्तिक विभक्त कर दिथा। इसके फलस्वरूप प्राणों 
की बाजी लगाकर अनेकों शात्रार्थ हुए तथा राजनंतिक जीवन में इस कालकूट ने 
प्रवेशकर अनेकों राजवंशों का सत्यानाश किया । उत्तरकाल में बौद्धाचार्यों ने मन्त्र- 
तन्‍्त्रों की साधना इसी हिंसा के उत्तेजन के लिए की ओर आखिर इसी हिंसाज्वाला 
से भारतवर्ष में बौद्धों का अस्तित्व खाक में मिल गया । यदि मध्यमा प्रतिपद्‌ ने इस दाशे- 
निक क्षेत्र में मी अपना पुनीत प्रकाश फैलाया होता तो आज उसकी अ्रहिंसक किरणों 
से दशनशात्र का कुछ दूसरा ही रूप हुआ होता, और भारतवर्ष का मध्यकाछीन इतिहास 
सचमुच स्वणाक्षरों में लिखा जाने लायक होता । 

जनहष्टि-भग ० महावीर अत्यन्त कठिन तपस्या करनेवाले तपःशर थे। इन्होंने 
अपनी उम्र तपस्या से कैवल्य प्राप्त किया । ये इतने इृढ़तपस्व्री तथा कष्टसहिष्यणु व्यक्ति 
थे कि इन्हें बुद्ध की तरह अपनी व्यक्तिगत तपस्या में मदुता लाने के लिए मध्यममार्ग 
के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं हुईं । इनकी साधना कायिक अहिंसा के सृक्तम- 
पालन के साथ ही साथ वाचनिक ओर खासकर मानस अहिंसा की पूर्णाता की दिशा 
में थी। भग० महावीर पितृचेतस्क व्यक्ति थे, अत: इनका आचार के नियमों में अत्यन्त 
इढ़ एवं अनुशासनप्रिय होना स्वाभाविक था। पर संघ में तो पँचमेल व्यक्ति 
दीक्षित होते थे । सभी तो उग्ममार्ग के द्वारा साधना करने में समथ नहीं हो सकते थे 
अतः इन्होंने अपनी अनेकान्तदृष्टि से आचार के दर्जे निश्चित कर चतुर्विधसंघ का निर्माण 
किया । और प्रत्येक कक्षा के योग्य आचार के नियम स्थिर कर उनके पालन कराने में 
ढिलाई नहीं की । भग० महावीर की अनेकान्तदृष्टि न इस तरह आचार के क्षेत्र में 
सुदृढ़ संघनिमाण करके तक्तज्ञान के क्षेत्र में भी अपना पुनीत प्रकाश फैलाया । 

अनेकान्तहष्टि का आधार-भग० महावीर ने बुद्ध की तरह आत्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों 
के स्वरूपनिरूपण में मौन धारण नहीं किया; किन्तु उस समय के प्रचलित वादों का 
समन्वय करनेवाला वरतुस्वरूपस्पर्शी उत्तर दिया कि-आत्मा है भी, नहीं भी, नित्य भी, 
अनित्य भी, आदि। यह अनेंकान्तात्मक वस्तु का कथन उनकी मानसी अहिंसा का प्रतिफल 
है। अन्यथा वे बुद्ध की तरह इस चर्चा को अनुपयोगी कह सकते थे। कायिक अहिंसा 
के लिए जिस तरह व्यक्तिगत सम्यगाचार आवश्यक है, उसी तरह वाचनिक और 
खासकर मानस अहिंसा के लिए अनेकान्तदृष्टि विशेषरूप से उपासनीय है। जब तक 
दो विभिन्न विचारों का अनेकान्तरष्टि से वस्तुस्थिति के आधार पर समीकरण न होगा तब: 
तक हृदय में उनका अन्‍्तइन्द्न चलता ही रहेगा, और उन विचारों के ग्रयोजकों के प्रति 
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राग-द्वेष का भाव जाग्रत हुए बिना न रहेगा । इस मानस अहिसा के बिना केवल बाह्य 
अहिंसा याचितकमंडनरूप ही है | यह तो और भी कठिन है कि-'किसी वस्तु के विषय 
में दो मनुष्य दो विरुद्ध धारणाएँ रखते हों, और उनका अपने अपने ढँग से समर्थन ही 
नहीं उसकी सिद्धि के लिए वादविवाद भी करते हों, फिर भी वे एक दूसरे के प्रति समता- 
भाव-मानस अहिंसा रख सकें।” भग० महावीर ने इसी मानसशुद्धि के छिए, अनिवेचनीय 
अखण्ड अनन्तधर्मा वस्तु के एक एक अंश को ग्रहण करके भी पू्णता का अभिमान करने 
के कारण विरुद्धरूप से भासमान अनेक दृष्टियों का समन्वय करनेवाली, विचारों का वास्त- 
विक समझौता करानेवाली, पुण्यरूपा अनेकान्तदृष्टि को सामने रखा । जिससे एक वादी इतर- 
बादियों की दृष्टि का तत्व समक कर उसका उचित अंश तक आदर करे, उसके विचारों के 
प्रति सहिष्णुता का परिचय दे, और राग-द्वेषत्रिहीन हो शान्त चित्त से वस्तु के पूर्णस्वरूप 
तक पहुँचने की दिशा में प्रयज्ञ करे | समाजरचना या संघनिमाण में तो इस तत्त्व की 
खास आवश्यकता थी। संघ में तो विभिन्न सम्प्रदाय एवं विचारों के चित्र विचित्र व्यक्ति 
दीक्षित होते थे । उनका समीकरण इस यथाथ्थदृष्टि के बिना कर सकना अत्यन्त कठिन 
था, और समन्वय किए बिना उनके चित्त की स्थिरता संभव ही नहीं थी। ऊपरी एकी- 
करण से तो कभी भी विस्फोट हो सकता था और इस तरह अनेकों संघ छिन्न-भिन्न हुए भी । 

अनेकान्सदृष्टि के मूल में यह तत््त है कि-वस्तु स्वरूपतः अनिरवंचनीय है, अनन्त- 
धर्मों का एक अखण्ड पिण्ड है। वचन उसके पूर्ण स्वरूप की ओर इशारा तो कर 
सकते हैं, पर उसे पूणरूप से कह नहीं सकते। लिहाजा एक ही वस्तु को विभिन्न व्यक्ति 
अपने अपने दृष्टिकोणों से देखते हैं तथा उनका निरूपण करते हैं। इस लिए यदि विरोध 
भासित हो सकता है तो एक एक अंश को ग्रहण करके भी अपने में पूर्णता का अभि- 
मान करनेवाली दृष्टियों में ही। जब हम एक अंश को जाननेवाली अपनी दृष्टि में 
पूणेता का अभिमान कर बैंठेगें तो सहज ही द्वितीय अश को जानकर भी पूर्णताभिमानिनी 
दूसरी दृष्टि उससे टकराएगी । यदि अनेकान्तदृष्टि से हमें यह मालूम हो जाय कि-ये 
सब दृष्टियाँ वस्तु के एक एक धर्मों को ग्रहण करनेंबाली हैं, इनमें पूणता का अभिमान 
मिथ्या है तब स्वस्सतः द्वितीय दृष्टि को, जो अभी तक विरुद्ध भासित होती थी, उचित 
स्थान एवं आदर मिल जायगा । इसी को आचार्यों ने शास्रीय शब्दों में कहा हैं कि- 
“एकान्त वस्तुगत घमम नहीं हैं, किन्तु बुद्धिगत है। श्रत: बुद्धि के शुद्ध होते ही एकान्त का 
नामोंनिशान भी नहीं रहेगा!” इसी समन्वयात्मक दृष्टि से होनेवाला वचनव्यवहार स्याद्वाद 
कहलाता है। यह अनेकान्त-आहिणी दृष्टि प्रमाण कही जाती है। जो दृश्टि वस्तु के 
एक धर्म को ग्रहण करके भी इतरधमग्राहिणी दृश्टियों का प्रतिक्षेप नहीं करके उन्हें उचित 
स्थान दे वह. नय कहलाती है। इस तरह मानस अहिंसा के कार्य-कारण भूत अनेकान्त- 
दृष्टि के निवोह एवं विस्तार के लिए स्याद्वाद, नयवाद, सप्तमंगी आदि विविध रूपों में 
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उत्तरकालीन आचार्यों ने खूब लिखा। उन्होंने उदारता पूतरेक यहाँ तक लिखा है कि- 
“(समस्त मिथ्यैकान्तों का समूह ही अनेकान्त है, समस्त पाखण्डों के समुदाय अनेकान्त 
की जय हो ।! यद्यपि पातझ्ललदशन, भास्करीयवेदान्त, भाई आदि दहनों में भी इस 
समन््रयदृष्टि का उपयोग हुआ है; पर स्याद्वाद के ऊपर ही संख्याबद्ध शाख्रों की रचना 
जनाचार्यों ने ही की है। उत्तरकालीन जनाचार्यों ने यद्यपि भग० महावीर की उसी पुनीत 
अनेकान्तदृष्टि के अनुसार ही शाखरचना की है; पर वह मध्यस्थभाव अशतः परपक्ष- 
खंडन में बदल गया। यद्यपि यह अवश्यक था कि-:प्रत्येक एकान्त में दोष दिखाकर अने- 
कान्त की घिद्डि की जाय, फिर भी उसका संक्ष्म पय्यवेक्षण हमें इस नतीजे पर पहुँचाता 
है कि भग० महावीर की वह मानस अहिंसा ठीक-शत-प्रतिशत उसीरूपमें तो नहीं ही रही। 

विचार विकास की चरमरेखा-भारतीय दशनशात्रों में अनेकान्त दृष्टि के आधार 
से वस्तु के स्वरूप के परूपक जनदशन को हम विचारबिकास की चरमरेखा कह सकते 
हैं। चरमरेखा से मेरा तात्पयय यह है कि-दो विरुद्ध वादों म॑ं तब तक शुप्कतर्कजन्य 
कल्पनाओं का विस्तार होता जायगा जब तक कि उनका कोई वस्तुस्पर्शी हल-समाधान न 
हो जाय | जब अनेकान्तदृष्टि उनमें सामझस्य स्थापित कर ढेगी तब झगड़ा किस बात का 
और शुष्क तर्कजाल किस लिए ? तात्पयय यह है कि जब तक वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं 
होती तब तक विबाद बराबर बढ़ता ही जाता है | जब्र वह वस्तु अनेकान्तदृष्टि से अत्यन्त 
स्पष्ट हो जायगी तब वादों का स्लोत अपने आप सूख जायगा । 

स्वृतःसिद्ध न्यायाघीश-इसलिए हम अनेकान्त दृष्टि को न्‍्यायाघ्रीश के पद पर 
अनायास ही बेठा सकते हैं । यह दृष्टि न्यायाधीश की तरह उमयपक्ष को समुचितरूप से 
समभकर भी अपक्षपातिनी है। यह मौजूदा यावत्‌ विरोधी वादरूपी मुद्दई मुद्दाहलों का 
फैसला करनेवाली हैं। यह हो सकता है कि-कदाचित इस दृष्टि के उचित उपयोग न होने 
से किसी फैसले म॑ं अपील को अबसर मिल सकें। पर इसके समुचित उपयोग से होने- 
वाले फेसले मं अपील की कोई गैजाइश नहीं रहती । उदाहरणाथ-दवदत्त और यज्ञदत्त 
मामा-फुआ के भाई हैं । रामचन्द्र देवदत्त का पिता है तथा यज्ञद्त्त का मामा | यज्ञदत्त 
ओर देवदत्त दोनों ही बड़े बुद्धिशाली लड़के हैं। देबदत्त जब रामचन्द्र को पिता कहता 
है तब यज्ञदत्त देवदत्त से लड़ता है और कहता है कि-रामचन्द्र तो मामा है त उसे पिता 
क्यों कहता है ? इसी तरह देवदत्त भी यकज्ञदत्त से कहता है कि-वाह ! रामचन्द्र तो पिता 
है उसे मामा नहीं कह सकते | दोनों शास्त्राथ करने बैठ जाते हैं। यज्ञदत्त कहता है 
कि-देंखो, रामचन्द्र मामा हैं, क्योंकि वे हमारी माँ के भाई हैं, हमारे बड़ेमाई भी उसे 
मामा ही तो कहते हैं आदि। देवदत्त कहता हँ-वाह ! रामचन्द्र तो पिता है, क्योंकि 
उसके भाई हमारे चाचा होते हैं, हमारी माँ उसे स्वामी कहती है आदि । इतना ही नहीं, 
दोनों में इसके फलस्वरूप हाथापाई हो जाती है। एक दूसरे का कट्टर शत्रु बन जाता है। 
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अनेकान्तदृश्टिवाला रामचन्द्र पास के कमरे से श्रपने होनहार लड़कों की कल्पनाशक्ति एवं 
बुद्धिपट्ता से प्रसन्न होकर भी उसके फलस्वरूप होनेवाली हिंसा-मारपीट से खिन्न हो जाता 
है। वह उन दोनों की गलती समझ जाता है और उन्हें बुलाकर धीरे से सममाता है-- 
बेटा देवदत्त, यह ठीक है कि में तुम्हारा पिता हूँ, पर केवल तुम्हारा पिता ही तो नहीं हूँ, 
इसका मामा भी तो हूँ। इसी तरह यज्ञदत्त को समझाता है कि-बेटा यज्ञदत्त, तुम भी ठीक 
कहते हो, में तुम्हारा तो मामा ही हूँ, पर यज्ञदत्त का पिता भी तो हूँ। यह सुनते ही दोनों 
भाइयों की दृष्टि खुल जाती है। वे झगड़ना छोड़कर आपस में बड़े हेलमेल से रहने 
लगते हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि-एक एक धर्म के समर्थन में बस्बंश को 
लेकर घढ़ीं गईं दलीलें तब्र तक बराबर चालू रहेंगी ओर एक दूसरे का खंडन ही नहीं 
किन्तु उससे होनेबाले रागद्वेष-हिंसा की परम्परा बराबर चलेगी जब तक कि अनेकान्त- 
दृष्टि उनकी चरमरेखा बनाकर समन्वय न कर दगी। इसके बाद तो मस्तिष्क के 
व्यायामखरूप दलीलों का दलदल अपने आप सूख जायगा। 

प्रत्येक पक्षके वकीलों द्वारा अपने पक्तसमर्थन के लिए सद्डुलित दलीलों की फाइल 
की तरह न्यायाधीश का फैसला भले ही आकार में बड़ा न हो; पर उसमें वस्तुस्पश, व्याव- 
हारिकता एवं सूक्ष्मता के साथ ही साथ निष्पक्षपातिता अबश्य ही रहती है । उसी तरह 
एकान्तके समर्थन में प्रयुक्त दलीढों के भण्डारभूत एकान्तवादी दरशानों की तरह जेनदर्शन 
में कल्पनाओं का चरम विकास न हो और न उसका परिमाण ही अधिक हो; पर उसकी 
वस्तुस्पर्शिता, व्यावह्वारिकता, तटस्थघषृत्ति एवं अहिंसाधारता में तो सन्देह किया ही नहीं 
जा सकता । हो सकता है कि उत्तरकाल में मध्यकालीन आचार्यों द्वारा अंशत: परपक्ष- 
खंडन में पड़ने के कारण उस मध्यस्थता का उसरूप में निवाह न हुआ हो; पर वह दृष्टि 
उनके पास सदा जाग्रत रही, और उसीके अ्रेयःप्रकाश में उन्होंने परपक्त को भी नय- 
दृष्टि से उचित स्थान दिया । जिस तरह न्यायाधीश के फैसले के उपक्रम में उभयपक्षीय 
बकीलोंकी दलीलों के बलाबल की जाँच में एक दूसरे की दलीलों का यथासंभव उपयोग 
होकर अन्त में उनके निःसार भाग की समालोचनापूर्वक व्यवहाय फैसला होता है। 
उसी तरह जैनदर्शन में एक एकान्त के खण्डनार्थ या उसके बलाबल की जाँच के लिए 
ढ्वितीय एकान्तवादी की दलीलों का पर्याप्त उपयोग देखा जाता है। अन्त में उनकी 
समालोचना होकर उनका समन्वयात्मक फैसला दिया गया है। एकान्तवादी दशनों के 
समन्वयात्मक फैसले की ये मिसलें ही जैनदर्शनशात् हैं । 

बात यह है कि-भग० महावीर कार्यशील अहिंसक व्यक्ति थे । वे वादी नहीं थे किन्तु 
सन्त थे। उन्हें वाद की अपेक्षा कार्य-सदाचरण अधिक पसन्द था, ओर जब तक हवाई 
बातों से कार्योपयोगी व्यवहाय मागे न निकाला जाय तब तक कार्य होना ही कठिन था। 
मानस-अहिंसा के संवर्धन, परिपोषण के लिए अनेकान्तदृष्टिरूपी संजीवनी की आवश्य- 
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कता थी। वे बुद्धिजीवी या कल्पनाछोक में विचरण करनेवाले नहीं थे। उन्हें तो 
सर्वाज्ञीण अहिंसाप्रचार का सुलभ रास्ता निकाल कर जगत्‌ को शान्ति का सहज सन्देश 
देना था। उन्हें मस्तिष्क के शुष्क कल्पनात्मक व्यायाम की अपेक्षा हृदय से निकली हुई 
व्यवहाये अहिंसा की छोटी सी आवाज़ ही अधिक कारगर मालूम होती थी। यह ठीक है कि-- 
बुद्धिजीवीवग जिसका आचरण से विशिष्ट सम्पर्क न हो, बेठेठाले अनन्तकल्पना जाल से 
ग्रन्थ गूँथा करे ओर यही कारण है कि-बुद्धिजीवीवर्ग द्वारा वैदिक दर्शनों का पर्याप्त प्रसार 
हुआ । पर कायक्षेत्र में तो केवल कल्पनाओं से ही निवाह नहीं हो सकता था; वहाँ तो 
व्यवहाय माग निकाले बिना चारा ही नहीं था। भग० महावीर ने अनेकान्तदृष्टि रूप, 
जिसे हम जेनद्शन की जान कहते हैं, एक वह व्यवहायमार्ग निकाला जिसके समुचित 
उपयोग से मानसिक, वाचिक तथा कायिक अहिंसा पूणरूपसे पाली जा सकती है । इस 
तरह भग० महावीर की यह अहिसाखरूपा अनेकान्तद॒ृष्टि ही जैनदशन के भव्य प्रासाद 
का मध्यस्तम्म है। इसीसे जेनदशन की प्राणप्रतिष्ठा है। भारतीय दशनशाशत्र सचमुच 
इस अतुलसत्य को पाये बिना अपूर्ण रहता । जैनदशन ने इस अनेकान्तदृष्टि के आधार 
से बनी हुए महत्त्वपृण ग्रन्थराशि देकर भारतीय दर्शनशाख्र के कोषागार में अपनी ठोस और 
पयाप्त पूँजी जमा की है। पूर्वकालीन युगग्रधान समन्तभद्र, सिद्धसेन आदि दाशनिकों ने 
इसी दृष्टि के समथनद्वारा सत-असत्‌, निद्यत्वानित्यत्व, भेदाभेद, पुण्य-पापप्रकार, अद्वैत- 
द्वेत, भाग्य-पुरुषाथ, आदि विविध वादों में पूर्ण सामझ्स्प स्थापित किया | मध्यकालीन 
अकलूंक, हरिभद्र आदि तार्किकों ने अंशतः परपच्त का खण्डन करके भी उसी दृष्टि को प्रौढ़ 
किया । इसी दृष्टि के विविध प्रकार से उपयोग के लिए सप्तभंगी, नय, निक्षेप आदि का 
निरूपण इश्ना । इस तरह भग० महावीर ने अपनी अहिंसा की पूर्णसाधना के लिए 
अनेकान्तदृष्टि का अविभोव करके जगत्‌ को वह प्रुवबीजमन्त्र दिया जिसका समुचित 
उपयोग संसार को पूर्ण सुख-शान्ति का लाभ करा सकता है । 

नय-जब भग० महावीर ने मानस अहिंसा की पूर्णता के लिए अनेकान्तदृष्टि का 
सिद्धान्त निकाला, तब उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए कुछ तफसीली बातें 
सोचना आवश्यक हो गया कि केंसे इस दृष्टि से प्रचलित वादों का उचित समीकरण हो ! 
इस अनेकान्तदृष्टि की कामयाबी के लिए किए गए मोटे मोटे नियमों का नाम नय है। 
साधारणतया विचार-व्यवहार तीन प्रकार के होते हैं-१ ज्ञानाश्रयी, २ अ्रथीश्रयी, ३ 
शब्दाश्रयी । कोई व्यक्ति ज्ञान की सीमा में ही अपने विचारों को दौड़ाता है उसे अर्थ 
की स्थिति की कोई परवाह ही नहीं रहती | ऐसे मनसूबा बॉधनेवाले, हवाई किले बनाने- 
वाले, शेखचिल्ली की तरह विचारों की धुन में ही मस्त रहनेबाले छोग अपने विचारों को 
ज्ञान ही ज्ञान-कल्पनाज्षेत्र में ही दौड़ाते रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग अथानुसारी विचार 
करते हैं। अरथ में एकओर एक, नित्य और व्यापीरूपसे चरम अमेद की कल्पना की 
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जा सकती है, तो दूसरीओर क्षणिकत्व, परमाणुत्व और निरंशत्व की दृष्टिसे अन्तिम भेद 
की कल्पना । तीसरी कल्पना इन दोनों चरम कोटियों के मध्य की है। पहिली प्रकार 
की कोटि में सर्वथा अभेद-एकत्व स्व्रीकार करने वाले औपनिषद अद्वैतवादी हैं, तो दूसरी 
ओर वस्तु की सूक्त्मतम वर्तमानक्षणबर्ती अथपयाय के ऊपर दृष्टि रखनेवाले. क्षणिक, 
निरंश परमाणुवादी बौद्ध हैं। तीसरी कोटि में पदाथ को नानारूप से व्यवहार में लाने- 
वाले नेयायिक, वैशेषिक आदि हैं । तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं भाषाशाख्री, जिन्हें शब्दों 
के बाल की खाल खींचने में ही मज़ा आता है| ये लोग एक अथ की हर एक हालत 
में विभिन्न शब्द के प्रयोग को मानते हैं। इनका तात्यये है कि-भिन्नकालवाचक, भिन्न 
कारकों में निष्पन्न, मिन्न बचनवाले, मिन्नपयायवाचक, भिन्नक्रियावाचक शब्द एक अथे 
को नहीं कह सकते । शब्दभेद से अथ भेद होना ही चाहिए। उपयुक्त ज्ञान, अथ और 
शब्द का आश्रय लेकर होनेवाले विचारों के समन्वय के लिए किए गए स्थूल मूल नियमों 
को नय कहते हैं । 

इनमें ज्ञानाश्रित व्यवहार का संकल्प-विचारमात्र को ग्रहण करनेवाले नेगमनय में 
समात्रेश हुआ। अथ्थोश्रित अमेदव्यवहार का, जो “आत्मैवेदं सवेम्‌ , एकस्मिन्‌ वा विज्ञाते स्व 
विज्ञतम”” आदि उपनिपद्वाक्यों से प्रकट होता है, संग्रहनय में अन्तभाव किया गया। इसके 
आगे तथा एकपरमाणु की वर्तमानकालीन एक अरथंपरयाय से पहिले होनेवाले यावद्‌ मध्यवर्ती 
भेदों का जिनमें न्याय पैशेषिकादि दरान शामिल हैं, व्यवहारनय में समावेश किया | अथ 
की आखिरी देशकोटि परमाणुरूपता तथा कालकोटि क्षणमात्रस्थायिता को ग्रहण करनेवाली 
बौद्धदशटि ऋजुसूत्रनय में शामिल हुई। यहाँ तक अथे को सामने रखकर भदाभद कल्पित 
हुए हैं। अब शब्दशाल्रियों का नम्बर आया । काल, कारक, संख्या तथा धातुके साथ लगने 
वाले भिन्न भिन्न उपसर्ग आदि की दृष्टि से प्रयुक्त होनेवाले शब्दों के वाच्य अथ भिन्न 
भिन्न हैं, इस कालकारकादिवाचक शब्दभेद से अर्थभेद अहण करनेवाली दृष्टि का शब्दनय 
में समावेश हुआ । एक ही साधन में निष्पन्न तथा एककालवाचक भी अनेक पर्यायवाची 
शब्द होते हैं। इन पयायवाची शब्दों से भी अथमेद माननेब।ली समभिरूढनय की दृष्टि 
है। एबम्मृतनय कहता है कि जिस समय जो अथ जिस क्रिया में परिणत हो उसी समय 
उसमें तकिया से निष्पन्न शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इसकी दृष्टि से सभी शब्द 
क्रिया से निष्पन्न हैं । गुणवाचक शुक्ल शब्द भी शुचिभवनरूप क्रिया से, जातिबाचक 
अश्वशब्द शआशुगमनरूप क्रिया से, क्रियावाचक चलति शब्द चलने रूप क्रिया से, नाम- 
बाचक यद्टच्छा शब्द देवदत्त आदि भी “देवने इसको दिया” इस क्रिया से निष्पन्न हुए 
हैं। इस तरद्द ज्ञान, अर्थ और शब्दरूप से होनेवाले यावश्यवह्रों का समन्वय इन नयों 
में किया गया है। पर यह समन्वय एक खास शर्त पर हुआ है । वह शर्त यह है कि- 
कोई भी दृष्टि अपनी प्रतिपक्षी दृष्टि का निराकरण नहीं कर सकेगी। इतना हो सकता है 
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कि एक-अ्रभेद अंश की मुख्यता होने पर दूसरी-मेददृष्टि गौण हो जाय । यही सापेक्ष- 
भाव नय का प्राण है। इस सापेक्षता के अभाव में नयदृष्टि सुनयरूप न रहकर दुर्नय 
बन जाती है। “सापेक्षो नय;:, निरपेक्षो दुनयः” यह स्पष्ट ही कहा है । 

इस संक्षिप्त कथन में यदि सूक्ष्मता से देखा जाय तो दो प्रकार की दष्टियाँ ही 
मुख्यरूप से कार्य करती हैं-एक अमेदद्॒ष्टि ओर दूसरी भेददृष्टि। इन दृष्टियों का आधार 
चाहे ज्ञान हो या अथ अथवा शब्द, पर कल्पना अमभेद या भेद दो ही रूप से की जा 
सकती है। उस कल्पना का प्रकार चाहे कालिक, देशिक या स्वारूपिक कुछ भी क्‍यों 
न हो। इन दो मूल आधारों को द्रत्यमयय और परयोयनय नाम से व्यवह्त किया है | 
देश, कालः तथा आकार जिस किसी भी रूप से अमभेद ग्रहण करनेवाला द्रव्यार्थिक नय 
है तथा भेदआही पयायाथिक नय है । इन्हे मूलनय कहते हैं; क्‍योंकि समस्त विचारों का 
मूल आधार यही दो नय होते हैं। नगमादि नय तो इन्हीं की शाखा-प्रशाखाएँ हैं। द्व्या- 
घ्तिक-पयोयास्तिक, निश्चय-व्यवहार, झुद्धनय-अश्ुह़्नय आदि शब्द इन्हीं के अर्थ में 
प्रयुक्त होते हैं । 

चूँकि नेगमनय संकल्पमात्रग्राही है, तथा संकल्प या तो अर्थ के अमेद अंश को 

विपय करता है या भेद अंश को । इसीलिये अमदसंकल्पी नगम का संग्रहनय में तथा 
भदसंकल्पी नेगम का व्यवहारनय में अन्तभाव करके आचाये सिद्धसेन ने नगमनय को 
खतमन्त्र नय नहीं माना है। इनके मत से संग्रद्ादि छुह ही नय हैं। 

अकलंकदेव ने नेगमनय को श्रर्थनय मानकर ऋजुसूत्र प्यन्‍त चार नयों का अर्थ- 
नयरूप से तथा शब्द आदि तीन नयों का शब्दनयरूप से विभाग किया है। नय तथा 
दुनय का निम्न लक्षण समकना चाहिए--ेदाभेदात्मक, उत्पादव्ययप्रौन्यरूप, समान्यविशे- 
पात्मक पदार्थ अखण्डरूपसे प्रमाण का विषय होता है। उसके किसी एक धर्म को मुख्य 
तथा इतरब्रमों को गौणरूपसे विषय करनेवाला ज्ञाता का अभिप्राय नय कहलाता है | जब 
वही अभिप्राय इतरघर्मो को गौण नहीं करके उनका निरास करने लगता है तब वह दुनेय 
कहलाता है । तात्पय यह कि प्रमाण में अनेकथमवाली पूर्ण वस्तु विषय होती है, नय में 
एक धर्म सुख्यमूपसे विषय होकर भी इतरघधर्मों के प्रति उपेक्षा-गौणता रहती है, जब कि 
दुनेय इतरघथर्मो का ऐकान्तिक निरास कर देता है । 

नेगम-नेगमा भास-यद्यपि अकलंकदेव ने राजवार्तिक में सवार्थसिद्धि के अनुसार 
नैगमनय का “सड्ढल्पमात्रग्राही” यह ज्ञानाश्रितव्यवहार का समन्वय करनेवाला लक्षण 
किया है, पर लघीयखस्रय में वे नंगमनय को अथ की परिधि में लाकर उसका यह लक्षण 
करते हैं-“गुण-गुणी या धर्म-धर्मी में किसी एक को गौण तथा दूसरे को मुख्यता से 
ग्रहण करनेवाला नेगमनय है। जैसे जीव के स्वरूपनिरूपण में ज्ञानादिगुण गौण होते 
हैं तथा ज्ञानादिगुणों के वर्णन में जीव ।” गुण-गुणी, अ्रवयव-अवयवी, क्रिया-क्रियाबान्‌ तथा 
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सामान्य-विशेष में सर्वथा भेद मानना नेगमाभास है; क्योंकि-गुण गुणी से अपनी पृथक सत्ता 
नहीं रखता और न गुणों की उपेक्षा करके गुणी ही अपना अस्तित्व रख सकता है। अतः 
इनमें कथश्रित्तादात्म्य सम्बन्ध मानना ही समुचित है। इसी तरह अवयव-अवयवी, क्रिया- 
क्रियावान्‌ , तथा सामान्य-विशेष में भी कथचश्ित्तादात्म्य ही सम्बन्ध हैे। यदि गुण आदि 
गुणी आदि से बिलकुल भिन्न खतन्त्र पदाथ हों; तो उनमें नियत सम्बन्ध न होने के कारण 
गुण-गुण्यादिभाव नहीं बन सकेगा । अवयवी यदि अबयकों से सर्वथा प्रथक है; तो उसकी 
अपने अवयवों में वृत्ति-सम्बन्ध मानने में अनेकों दूषण आते हैं। यथा-अवयवी अपने 
प्रत्येक अवयबों में यदि पूणरूप से रहता है; तो जितने अवयब हैं उतने ही स्वरतन्त्र अब- 
यवी सिद्ध होंगे। यदि एकदेश से रहेगा; तो जितने अवयब हैं अवयवी के उतने ही 
देश मानना होंगे, उन देशों में भी वह 'सर्वात्मना रहेगा या एक देश से! इत्यादि विकल्प 
होने से अनवस्था दृूषण आता है । 

सत्तासामान्य का अपनी व्यक्तियों से सर्वथा मद मानने पर, सत्तासम्बन्ध से पहिले 
द्रव्य, गुण और कर्म व्यक्तियों को सत्‌ माना जाय, या असत ? यदि वे असत्‌ हैं; तो उनमें 
सत्तासम्बन्ध नहीं हो सकता । सत्ता सवेथा असत्‌ खरविषाणादि में तो नहीं रहती । 
यदि वे सत्‌ हैं; तो जिस प्रकार स्वरूपसत्‌ द्रव्यादि में सत्तासम्बन्ध मानते हो उसी तरह 
स्वरूपसत्‌ सामान्यादि में भी सत्तासम्बन्ध स्वीकार करना चाहिये। अथवा जिस प्रकार 
सामान्यादि स्वरूपसत्‌ हैं उनमें किसी अन्य सत्ता के सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं है, 
उसी तरह द्रव्य, गुण, कम को भी स्वरूपसत्‌ ही मानना चाहिए। स्वरूपसत्‌ में अतिरिक्त 
सत्ता का समवाय मानना तो बिलकुल ही निरथक है | इसी तरह गोत्वादि जातियों को शाबले- 
यादि व्यक्तियों से सर्वथा भिन्न मानने में अनेकों दूषण आते हैं। यथा-जब एक गौ 
उत्पन्न हुईं; तब उसमें गोत्व कहाँ से आयगा? उत्पन्न होने के पहिले गोत्व उस देश में तो 
नहीं रह सकता; क्योंकि गोत्वसामान्य गोविशेष में ही रहता है गोशूल्य देश में नहीं। निष्किय 
होने से गोत्व अन्य देश से आ नहीं सकता। यदि अन्य देश से आये भी,तो पृर्वपिण्ड को 
एकदेश से छोड़ेगा या बिलकुल ही छोड़ देगा ? निरंश होने के कारण एकदेश से पूर्वपिण्ड को 
छोड़ना युक्तिसेंगत नहीं है। यदि गोत्व पूर्णरूप से पूर्व गोपिण्ड को छोड़कर नूतन गौ में आता 
है; तब तो पूर्वपिण्ड अगौ-गोत्वशून्य हो जायगा, उसमें गौव्यवहार नहीं हो सकेगा । यदि गोत्व- 
सामान्य सर्वबेगत है; तो गोग्यक्तियों की तरह अश्वादिव्यक्तियों में भी गोब्यवहार होना चाहिए । 

अवबयब और अबवयवी के सम्बन्ध में एक बड़ी विचित्र बात यह है कि-संसार तो 
यह मानता है कि पट में तन्‍्तु, वृक्ष में शाखा तथा गौ में सींग रहते हैं, पर “तन्तुओं में 
पट, शाखाओं में बृक्ष तथा सींग में गौ! का मानना तो सचमुच एक अलौकिक ही बात 
है। अत: गुण आदि का गुणी आदि से कथश्वित्तादात्म्य सम्बन्ध मानना ही युक्तिसंगत है। 
कथश्रित्तादात्म्य का तात्पय यह है कि--गुण आदि गुणी आदि रूप ही हैं उनसे मिन्न नहीं हैं। 
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जो ज्ञानखरूप नहीं है वह ज्ञान के समवाय से भी केसे 'ज्” बन सकता है? यदि अज्ञ वस्तु 
भी ज्ञान के समवाय से 'ज्ञ हो जाय; तो समवाय खय॑ 'ज्ञ” बन जायगा; क्योंकि समवाय 
आत्मा में ज्ञान का सम्बन्ध तभी करा सकता है जब वह स्वयं ज्ञान और आत्मा से सम्बन्ध रखे। 
कोई भी सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों से असम्बद्ध रहकर सम्बन्धबुद्धि नहीं करा सकता। अतः 
यह मानना ही चाहिये कि-ज्ञानपयोयवाली वस्तु ही ज्ञान के सम्बन्ध को पा सकती है । अतः 
वैशेषिक का गुण आदि का गुणी आदि से निरपेक्ष-सर्वथा भेद मानना नेगमाभास हे । 
इसी तरह सांख्य का ज्ञान सुखादि को आत्मा से मिन्न मानना नेगमाभास है । 
वह मानता है कि-सत्त्तरजस्तमोरूप-त्रिगुणात्मक प्रकृति के ही सुख-ज्ञानादिक धर्म हैं, वे 
उसी में आविभूत तथा तिरोहित होते हैं । इसी प्रकृति के संसग से पुरुष में ज्ञानादि की 
प्रतीति होती है। प्रकृति इस ज्ञानसुखादिरूप व्यक्त-कार्य की दृष्टि से दृश्य है तथा अपने 
कारणरूप-अब्यक्तखरूप से अदृश्य है। पुरुष चेतनरूप तथा कूटस्थ-अपरिणामी नित्य 
है। इस तरह वह चैतन्य से बुद्धि को भिन्न समककर उसे पुरुष से भी भिन्न मानता है | 
उसका यह ज्ञान ओर आत्मा का सवथा भेद मानना भी नेगमाभास है; क्‍योंकि चेतन्य तथा 
ज्ञान में कोई भेद नहीं है। बुद्धि, उपलब्धि, चेतन्य, ज्ञान आदि सभी पर्यायवा्ची शब्द हैं। 
यदि चैतन्य पुरुष का धर्म हो सकता है; तो ज्ञान को भी उसीका ही धर्म होना चाहिये | 
प्रकृति की तरह पुरुष भी ज्ञानादिखूप से दृश्य होता है। “सुख ज्ञानादिक सर्वबथा 
अनित्य हैं, चैतन्य सर्वथा नित्य हे? यह भी प्रमाणसिद्ध नहीं है; क्योंकि पर्यायदृष्टि से उनमें 
अनित्यता रहने पर भी चैतन्यसामान्य की अपेक्षा नित्यता भी है। इस तरह वेशेषिक 
का गुण-गुण्यादि में सर्वया भद मानना तथा सांख्य का पुरुष से बुद्धबादि का भेद 
मानना नेगमाभास है; क्योंकि इनमें अमभेद अंश का निराकरण ही हो गया है। 
संग्रह-संग्रहा भास-समस्त पदार्थों को अभेदरूपसे ग्रहण करनेवाला नय संग्रह- 
नय है। यह परसंग्रह तथा अपरसंग्रह के भेद से दो प्रकार का है। परसंग्रह में सत्‌ रूप 
से समस्त पदार्थों का संग्रह किया जाता है, तथा अपरसंग्रह में द्वव्यरूपसे समस्त द्रब्यों 
का, गुणरूपसे समस्त गुणों का, गोत्वरूपसे समस्त गौओं का आदि। यह अपरसंग्रह तब 
तक चलता है जब तक कि भेद अपनी चरम कोटि तक नहीं पहुँच जाता | अर्थात्‌ जब 
व्यवह्वारनय भेद करते करते ऋज़ुसूत्र नय के विपयभूत एक वत्तमान काछीन श्रर्थपर्याय 
तक पहुँचता है तब अपरसंग्रह की मयांदा समाप्त हो जाती है। अपरसंग्रह और व्यब- 
हारनय का क्षेत्र तो समान है पर दृष्टि में भेद है | जब अपससंग्रह में तद्गवत अभेदांश के 
द्वारा संग्रह की दृष्टि है तब व्यवहारनय में भेद की ही प्रधानता है | परसंगरहनय की दृष्टि में 
सद्रुप से सभी पदार्थ एक हैं उनमें कोई भेद नहीं हैं। जीब अजीब आदि सभी सह्गूप 
से अभिन्न हैं। जिस प्रकार एक चित्रज्ञान अपने नीलादि अनेक आकारों में व्याप्त 
है उसी तरह सन्मात्रतत्त सभी पदार्थों में व्याप्त है, जीव अजीब आदि सब उसी- के भेद 
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हैं। कोई भी ज्ञान सम्मात्र द्रव्य को बिना जाने भेदों को नहीं जान सकता | कोई 
भी भेद समन्मात्र से बाहिर अर्थात्‌ असत्‌ नहीं है । प्रत्यक्ष चाहे चेतन सुखादि में प्रवृत्ति 
करे या बाह्य नीलादि श्रचेतन पदार्थों में, वह सद्बप से अभेदांश को विषय करता ही 
है| संग्रहनय की इस अभेददृष्टि से सीधी टक्कर लेनेवाली बौद्ध की भेद दृष्टि है | जिसमें 
अभेद को कल्पनात्मक कहकर वस्तु में कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। इस सबेथा 
भेददृष्टि के कारण ही बौद्ध अवयवी, स्थूल, नित्य आदि अभेददृष्टि के विषयभूत पदाथथों 
की सत्ता ही नहीं मानते । नित्यांश कालिक-अभेद के आधार पर स्थिर है; क्योंकि जब 
वही एक वस्तु त्रिकालानुयायी होगी तभी वह नित्य कही जा सकती है। अवयबी तथा 
स्थूलांश देशिक-अभेद के आधार से माने जाते जाते हैं; जब एक वस्तु अनेक अवयवों 
में कथब्षित्तादात्म्यरूपसे व्याप्ति रखें तमी अवयवी व्यपदेश पा सकती है। स्थूलता में 
भी अनेकप्रदेशव्यापित्वरूप देशिक अमभेददृष्टि ही अपेक्तणीय होती है । 

अकलइझूदेव कहते हैं कि-बौद्ध सर्वथा भेदात्मक खलच्कण का जसा वणन 
करते हैं वैसा सर्वथा क्षणिक पदार्थ न तो किसी ज्ञान का विषय ही हो सकता है 
और न कोई अशथक्रिया ही कर सकता है। जिस प्रकार एक चछ्णिक ज्ञान अनेक 
आकारों में युगपदू व्याप्त रहता है उसी तरह एकद्रव्य को अपनी क्रम से होनेबाली 
पयीयों में व्याप्त होने में क्या बाधा है? इसी अनादिनिधन द्रव्य की अपेक्षा से वस्तुओं 
में अभदांश की प्रतीति होती है। क्षणिक पदाथ में कार्य-कारणभाव सिद्ध न होने के 
कारण अथेक्रिया की तो बात ही नहीं करनी चाहिये । “कारण के होने पर कार्य होता 
है! यह नियम तो पदार्थ को एकक्षणस्थायी माननेबालों के मत में स्वप्त की ही चीज है; क्योंकि 
एक क्षणस्थायी पदार्थ के सत्ताक्षण में ही यदि कार्य की सत्ता स्वीकार की जाय; तब तो 
कारण ओर काये एकक्षणवर्ती हो जॉयगगे और इस तरह वे काय-कारणभाव को असंभव 
बना देंगे । यदि कारणमूत प्रथमक्षण कार्यभूत द्वितीयक्षण तक ठदरे तब तो क्षणमैंगवाद 
कहाँ रहा ? क्योंकि कारणक्षण की सत्ता कम से कम दो क्षण मानना पड़ी | इस तरह 
कार्यकारणभाव के अभाव से जब क्षणिक पदार्थ में अधथक्रिया ही नहीं बनती तब उसकी 
सत्ता की आशा करना मृगतृष्णा जैसी ही है। ओर जब वह सत्‌ ही सिद्ध नहीं होता 
तब प्रमाण का विषय केसे माना जाय ? जिस तरद्द बौद्धमत में कारण अपने देश में रह- 
कर भी मिन्नदेशवर्ती कार्य को व्यवस्थितरूप से उत्पन्न कर सकता है उसी तरह जब 
अभिन्न नित्य पदार्थ भी अपने समय में रहकर कार्य को कार्यकाल में ही उत्पन्न कर सकता 
है, तब अमभेद को असत्‌ क्‍यों माना जाय ? जिस तरह चित्रज्ञान अपने आकारों में, 
गुणी गुणों में तथा अवयवी अपने अबयबों में व्याप्त रहता है उसी तरह द्रव्य अपनी 
क्रमिक पयायों को भी व्याप्त कर सकता है। द्रब्यद्ृष्टि से पर्यायों में कोई भेद नहीं है । 
इसी तरह सन्मात्र की दृष्टि से समस्त पदार्थ अभिन्न हैं। इस तरह अभेददृष्टि से पदार्थों 
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का संग्रह करनेवाला संग्रहनय है। इस नय की दृष्टि से कह सकते हैं कि-विश्व एक 
है, अद्वेंत है; क्‍योंकि सन्मात्रतत्त्व सर्वत्र व्याप्त है | यह ध्यान रहे कि-इस नय में झुद्ध 
सन्‍्मात्र विषय ह।ने पर भी भेद का निराकरण नहीं है, भेद गोण अबश्य हो जाता है। 
यद्यपि अद्वयत्रह्मबाद भी सन्मात्रतत्त को विषय करता है पर वह भेद का निराकरण करने 
के कारण संग्रहाभास है | नय सापेक्ष-प्रतिपक्षी धर्मकी अपेक्षा रखनेवाला, तथा दुर्नय 
निरपेक्ष-परपक्ष का निराकरण करनेवाला होता है । 

व्यवहार-व्यवहारा भा प-संग्रहनय के द्वारा गृदीत अर्थ में विधिपूवक अविसंबादी- 
वस्तुस्थितिमूलक भेद करनेवाला व्यवहार नय हे । यह व्यवहारनय लोकप्रसिद्ध व्यवहार 
का अविरोधी होता है । ट्योकव्यवहारविरुद्ध, वस्तुस्थिति की अपेक्षा न करनेवाली भेद- 
कल्पना व्यवहाराभास्त है | छोकव्यवहार अर्थ, शब्द तथा ज्ञानरूप से चलता है। जेसे 
जीवव्यवहार जीव अर्थ, जीवशब्द तथा जीवविषयक ज्ञान इन तीनों प्रकारों से हो सकता 
है | वस्तु उत्पादव्ययप्रोव्यवाली है, द्रव्य गुणपर्यायवाला है, जीब्र चतन्यरूप है इत्यादि 
वाक्य प्रभाण से अविरोधी होने के कारण तथा लोकत्र्यवहार में अविसंवादी होने से प्रमाण 
हैं, एवं पूवापर के अविरोधी होने से ये सब्यवहार के विषय हैं। प्रमाणविरुद्ध कल्पनाएँ 
व्यवद्वाराभास हैं; जेसे सौत्रान्तिक का जड़ या चेतन सभी पदार्थों को क्षणिक, निरंश, 
परमाणशुरूप मानना, योगाचार का क्षणिक अविभागा विज्ञानाद्वत मानना. तथा माध्यमिक 
का स्वेशन्यता स्वीकार करना। ये सब व्यवहाराभास प्रमाणविरोधी तथा लोकव्यवहार में 
विसंवादक होते हैं। जो भद॒व्यबहार अभेद की अपेक्षा रखेगा वही व्यवह्यारनय की परिधि में 
आयगा, तथा जो अभेद का निराकरण करेगा वह दुर्व्यवहार-व्यवहाराभास कहलायगा | 

ऋजुसत्र-तदा भास-ऋजुसृत्र नय पदार्थ की एक क्षणरूप शुद्ध वत्तमानकालवबर्ती 
अर्थपयोय को विषय करनेवाला है। इसकी दृष्टि में अभद कोई वास्तविक नहीं है । चित्र- 
ज्ञान भी एक न होकर अनेक ज्ञानों का समुदायमात्र हैं। इस तरह समस्त जगत्‌ एक दूसरे 
से ब्रिलकुल भिन्न हे, एक पयाय दूसरी पर्याय से भिन्न है | यह भेद इतना सक्ष्म है कि 
स्थूलदृष्टिवाले छोगों को मालूम नहीं होता । जैसे परस्पर में विभिन्न भी वृक्ष दूर से सघन 
तथा एकाकार रूपसे प्रतिमासित होते हैं, ठीक इसी तरह अमेद एक प्रातिभासिक वस्तु है। 
इस नय की दृष्टि में एक या नित्य कोई वस्तु ही नहीं है; क्योंकि भेद और अभेद का 
परस्पर में विरोध है।इस तरह यह ऋजुसूत्र नय यद्यपि भेद को मुख्यरूप से विषय करता 
है पर वह अभेद का ग्रतिक्षेप नहीं करता। यदि अमभेद का प्रतिक्षेप कर दे तो बौद्धानिमत 
क्षणिकतत्त्व की तरह ऋजुसूत्राभास हो जायगा। सापेक्ष ही नय होता है । निरपेक्ष तो 
दुनय कहलाता है । जिस प्रकार भेद का प्रतिभास होने से वस्तु में भेद की व्यवस्था है उसी 
तरह जब अमभेद का भी ग्रतिभास होता है तो उसकी भी व्यवस्था होनी ही चाहिए । भेद 
और अमेद दोनों ही सापेक्ष हैं। एक का छोप करने से दूसरे का छोप होना अवश्यम्भावी है । 
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शब्द-काल, कारक, लिंग तथा संख्या के भेद से शब्दभेद द्वारा मिन्न अर्थों को 
ग्रहण करनेवाला शब्दनय है| शब्दनय के अभिप्राय से अतीत अनागत एवं बत्तमान- 
कालीन क्रियाओं के प्ताथ प्रयुक्त होनेवाला एक ही देवदत्त भिन्न हो जाता है। “करोति 
क्रियते” आदि क॒तृं-कर्मसाधन में प्रयुक्त भी देवदत्त भिन्न भिन्न है। “देवदत्त देवदत्ता? 
आदि लिंगमेद से प्रयोग में आनेबाला देवदत्त भी एक नहीं है। एकवचन, द्विवचन 
तथा बहुबचन में प्रयुक्त देवदत्त भी प्रथक्‌ पृथक है। इसकी दृष्टि से मिन्नकाढीन, भिन्न- 
कारकनिष्पनन, भिन्नलिज्ञक एवं भिन्नसंस्याक शब्द एक अर्थ के वाचक नहीं हो सकते । 
शब्दभेद से अर्थमेद होना ही चाहिए। वचना-परिणमन करनेवाला तथा खत: परिणमनशील 
द्रव्यों के परिणमन में सहायक होनेवाला काल द्रव्य है। इसके भूत, भविष्यत्‌ ओर 
वत्तमान, ये तीन भेद हैं । केवल द्रव्य, केवल शक्ति, तथा अनपेक्ष द्रव्य और शक्ति को 
कारक नहीं कहते; किन्तु शक्तिविशिष्ट द्रव्य को कारक कहते हैं | लिंग चिह्न को कहते 
हैं। जो गर्भ धारण कर सके वह ख्री, जो पुत्रादि की उत्पादक सामथध्य रखे वह पुरुष, 
तथा जिसमें ये दोनों सामथ्य न हों वह नपुँसक कहा जाता है | कालादि के ये लक्षण 
अनेकान्तात्मक अर्थ में ही बन सकते हैं। एक ही वस्तु विभिन्न सामग्री के मिलने पर 
पट्कारकरूप से परिणमन कर सकती है । कालादिभेद से एक द्रव्य की नाना पयोयें 
हो सकती हैं | एकरूप-सर्वथा नित्य या अनिद्य वस्तु में ऐसा परिणमन नहीं हो सकता; 
क्योंकि- सवेथा नित्य में उत्पाद और व्यय तथा सव्था क्षणिक में स्थैर्य नहीं है । इस 
तरह कारकब्यवस्था न होने से विभिन्न कारकों में निप्पन्न त्रीलिड्र, पुछिक्न आदि की 
व्यवस्था भी एकान्त पक्ष में नहीं हो सकती | इस तरह कालादि के भेद से अर्थभेद 
मानकर शब्द नय उनमें विभिन्न शब्दों का प्रयोग मानता हैं। कालादि भेद से शब्दभेद 
होने पर भी अर्थमेद नहीं मानना शब्दनयाभास है। 

समभिरूद-एक कालवाचक, एक लिड्डक तथा एक संख्याक भी अनेक पर्यायवाची 
शब्द होते हैं। समभिरूढ नय उन प्रत्येक पर्यायवाची शब्दों के द्वारा अर्थ में भेद मनता है। 
इस नय के अभिप्राय से एक लिंगवाले इन्द्र, शक्र तथा पुरन्दर इन तीन रब्दों मे प्रवृत्ति 
निमित्त की विभिन्नता होने से विभिन्नाथवाचकता है | शक्रशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त शासन- 
क्रिया, इन्द्रशब्द का ग्रवृत्तिनिमित्त इन्दनक्रिया तथा पुरन्दरशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त पूर्दारण- 
क्रिया है । अतः तीनों शब्द विभिन्न अवस्थाओं के वाचक हैं| शब्दनय में एकलिंगवाले 
पर्यायवाची शब्दों में अरथमेद नहीं था, पर समभिरूढ नय में विभिन्न प्रवृत्तिनिमित्त होने 
से एकलिड्अक पर्यायवाची शब्दों में भी अर्थभेद होना अनिवार्य है | पर्यायवाची शब्दों की 
दृष्टि से अथ में भेद नहीं मानना समभिरूढामास है । 

एवम्भूतनय-क्रिया के भेद से भी अथमेद माननेवाला एवम्मूतनय है | यह नय 
क्रियाकाल में ही तत्क्रियानिमित्तक शब्द के प्रयोग को साधु मानता है। जब इन्द्र इन्दन- 
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क्रिया करं रहा हो उसी समय उसे इन्द्र कह सकते हैं दूसरे समय में नहीं । समभिरूढ 
नय उस समय क्रिया हो यान हो, पर अतीत अनागत क्रिया या उस क्रिया की योग्यता 
होने के कारंण तच्छुब्द का प्रयोग मान लेता है। पर एबम्मूत नय क्रिया की मौजूदगी 
में ही तकिया से निष्पन्न शब्द के प्रयोग को साधु मानता है। इस नय की दृष्टि से जब 
काये कर रहा है तभी कारक कहा जायगा, काय न करने की अवस्था में कारक नहीं कहा 
जा सकता | क्रियाभेद होने पर भी अथ को अभिन्न मानना एबम्भूताभास है । 

इन नयों में उत्तरोत्तर सूच्तमता एवं अल्पविषयता है | नैगमनय संकल्पग्राही होने से सत्‌ 
असत्‌ दोनों को विषय करता था इसलिए सन्मात्रग्राही संग्रह नय उससे सूक्रम एवं अल्प- 
विषयक होता है। समन्मात्रग्राही संग्रह नय से सह्ठिशेषगही व्यवद्यार अल्पविष यक एत्रे सूच्म 
हुआ | त्रिकालवर्ती सद्दिशेत्ग्राही व्यवह्ाारनय से वर्तमानकालीन सह्विशेष-अर्थपयोयग्राही 
ऋजुसूत्र सूच्तम है | शब्दभेद होने पर भी अभिन्नाथंग्राही ऋजुसत्र से कालादिभेद से शब्द- 
भेद मानकर भिन्न अर्थ को ग्रहण करनेवाला शब्दनय सूद्तम है। पर्यायमेद होने पर भी 
अभिन्न अथ को अहण करनेवाले शब्दनय से पर्यायवाची शब्दों के भेद से अथमेदगआही 
समभिरूढद अल्पविषयक (एवं सूह््मतर हुआ। क्रियाभेद से अथमेद नहीं माननेवाले सम- 
भिरूढ़ से कियामेद होने पर अर्थभेदग्राही एबम्मूत परमसूक्ष्म एवं अत्यल्पविषयक होता है। 


$ ४. निष्लेप निरूपण- 

निक्षेप-अ्रखण्ड एवं अनिवेचनीय वस्तु को व्यवहार में लाने के लिए उसमें भेद 
कल्पना करने को निक्षेप कहते हैं| व्यवहार ज्ञान, शब्द तथा अर्थरूप से तीन प्रकार 
का होता है | शब्दात्मक व्यवहार के लिए ही वस्तु का देवदत्त आदि नाम रखा जाता है। 
अत: शब्दव्यवहार के निवोह के लिए नाम निक्षेप की साथेकता है | ज्ञानात्मक-व्यवहार 
के लिए स्थापना निक्षेप तथा अथात्मक व्यवहार के लिए द्रव्य और भाव निक्षेप साथक हैं। 
शब्द का प्रयोग जाति, द्वव्य, गुण, क्रिया आदि निमित्तों की अपेक्षा से होता है । जाति, 
दृब्य, गुण ञआदि निमित्तों की अपेक्षा न करके इच्छानुसार संज्ञा रखने को नामनिक्षेप 
कहते हैं। जेसे किसी बालक की गजराज संज्ञा मात्र इच्छानुसार ही की गई है, उसमें गजत्व- 
जाति, गज के गुण, गजकी क्रिया आदि की अपेक्षा नहीं है। जिसका नामकरण हो 
चुका है उसकी उसी आकारवाली प्रतिमा या चित्र में स्थापना करमा सद्भाव या तदा- 
कार स्थापना कहलाती है। तथा भिन्न आकारवाली वस्तु में स्थापना करना असदूभाव 
या अतदाकार स्थापना कहलाती है, जैसे शतरंज के मुहरों में धोड़े आदि की स्थापना । 
भविष्यत॒कालीन राजपर्याय की योग्यता के कारण या बीती हुई राजपर्याय का निमित्त 
लेकर वर्तमान में किसी को राजा कहना द्रव्य निक्षेप है। तत्पर्यायप्राप्त वस्तु में तत- 
व्यवहार को मावनिक्षेप कहते हैं, जैसे वर्तमान राजपयायवाले राजा को ही राजा कहना। 


सप्रभट्नीनिरूपण ] प्रस्तावना १०९ 


अप्रस्तुत अर्थ का निराकरण, प्रस्तुत अथ का प्ररूपण एव्र संशयविनाशन के लिए निक्षेप 
की साथकता है। अव्युत्पन्न श्रोता की अपेक्षा अप्रस्तुत का निराकरण करने के लिए, 
व्युत्पन्न की अपेक्षा यदि वह संशयित है तो संशयविनाश के लिए और यदि विपयस्त है 
तो प्रस्तुत अथ के प्ररूपण के लिए निक्षेप की साथकता है। 





६७, सप्तसमगीनिरूपण- 

सप्तमंगी-भ्रश्न के अनुसार वस्तु में प्रमाणाविरोधी विधि-प्रतिषिध की कल्पना को 
सप्तभंगी कहते हैं । विचार करके ठेखा जाय तो सप्तमंगी में मूल भंग तो तीन ही हैं, 
बाकी भंग संयोगज हैं। आगम ग्रन्थों में 'सिय अत्थि, सिय णत्थि, सिय अवत्तव्वाः रूप 
से तीन ही भंगों का निर्देश है| सर्प्रथम आचाये कुन्दकुन्द के ग्रन्थों में हमें सात भंगों के 
दर्शन होते हैं| अनेकान्तदृष्टि का उद्देश परस्पर विरोधी धर्मों का समन्वय करना है । 
बस्तुत: बिरोध तो दो में ही होता है जैसे नित्यत्व का अनिव्यत्व से, भद का अभेद से इत्यादि । 
अत: पहिले तो परस्पर विरोधी दो घर्मों के समन्वय करने की द्वो बात उठती है। ऐसे 
अनेक विरोधी युगल वस्तु में रह सकते हैं अतः वस्तु अनेकान्तात्मक एतं अनन्तघमा कही 
जाती है । अबक्तव्य धर्म तो वस्तु की वास्तविक स्थिति बतानेवाला हे कि वस्तु का अखण्ड- 
आत्मरूप शब्दों का विषय नहीं हो सकता । कोई ज्ञानी अनिवेचनीय, अखण्ड त्रस्तु को 
कहना चाहता है, वह पहिले उसका अस्तिरूपसे वर्णन करता है पर वस्तु के पूण वर्णन 
करने में असमर्थ होने पर नास्तिरूपसे वणन करता है। पर इससमय भी वस्तु की 
अनन्तघरमात्मकता की सीमा तक नहीं पहुँच पाता । लिहाजा कोशिश करने पर भी अन्त 
में उसे अवक्तत्य कहता है | शब्द में बस्तुतः इतनी सामथ्य नहीं है कि वह समग्रवस्तु 
का पूर्णरूपसे प्रतिपादन करे। इसी अनिवेचनीय तत्त्व का उपनिषदों में “अस्ति अस्ति! 
रूपसे तथा “नेति नेति” रूपसे भी वर्णन करने का प्रयतज्ञ किया गया है। पर वणन करने 
वाला अपनी तथा शब्द की असामथ्ये पर खीज़ उठता है और अन्त में वरवस कह उठता 
है कि-“ यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह ”-जिसके वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति 
वचन तथा मन भी नहीं कर सकते अतः वे भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा है वह 
बचन तथा मनका अगोचर अखण्ड, अनिवेचनीय, अनन्तधर्मा वस्तुतत्त्त | इसी स्थिति 
के अनुसार अस्ति, नास्ति तथा अवक्लव्य ये तीन ही मूल भंग हो सकते है । आगे के 
मंग तो वस्तुत: कोई स्वतन्त्र मंग नहीं हैं । कार्मिक भंगजाल की तरह द्विसंयोगीरूप से 
तृतीय, पद्चम तथा षष्ट भंग का आविर्भाव हुआ तथा सप्तमभंग का त्रिसंयोगी के रूप में। 
तीन मूल भंगों के अपुनरुक्त मंग सात ही हो सकते हैं। कहीं कहीं अवक्तव्य भंग का 
नंबर तीसरा है और कहीं उभय भंग का। बस्तुतः अवक्तव्य मूल भंग है। झतः 
उसीका नंबर तीसरा होना चाहिये । 
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प्रथम भंग में खद्गव्य, क्षेत्र, काल, भाव से वस्तु का अस्तित्व विवक्षित होता है । 
द्वितीय भंग में परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व की विवक्षा होती है। यदि वस्तु में 
खद्गव्यादि की अपेच्ता से अस्तित्व न माना जाय तो वस्तु निःखरूप हो जायगी। और 
यदि पर का नास्तित्व न माना जाय तो वस्तु सांकय हो जायगा; क्‍योंकि घट में पटका 
नास्तित्व न रहने के कारण घट और पट एक हो जाना अनिवाय ही है । यद्यपि आपा- 
तत: यह मालूम होता है कि स्वसत्त ही परासत्त्व है; पर विचार करने से मालूम हो जाता 
है कि ये दोनों एक दूसरे से फलित न होकर स्वतन्त्र धर्म हैं; क्योंकि इनकी प्रवृत्ति की 
अपेक्षाएँ मिन्न मिन्न हैं तथा काय भी भिन्न हैं । 

जब हम युगपद्‌ अनन्तघमंबाली वस्तु को कहना चाहते हैं तो ऐसा कोई शब्द 
नहीं मिलता जो ऐसी वस्तु के सभी धर्मों का या वित्रश्चित दो घर्मों का युगपत्‌ प्रधान 
भाव से कथन कर सके । अत; कहने की अशक्ति होने के कारण वस्तु अवक्तत्य है । 
वस्तुत: पदार्थ खरूप से ही अनिर्वचनीय हैं और पदार्थ की उसी स्वरूपनिष्ठ अनिर्वा- 
च्यता का द्योतत यह अवक्तत्य नाम का तीसरा भंग करता है। संकेत के बल पर ऐसे 
किसी शब्द की कल्पना तो की ही जा सकती है जो दो धर्मा का भी एकरससे कथन 
कर सकता हो । अतः यह भद्ढ वस्तु के मोलिक वचनातीत पूणरूप का द्योतन करता है। 

चौथा अस्ति-नास्ति भंग-दोनों घर्मो की क्रम से विवक्षा होने पर बनता है। 
क्रम से यहाँ कालिकक्रम ही समकना चाहिये। अथात्‌ प्रथम समय में अस्ति की 
विवक्षा तथा दूसरे समय में नाप्ति की विवक्ता हो और दोनों समयों की विवच्षा को 
मोटी दृष्टि से देखने पर इस तृतीय भंग का उदय होता है। और यह क्रम से अस्तित्व 
और नास्तित्व दोनों धर्मों का प्रधानरूप से कथन करता है। 

पॉचवोँ अस्ति-अवक्तव्य मंग-अस्तित्व ओर अवक्तव्य की क्रमिक विवक्षा में, अथात्‌ 
प्रथम समय में अस्तित्व की वित्रक्षा तथा दूसरे समय में अवक्तत्य की विवक्षा होने पर तथा 
दोनों समय की वित्रक्षाओं पर स्थूल दृष्टि से विचार करने पर अस्ति-अवक्तव्य मंग माना 
जाता है। यह क्रम से अस्तित्व और अवक्तव्यत्व का प्रधानभाव से कथन करता हैं। 

छुठवाँ नास्ति-अवक्तत्य भंग-नास्तित्व और अवक्तव्य की क्रमिक विवक्षा में। अ्रथोत्‌ 

प्रथम समय में नास्तित्व की विवक्षा तथा दूसरे समय में अवक्लव्य की विवक्षा होने पर 
तथा दोनों समयों की तित्रक्षाओं पर व्यापकदृष्टि रखने पर नास्ति-अवक्तब्य भंग की प्रवृत्ति 
होती है। यह क्रम से नास्तित्व और अ्रवक्तव्यत्व का प्रधानभाव से कथन करता है| 

सातवाँ अस्ति-नास्ति-अवक्कव्यमंग--अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य की क्रमिक 
विवक्षा में, अरथात्‌ प्रथम समय में अस्तित्व की विवक्षा, दूसरे समय में नास्तित्व की 
विवक्षा से अस्तिनास्ति भंग बना, इसीके अनन्तर तृतीय समय में अवक्तत्य की बविवच्षा 
होने पर तथा तीनों समयों की विवक्षाओं पर स्थूल दृष्टि से विचार करने पर अस्ति नास्ति- 
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अवक्तव्य भंग की सृष्टि होती है। यह क्रम से अस्तित्व, नास्तित्व तथा अवक्तब्यत्व धर्मों 
का प्रधानरूप से कथन करता है | 

यहाँ यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि-प्रत्येक भंग मं अपन घम की मुख्यता 
रहती है तथा शेष धर्मों की गौणता। इसी मुख्य-गौणभाव के सूचनार्थ 'स्यात्‌” शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। 'स्यात्‌' का अर्थ है कथश्वित्‌, अर्थात्‌ अमुक अपेक्षा से वस्तु इस 
रूप है। इससे दूसरे धर्मों का निषेध नहीं किया जाता । प्रत्येक भंग की स्थिति सापेक्ष 
है और इसी सापेक्षता का सूचक 'स्यात” शब्द होता है। सापेक्षता के इस सिद्धान्त को 
नहीं समझने वालों के लिए प्रत्येक मंग के साथ स्यात्‌ शब्द के प्रयोग का नियम है; 
क्योंकि स्थात्‌ शब्दके प्रयोग किए बिना उन्हें सन्देह हो सकता है। पर यदि वक्ता या श्रोता 
कुशल है तब इसके प्रयोग का नियम नहीं है; क्‍योंकि बिना प्रयोग के ही वें स्याच्छुब्द के 
सापेक्षत्व अर्थ को बुद्धिगत कर सकते हैं। अथवा स्पष्टता के लिए इसका प्रयोग होना ही 
चाहिए । जैसे “अहम्‌ अस्मि” इन दो पदों में से किसी एक का प्रयोग करने से दूसरे 
का मतलब निकल आता है, पर स्पष्टता के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है | संसार 
में समझदारों की अपेक्षा कमसमझ या नासमझों की संख्या औसत दर्ज अधिक रहती . 
आई है । अत: सत्रेत्र स्थात्‌ शब्द का प्रयोग करना ही राजमाग है | 

स्यादस्ति-अवक्तव्य आदि तीन भंग परमत की अपेक्षा भी इस तरह लगाये जाते 
हैं कि-अद्वेंतवादियों का सन्मात्र तत्त अस्ति होकर भी अवक्तव्य है, क्योंकि केवल सामान्य 
में बचन की प्रवृत्ति नहीं होती । बौद्धों का अन्यापोह नास्तिरूप होकर भी अवक्तब्य है; 
क्योंकि शब्द के द्वारा मात्र अन्य का अपोह करने से किसी विधिरूप वस्तु का बोब नहीं 
हो सकेगा । वेशेषिक के स्वतन्त्र सामान्य ओर विशेष अस्ति-नास्ति रूप-सामान्य-विशेष 
रूप होकर भी अवक्तव्य-शब्द के वाच्य नहीं हो सकते; क्योंकि दोनों को स्वतन्त्र मानने 
से उनमें सामान्य-विशेषभाव नहीं हो सकेगा । सबंथा भिन्न सामान्य और विशेष में शब्द 
की प्रवृत्ति नहीं होती और न वैसी हालत में कोई अर्थक्रिया ही हो सकती है। 

सकलादेश-विकलादेश-इन भंगों का प्रयोग दो दृष्टियों से होता है--१ सकला- 
देशदृष्टि, जिसे स्याद्गवादशब्द से भी व्यवह्वत किया गया है और यही प्रमाणरूप होती है । 
२ विकलादेशइष्टि, इसे नय शब्द से कहते हैं। एक धर्म के द्वारा समस्त वस्तु को 
अखगण्डरूप से अहण करनेवाला सकलादेश है तथा उसी धर्म को ग्रधान तथा शेष धर्मो 
को गोण करनेवाला विकलादेश है। स्याद्वाद अनेकान्तातव्मक अर्थ को ग्रहण करता है, 
जेसे “जीवः” कहने से ज्ञानदरनादि असाधारण गुणवाले, सतक्त्ब-प्रमेघ्वादि साधारण 
स्वभाववाले तथा अमूत्तत्व-असंख्यातग्रदेशित्व आदि साधारणासाधारण-घर्मशाली जीव का 
समग्र भाव से अहण हो जाता है। इसमें सभी धर्म एकरूप से गहीत होते हैं अतः 
यहाँ गौण-मुख्यविवच्षा अन्तर्लीन हो जाती है | 

१४ 
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विकलादेश-नय एक घर्म का मुख्यतया कथन करता है। जैसे 'ज्ञो जीव: कहने 
से जीव के ज्ञानगुण का मुख्यतया बोध होगा तथा शेषधम गौणरूप से उसीके गे में 
प्रतिभासित होंगे । एक धर्म का मुख्यतया बोध कराने के कारण ही यह वाक्य विकला- 
देश या नय कहा जाता जाता है। नय में भी स्थात्‌ पद का प्रयोग किया जाता है 
ओर वह इसलिए कि-शेषधर्मो की गौणता उसमें सूचित होती रहे, उनका निराकरण न 
हो जाय । इसीलिए स्यातपदलाड्छित नय सम्यकू नय कहलाता है। 'स्याज्जीव एब' यह 
वाक्य अनन्तपर्मात्मक जीत्र का अखण्डभाव से बोध कराता है, अत: यह सकलादेशवाक्य 
है । 'स्यादस्येब जीव:” इस वाक्य में जीव के अस्तित्व धर्म का मुख्यतया कथन होता है 
अत; यह विकलादेशात्मक नयवाक्य है। तात्पये यह कि सकलादेंश में धर्मिबाचक शब्दके 
साथ एवबकार का प्रयोग होता है ओर विकलादेश में धमवाचक शब्द के साथ । 

अकलंकदेव ने राजवार्तिक में दोनों वाक्यों का 'स्यादस्प्येब जीत्र:” यही उदाहरण 
दिया है और उनकी सकल-विकलादेशता समभाते हुए लिखा है कि-जहाँ अस्ति शब्द 
के द्वारा सारी वस्तु समग्रमाव से पकड़ ली जाय वहाँ सकलादेश, तथा जहाँ अस्ति के 
द्वारा अस्तिवधममुख्यक एवं शेषानन्तबमगोणक वस्तु कही जाय वह विकलादेश समझना 
चाहिए । इस तरह दोनों वाक्‍्यों में यद्यपि समग्र बस्तु गृहीत हुई पर सकलादेश में सभी 
धरम मुख्यरूप से गृहीत हुए हैं जब कि विकलादेश में एक ही घम मुख्यरूप से गृहीत हुआ 
है | यहाँ यह प्रश्न सहज ही उठ सकता है कि-“जब सकलाठेश का प्रत्येक भंग समग्र 
वस्तु का ग्रहण करता है तब्र सकलादेश के सारतों भंगों म॑ परस्पर भद क्या हुआ ?” इसका 
उत्तर यह है कि-यद्यपि सभी धर्मो में पूरी वस्तु गृद्दीत होती है सही, पर स्यादस्ति भंग में 
अस्तित्व धरम के द्वारा तथा स्वान्नास्ति भंग में नास्तित्व धम के द्वारा | उनमें मुख्य-गौणभाव 
भी इतना ही है कि-जहाँ अस्ति राब्द का प्रयोग है वहाँ मात्र “अस्ति' इस शाब्दिक प्रयोग 
ही की मुख्यता है धरम की नहीं। शेबधर्मो की गौणता का तात्पय है उनका शाब्दिक श्रप्रयोग 

इस तरह अकलंकदेव ने सातों ही भगों को सकलादेश तथा विकलादेश कहा है। 
सिद्धसेनगणि आदि अस्ति, नास्ति तथा अवक्तव्य इन तीन भंगों को एकधमवाली वस्तु को 
ग्रहण करने के कारण विकलादेश तथा शेष भंगों को अनेकधमंवाली वस्तु ग्रहण करने 
के कारण सकलादेश कहते हैं । 

मलयगिरि आचार्य की इृष्टि से सब ही नय मिथ्यारूप हैं | इनका कहना है कि-- 
यदि नयवाक्य में स्थात्‌ शब्द का प्रयोग किया जायगा तो वे स्थाच्छब्द के द्वारा सूचित 
अनन्तपर्मो के आहक हो जाने के कारण प्रमाणरूप ही हो जायँगे | श्रत: प्रमाणवाक्य 
में ही स्थाच्छब्द का प्रयोग उनके मत से ठीक है नय वाक्य में नहीं । इसीं आशय से 
उन्होंने अ्रकंक के मत की समालोचना की है। उपा० यशोविजयजी ने इसका समा- 
धान करते हुए लिखा है कि-मात्र स्थात्‌ पद के प्रयोग से ही नयवाक्य में प्रमाणता नहीं 
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श्रा सकती; क्योंकि प्रमाण में तो अनन्तधर्मों का मुख्यतया ग्रहण होता है जब कि सुनय में , 
स्याच्छब्द-सूचित बाकी धर्म गौण रहते हैं आदि। अत; सभन्तभद्र सिद्धसेन आदि द्वारा 
उपज्ञात यही व्यवस्था ठीक है कि-सापेक्ष नय सम्यक , तथा निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं। 
संशयादि दूषण-अनेकात्मक वस्तु में संशयादि दूषणों के शिकार जैन ही नहीं 
बने किन्तु इतर छोग मी हुए हैं। जन की तरह पातञ्ञलमहाभाष्य में वस्तु को उत्पा- 
दादिधर्मशाली कहा हैं। चव्यासभाष्य में परिणाम का लक्षण करते हुए स्पष्ट लिखा है 
कि-“अवस्थितस्प द्वव्यस्थ पूर्वंधर्मनिवृत्तों धर्मोन्‍्तरोत्पत्तिः परिणामः” अर्थात्‌ स्थिर द्रव्य 
की एक अवस्था का नाश होना तथा दूसरी का उत्पन्न होना ही परिणाम है । इसी 
भाष्प में 'प्ामान्यविशेषात्मनो दर्थस्य! प्रयोग करके अर्थ की सामान्यविशेषात्मकता भी द्योतित 
की है। भट्ठकुमारिल ने मीमांसाश्लोकवातिक में अर्थ की सामान्यविशेषात्मकता तथा 
भेदाभेदात्मकता का इतर-दूषणों का परिद्ार करके प्रबल समथन किया है| उन्होंने समनन्‍्त- 
भद्र की “ घटमौलिसुबर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌” ( आप्तमी० का० ५६ ) जँसी- 
“वर्धमानकर्गेन रुचकः क्रियते यदा। तदा पूत्रार्थिन: शोकः ग्रीतिश्चा्युत्तरा्थिनः ॥ 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्य तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌ ।” इत्यादि कारिकाएँ लिखकर बहुत स्पष्ट- 
रूप से वस्तु के त्रयात्मकत्व का समथन किया हैं। भास्कराचाय ने भास्करभाध्य में ब्रह्म 
से अबस्थाओं का भेदाभेद समर्थन बहुत विस्तार से किया हैं। कुमारिलानुयायी पार्थे- 
सारथिमिश्र भी अवयव-अवयवीं, धमधर्मि आदि में कथश्वित्‌ मेदाभेद का समथन करते हैं। 
सांख्य के मत से प्रधान एक होते हुए भी त्रिगुणात्मक, नित्य होकर भी अनित्य, अव्यक्त 
होकर भी व्यक्त आदि रूप से परिणामी नित्य माना गया है| व्यासभाष्प में “त्रैलोक्यं 
व्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषिधात्‌ , अपेतमप्यस्ति त्रिनाशप्रतिषधात्‌” लिखकर वस्तु की नित्या- 
नित्यात्मकता बद्योतित की है। इस संक्षिप्त यादी से इतना ध्यान में आजाता है कि जैन 
की तरह कुमारिलादि मीमांसक तथा सांख्य भेदाभेदवादी एवं नित्यानित्यवादी थे । 
दूषण उद्धावित करनेवालों में हम सबसे प्राचीन बादरायण आचाय को कह 
सकते हैं । उन्होंने ब्रह्मसूत्र में 'नेकस्मिन्नसभवात्‌”-एक में श्रनेकता असंभव है--लिखकर 
सामान्यरूप से एकानेकवादियों का खंडन किया हैं। उपलब्ध बौद्ध ग्रन्थों में धर्मकीर्ति 
प्रमाणवार्तिक में सांख्य के भेदाभेद में विरोध उद्भावन करके 'एतेनैव यदह्ीका:' आदि 
लिखते हैं। तात्पयं यह कि धर्मकीरति का मुख्य आक्षेप सांख्य के ऊपर है तथा उन्हीं 
दोषों का उपसंहार जैनका खंडन करते हुए किया गया है। धर्मकीर्ति के टीकाकार 
कर्णकगोमि जहाँ भी मेदाभेदात्मकता का खंडन करते हैं वहाँ 'एतेन जैनजैमिनीयै: 
यदुक्तम” आदि शब्द लिखकर जैन ओर जेमिनि के ऊपर एक ही साथ प्रहार करते हैं । 
एक स्थान पर तो “तदुक्त जैनजैमिनीयैः' लिखकर समन्तभद्र की आप्तमीमांसा का “सर्वात्मक॑ 
तदेक॑ स्पादन्यापोहन्यतिक्रमे' यह कारिकांश उद्धृत किया है। एक जगह दिगम्बर का 
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खंडन करते हुए 'तदाह! करके समन्तभद्र की 'घटमौलिसुवर्णार्थी, पयोत्रतो न दष्यत्ति, न 
सामान्यात्मनोदेति! इन तीन कारिकाओं के बीच में कुमारिल की “न नाशेन विना शोको 
नोत्यादेन विना सुखम्‌ | स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌॥” यह कारिका 
भी उद्धृत की है। इससे मालूम होता है कि बोद्ध अन्थकारों का प्रहार भेदामेदात्मक 
अंश में सांख्य के साथ ही साथ जैन ओर जेमिनि पर समानरूप से होता था | उनका 
जैन के नाम से कुमारिल की कारिका को उद्धृत करना तथा समन्तभद्र की कारिका के 
ऊपर जैन के साथ जैमिनि का भी प्रयोग करना इस बात को स्पष्ट बतलाता है कि उनकी 
दृष्टि में जेन और जेमिनि में भदाभेदात्मक माननेवालों के रूप से भेद नहीं था। तत्त्व- 
संग्रहकार ने तो “बिप्रनिग्रन्थकापिलै:” लिखकर इस बात को अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है । 
संशयादि आठ दूपण अभी तक किसी ग्रन्थ में एक साथ नहीं देखे गए हैं। 
शांकरभाष्य में विरोध और संशय इन दो दूषणों का स्पष्ट उल्लेख है, तत्त्वसंग्रह में 
सांकय दूषण भी दिया गया है | बाकी प्रमाणवात्तिक आदि में मुख्यरूप से विरोध 
दूषण ही दिया गया है। वस्तुत: समस्त दूषणों का मूल आधार तो विरोध ही है। हा, 
स्याद्दादरत्नाकर ( प्ृ० ७३८ ) में नेयायिक की एक कारिका “ तदुक्तम्‌” करके 
उद्धृत की हैं-- 
“संशयत्रिरोधवैयधिकरण्यसंकरमथोभयं दोप: | अनवस्था व्यतिकरमपि जैनमते सप्त दोषाः स्युः॥”? 
इस कारिका में एक साथ सात दूषण गिनाए गए हैं | आठ दृषणों का परिहार 
भी सर्वप्रथम अकलंक न ही किया हैं। उन्होंने लिखा है कि-जेंसे मेचकरतन्न एक 
होकर भी अनेक विरोधी रंगों को युगपत्‌ धारण करता है, उसी तरह प्रत्येक वस्तु 
विरोधी अनेक धर्मों को धारण कर सकती है | इसी मेचकरत के दृष्टान्त से संशयादि दोषों 
का परिहार भी किया है| सामानन्‍्य-विशेष का दृष्टान्त भी इसी प्रसंग में दिया है-जेसे 
प्रथिवीत्व जाति प्रथिवीव्यक्तियों में अनुगत होने से सामान्यरूप होकर भी जलादि से 
व्यावर्तक होने के कारण विशेषात्मक है और इस तरह परस्पर विरोत्री सामान्य-विशेष 
उभय रूपों को घारण करती है, उसी तरह समस्त पदार्थ एक होकर भी अनेकात्मक हो सकते 
हैं। प्रमाणसिद्ध वस्तु में विरोधादि दोषों को कोई स्थान ही नहीं है । जिस प्रकार एक 
वृच्त अवयवविशेष में चलाव्मक तथा अवयवविशेष की दृष्टि से अचलात्मक होता है, एक 
ही घड़ा एकदेशेन लालरँग का तथा दूसरे देश में अन्य रँग का, एकदेशेन ढँका हुआ 
तथा अन्यदेश से अनाइत, एकदेशेन नष्ट तथा दूसरे देश से अ्नष्ट रह सकता है, उसी 
तरह एक वस्तु भी अनेकधमंबाली हो सकती है। इति। 


द्वि० श्रावण शुक्ल ५, नागपंचमी। न्यायाचाय महेन्द्रकुमार शास्त्री. 


स्यपाह्दाद महाविद्यालय काशी ' 
वीरनि० सं० २४६५. 


अकलंकयन्थत्रयस्य विषयानक्रमः । 
$ १, लघीयस्नयस्थ विषयानुऋम॑:ः 
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१०्द 


विज्ञान-गण-अवयविदष्टान्तेन द्रव्यस्य 
क्रमाक्रमवर्तिपर्यायव्यापकत्वसाधनम्‌ 

संग्रह: सन्‍्मात्र॑ विषयीकरोति 

ब्रट्मवाद: संग्रहाभास 

नंगमस्य लक्षणम्‌ 

नेगमाभासस्य लक्षणम्‌ 

गणगण्यादीनां न भदेकान्त 

सत्तातद्वतां भेदेकान्तनिरास 

भिन्नसत्तासमवायात्‌ न सदसतो: 
सद्व्यवहार: 

प्रामाण्यं व्यवहारात्‌ 

शुद्धमशुद्धं द्रव्यं पर्यायं वा व्यवस्थापयता 
प्रमाणं मग्यम 

सांख्याभिमततत्त्वस्वरूपस्य नेगमाभासता 

गुणानां परमं रूपमित्यादिकारिकाया: 
खण्डनम 

स्वयमजस्य न ज्ञानसमवायात्‌ जत्वम्‌ 

व्यहारनयस्य स्वरूपम्‌ 

व्यवहा राभासस्य स्वरूपम्‌ 

व्यवहार: अ्र्थाभिधानप्रत्ययात्म क: 

अविसंवादस्य लक्षणम 

ऋजसूत्रनयस्य स्वरूपम 

सापेक्षस्थ नयत्वम निरपेक्षस्य दुन यत्वम 

दब्दनयस्य लक्षणम्‌ 

अभिरूढनयस्यथ स्वरूपम्‌ 

इत्थम्भतनयस्य लक्षणम 

कालकारकलिंगभेदादथभंद 

एवम्भूतस्थ लक्षणम्‌ 

कुर्वत एवं कारकत्वम्‌ 

विज्ञानस्य अभ्रनागतविषयत्वम्‌ 

स्मते: प्रामाण्यप्रदर्शनम 

प्रतिभासभेदे5पि एक्रार्थविपयत्वमविरुद्धम 

ग्रक्षजानवत्‌ शब्दार्थशानमपरि अविसंवादि 

अ्स्पष्टमपि गब्दज्ञामनुमानवत्‌ प्रमाणम्‌ 

एकान्ते कालस्य वत्तनालक्षणत्वासंभव: 

एकान्ले पटकारक्यसंभव: 

सत्रीपुंनपुंसकशब्दानां व्यृत्पत्ति: 

इन्द्रश पु रन्दर शब्दानां व्यूत्यत्ति: 

एकस्थापि अनेकसामग्री सन्निपातात्‌ 
पटकारकी कल्पना 

नयदुरनेययोर्ल क्षणम्‌ 

प्रमाणस्य लक्षणम्‌ 

तर्कस्य प्रामाण्यप्रदर्शनम्‌ 

स्मरणप्रत्यभिज्ञानुमानादीनां प्रामाष्य- 
प्रदर्शनम्‌ 

अन्तिममंगलम्‌ 


इति प्रमाणनयप्रवेश: । 


अकलइुग्रन्थत्रयस्य 


निनत-न ७-० 2०० गजाे.3 अमर, 


मंगलाचरणम्‌, प्रमाणनयनिक्षेपनिरू- 
पणप्रतिन्ना च 


' प्रमाणस्य स्वरूपम्‌ 
: न्यासस्य स्वरूपम्‌ 


नयस्थ स्वरूपम्‌ 


: अचेतनस्य न प्रामाण्यम्‌ 
' ज्ञानस्य नार्थजन्यता अपि तु 


इन्द्रियानिन्द्रियजत्वम्‌ 
ज्ञानं स्वस्य अर्थकार्यतां न वेत्ति 
ग्न्वयव्यति रेकाभावात ना; कारणम 


ग्रथस्य कारणत्वे संशयाद्यनत्पत्ति प्रसंग 


तः इन्द्रियमनसी कारणम्‌ अ्रथों विषय 
सन्निकर्पोडपि न प्रमाणम्‌ 


 आलोकस्य न कारणता परिच्छेद्यत्वात्‌ 
' आलोकाभावे5पि तमोज्ञानं भवति 
, नावरणं तिमिरादि परिच्छेद्यत्वात्‌ 


क्षयोपशमतारतम्यन ज्ञानस्य अभिव्यक्ति: 
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| गणपर्याययो: भेददर्शनम ४५. ११२ 
| द्रव्यस्य लक्षणं व्यूत्पत्तिश्च ४५. ११३. 
| भेंदज्ञानात्‌ प्रादुर्भावात्यययो: अ्रभेद- 
! ज्ञानाच्च स्थिते: सिद्धिः ४५. ११४. 
| सतो लक्षणम्‌ ४५. ११५ 
| परवेोत्तिरपर्याययो: तादात्म्यम्‌ ४५. ११६. 
| सकल॑ वस्तु प्रत्यक्षतः एवं उत्पादादित्र- 
| यात्मकंप्रतीयते ४५. ११६. 
: सर्पदष्टान्तेनापि त्रयात्मकत्वम ४५. ११७. 
सामान्यविशेषयोः स्वरूपम्‌ ४५. ११८. 
। सहत्रमविर्वत्तिस्वगुणं: एक स्वलक्षणम ४५. ११८. 
' परिणामस्य लक्षणम्‌ ४६. १२१. 
। वस्तुन: परिणामलक्षणत्वं एकानेका- 
त्मकत्वड्न्च ४६. १२१. 
| एकत्र अनेकधर्मसद्भावे न कोःपि 
' विरोधः ४६. १२२, 
, अच्वयव्यतिरेकयोर्लक्षणम्‌ 
; प्रत्यक्षेतराश्यामेव भेदाभंदप्रकल्पनम्‌ ४६. १२४. 
: उत्पादादित्रयात्मकत्वसमर्थनम्‌ ४६. १२४. 
: भिन्नाभिन्नात्मकत्वसमर्थनम्‌ ४६. १२६. 
: प्रत्यक्षपरोक्षात्मकत्वसमर्थनम्‌ ४७. १२८. 
सन्तानस+दायादयो5पि क्रमाक्रमानेका- 
न्‍्त एवं सुघटाः ४७. १२९ 
,  प्रत्यभिज्ञानस्थ स्मरणप्रत्यक्षाभ्यामति- 
रिक्‍तत्वप्रदर्शनम्‌ ४७. १३१. 
। शब्दादावपि प्रत्यभिज्ञानं सुघटम्‌ ४७. १३२. 
। शब्दादावदृष्टमपि उपादानं सिद्धघति ४७. १३३. 
| व्यावत्तिभेदाद भेदकल्पनाया निरासः ४८, १३५. 
| बौद्धानां विपरीतकल्पनाया निदर्शनमू ४८. १३६. 
न प्रत्यक्षतः अत्यासन्नासंसृष्टपरमाणूनां 
प्रतिभास: ४८. १४०. 
ग्रतः द्रव्यपर्याययोन ग्रत्यलाभेदभेदाौ ४८, १४९१. 
न निरंशसामान्यस्य अनेकत्र समवाया- 
दिसम्बन्धात्‌ वृत्ति ४८, १४३. 
विजातीयव्यावत्त्यात्मकसा मान्य स्य 
निरास ४९. १४४. 
विभिन्ना: सामान्यविशेषादयो न सन्ति 
अत उभयात्मक॑ तत्त्वम्‌ ४९, १४५. 
न स्थूलादिक संवृत्या कल्प्यम्‌ ४९. १४७, 
निरंण वस्तुनि सर्वात्मतया ग्रहणप्रसंगः ४९, १४७. 


वस्त दब्येतरात्मकम, अतः: “दष्टस्य 
भावस्य दृष्ट: सकलो गण: इति 
धमकीतिमतस्य प्रतिक्षेप 

कल्पनापोढं प्रत्क्षम इति लक्षणस्य 

निरासः 

अनेकान्तात्मनो वस्तुनः: उपसंहार: 

बेशेषिकादिकल्पितस्यथ नित्यसर्वगत- 
निरंशसामान्यस्य निरास: 

सामान्यविशेषपात्मकवस्तुन उपसंहार: 

बौद्धपरिकल्पितनिविकल्पक प्रत्यक्षस्य 
निरास: 

विकल्पजननादपि न निविकल्पस्य 
प्रामाण्यम 

बौद्धपरिकल्पितमानस प्रत्यक्षस्थ निरास: 

शान्तभद्रकल्पितमानस प्रत्यक्षलक्ष एस्य 
निरास: 

अनेकमनसां क्रमाक्रमोत्पत्ती प्रति- 
सन्ध्यभावप्रदर्शनम्‌ 

धर्मोत्तरकल्पितमानस प्रत्यक्षलक्षणस्प 
प्रतिक्षेप: 

स्वसंवेदनप्रत्यक्षनिराकरणम्‌ 

योगिप्रत्यक्षस्थ खण्डनम्‌ 

सांख्यकल्पितश्रोत्रादिवत्ति रूप- 
प्रत्यक्षस्प निरास: 

नेयायिककल्पितसन्निकर्पात्मक- 
प्रत्यक्षस्प निरास: 

नेयायिकस्य काश्चित्‌ विरुद्धेप्टय: 

ग्रतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य लक्षणम्‌ 


बौद्धमते तक्त्वोपदेशस्य संभावन॑त्र नास्ति ५२. 


इति प्रथम: प्रत्यक्षप्रस्ताव: । 


ग्रनुमानस्य लक्षणम्‌ 
प्रत्यक्षवदनुमानमपरि बहि:सदर्थविषयम्‌ 
साध्यस्य लक्षणम्‌ 

साध्याभासस्य लक्षणम्‌ 


सत्तासाधने ग्रसिद्धादिदोष त्रयस्य परिहार 


भावधमंत्वे अ्सिद्धत्वस्य परिहार 

अपक्षधर्मो5पि हेत 

सौत्रान्तिक॑ प्रति सत्तासाधनम 

ग्रदश्यस्यापि सत्ता सिद्धबति 

अस्पष्टावभा सित्वे5पि प्रमाणमनुमानं 
प्रत्यक्षबत्‌ 

अन मानमपि स्वलक्षणविषयमेव 

वस्तृष्वेव प्रतिबन्धपरिज्ञानात श्रन मा- 
नस्य साफल्यम 

सत्तासामान्यस्य विशेषात्‌ कथ डिचिद- 

' भेदाभेदौ 
सामान्यस्य कथब्चित्सम्बन्धासम्बन्धौ 
नैयाथिककल्पिते सामान्ये दोषप्रदर्शनम्‌ 


१५ 


विषयानुक्रमः 


४९. १४०, 


४९, 
४९, 


५०. 
५०. 


१५१. 


« १५५. 


« ६५६. 
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' १६२. 
« १६३. 
- १६५ 


&. ०३, 


« १७०. 
« १७१. 
« १७२. 
« १७२. 
« १७३. 
« १७४. 
« १७६, 
« १७९. 


* १८३. 


हें, १८४, 
५४. १८५, 
५४. १८६. 
५५. १८७. 


१५०. 
१५०. 


१५८. : बस्तुनः सदुशासदुशात्मकत्वसमर्थनम्‌ 


« १६६९. 
. १६७. 
. १६८, 
१६९, 


, १७९. 


« १८२. 
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१५३. : 


सदृशपरिणामलक्षणसामान्यादंव 
अनगतप्रत्ययादिक॑ संभवंत्‌ 


५५. 


सर्वथा भंदाभेदपक्षयो: नानेकीपाधिसंभव: ५५ 


उपाधितद्वतो: कथड्चिद्भेदाभेंदो 
निरंशवस्त॒वादे सकलग्रहणप्रसंग: 


५५. 
पष्‌, 


विशेषाणामानन्त्यात न तत्र सम्बन्धग्रहण- 


संभवों यतो5षनमानम 
सौगतस्य अन्यापोहात्मकसामान्येपि न 
सम्बन्धग्रह: 


: अपोहे दोपप्रदर्शनम्‌ 


वासनाजन्यविकल्पतो5पि न अ्रपोह प्रति- 
पत्ति: संभाव्या 


। सदृशासदृशात्मक॑ सत्‌ 
 सदुशपरिणामात्मके सामान्य एवं 


संकेतग्रहात्‌ शब्दव्यवहार 


: साद्श्याभावे विश्रमज्ञानस्थाहेतु- 


१ ५्‌ रे ब 


कत्वापत्ति: 


। वस्तुनों भेदाभेदात्मकत्वस्योपसंहारः 
: अभेददब्देन सदृशपरिणाम एव गुद्यते 


! शब्दस्य अर्थासंस्पशित्वे सर्व शाब्दं ज्ञानं 


, विवक्षावाचकत्वे शब् 


प्रमाणं स्यात्‌ 
ब्दस्य सत्यासत्य- 
विभागाभावः 


अर्थ एव संकेतो न ज्ञानाकारेपु 
स्वमतेन संकेतप्रवृत्ति प्रकारः 


। भेद-सामान्य-तद्वत्सु न संकेतः 
| एकत्व-साद्श्यनिबन्धनः संकेत 
; संकेतितस्य शब्दस्य प्रवृत्तिप्रकार 


बम 
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मेचकादिवत्‌ एकत्रापि अनेकधम- 
सद्भाव न विरोध 

सामान्याभावे5पि सदृशपरिणामात्‌ 
तन्निमित्तकः व्यवहारः सुघट 

सदुृशपरिणामस्यानेकत्वेषि संकेतवशा- 
देकरूपतया व्यवहारः 


द्विधा प्रत्यभिज्ञा, एकत्वनिबन्धना 
सादृश्यनिवन्धना च 

प्रधानास्तित्वसाधने हेत्वभाव एव 

सुषुप्तावस्थायामपि उपयोगात्मक एवं 
आत्मा विद्यते 

ग्रात्मेव कर्मणां कर्त्ता तत्फलस्य च 
भोक्‍ता संसारी मक्‍तश्च 

भूतचेतन्यवादनिरास 

जननये गुणव्यवहारप्रकारः 

गृणगुणितोः भेदाभेदात्मकत्वम्‌ 

न शरीरगुणः चेतन्यम्‌ 

वेशेषिकनिरूपितस्य पृथक्‌ गुणपदार्थस्य 


निरासः 
प्राकारभेदादपि न गुणिनः पृथरगुणाः 


५५. 


५५. 
५६. 


५६. 
५६. 


५६. 
५९, 


५७. 


५७. 


५७. 
५८. 


५८, 
५८. 
५८, 


५८, 
५८. 
५८. 


५९. 


५९. 


५९. 


५९. 
७५९, 


५९. 


२०३. 
२०४. 


२०६. 


२०७. 


२०८, 
२०९, 
२१०, 
२११. 
२१२. 
२१४. 
है 
२१६. 


२१८. 


२१९. 
२२०. 


२२२. 


६०. २२३. 


६०. 


६७०. 
६०, 
५९१. 


६९. 
६१. 


२२५. 
२२७, 
२२८. 
२२९, 


२३०. 
२३३. 


११२ 


गुणगुणिनोः वास्तवस्येकत्वस्यथाभावे 
पृथक्त्वमप्युपचरितं स्थात्‌ 

जशञानस्यथ जीवच्छरी रधमंत्वमपि न 
संभवति 

देहज्ञानयोः गुणगुणिभावनिरास: 

भवस्य लक्षणम्‌ 

कायो न चैतन्यस्थ कारणमात्रम्‌ 

नापि कायः परिणामिकारणम्‌ 

संसारवेचित्र्यं कमंवेचित्र्यात्‌ 

इन्द्रियाणां सह प्रत्येंकं वा न 
चंतन्यकारणता 

जातिस्मरणादिहेतु भ्यः पृथगात्मसिद्धिः 

गर्भगतरसविशेषादभिलाषादय:' इति 
मतस्य निरासः 

रागादिदर्शनाद पि पृथगात्मसद्भाव: 


अकलइूग्रन्थत्रयस्य 


बुद्धें: पुरुषधर्मत्वे चार्वाकेण उद्भावितानां 


दोषाणां परिहारः 


बौद्धसम्मतज्ञानप्रवाहस्य आत्मत्वनिरासः 


बौद्धमते कार्यकारणप्रवाहात्मकः 
जानसन्तान एव न संभवर्ति 

अ्न्वयिद्वव्या भावे सन्‍्तानकल्पनाप्य- 
संभाव्या एव 

कार्यकारणयोः स्वेथा भेंदनिरासः 

साधनस्य लक्षणम्‌ 

साधनाभासस्य लक्षणम्‌ 

चलाचलादिविरुद्धधर्मा ध्याससं भवादने- 
कान्तात्मक तत्त्वम्‌ 

समवायादपि न चलादिव्यपर्देशसंभवः 

अनेकान्तात्मकतत्त्वाभावे सकल- 
व्यवहाराद्यभावः 


अचेतनस्यापि स्कन्धात्मन एवं सप्रदेशस्थ 


दर्शनम्‌ न निरंशस्य 
चित्रज्ञानदुष्टान्तेन स्कन्धस्य सिद्धिः 
स्कन्धापेक्षया एकत्वे5पि भागानां 
दर्शनादर्शनस्थितिन विरुद्धा 
स्कन्धस्य तादात्म्यमेव सम्बन्धः 
स्कन्धः रूपादिगणानाम भेद एवं 
न तु रूपादिम्यों भिन्‍न इति 
स्कन्धस्यकत्वे5पि एकेन्द्रियेण तद्ग्रहणे 
नेन्द्रियान्त रस्प वेफल्यम्‌ 
प्रमेयत्वं हेतुः अनेकान्तात्मकवस्तुसत्त्व- 
साधन एवं साधुः 
अभावोषपि प्रमेयम्‌ 
भावान्तरमेव ग्रभावः न तु तुच्छरूपः 
प्रग्निदृष्टान्तेन भावस्थैव अभावात्म- 
कत्वप्रद्शनम्‌ 
प्रमेयत्वस्य गमकत्वे भ्रविनाभाव 
एवं निबन्धनम्‌ 
सत्त्वं हेतु: परिणामप्रसाधकम्‌ 
संवृतिसिद्धमपि सत्त्व॑ क्षणिके न संभवति 


' झ्नेकान्तात्मनि तु सत्त्वं प्रतीतिसिद्धमू ७०. २९७. 
६१. २२४. | निरंशपरमाणुरूपस्य अवयविरूपस्य वा 
| अर्थस्य न प्रमाणतः प्रतीतिः ७०. २९८, 
६२. २३५. | यद्यपि अनेकान्तात्माईर्थ: समर्थ: तथापि 
६२. २३७. अपेक्षातः सहकारिकारणापेक्षा भवति ७०. २९९. 
६२. २१९. | परिणामाभावे कारणादुत्पत्तिदेघटा ७०. ३०१, 
६२. २४१. ! अन्यानपैक्षत्वं हेतु: न विनाश प्रसाध- 
६२. २४२. | कमपि तु परिणामप्रसाधकम्‌ ७०. ३०२. 
६२. २४६. ; भंदा्भंदात्मनो<र्थ स्य स्वस्वरूपतया 
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श्रीमद्वह्ाकलझ्देवविरचितम 


| अकलंकग्रन्थत्रयम्‌ |] 


स्वोपज्ञविवृतिसहितम्‌ 


॥लघीयखय म्‌॥ 


श्रीमड्रद्ाकलड्डूदेवविराचितम्‌ 
स्वोपज्ञविवृतिसद्दितम्‌ 


॥ लघीय खय म्‌॥ 


ना “3 १२क--- 


प्रमाणप्रवेशे प्रथमः प्रदक्षपरिच्छेद: । 


कि. 


/ 


हे वन्‍न्‍न्‍लन्‍नन्‍लन्‍न»-बःम्ज 


“ 


[६ १. तत्र शात्रस्यादौं शात्रकारो निर्विन्नेन शास्रपरिसमाप्त्यादिकं फलममिलपन्नि- 
ष्टदेवताविशेष॑ नमस्करोति- ] 
धर्मतीर्थकरेभ्योउस्तु स्थादह्वादिभ्यो नमोनमः । 
ऋषमभाद्-महावीरान्तेम्यः स्वात्मोपलब्धये ॥१॥ 


जगा 


[8 २. स्वप्रमाणादिलक्षणवर्ग्मनि कण्ठकशुज्र्थ निराकुवेन्नाह- ] 


सन्‍्तानेषु निरन्वयक्षणिकचित्तानामसत्स्वेव चेत्‌ , 

तत्त्वाहेतुफलात्मनां खपरसहझ्ूल्पेन बुद्धः स्वयम्‌ । 
सत्त्वा्थ ब्यवतिछते करूणया मिथ्याबिकल्पात्मकः , 

स्थान्नित्यत्ववदेव तत्र समये नार्थक्रिया वस्तुनः ॥२॥ 


[$ ३. स्त्रमते प्रमाणादिलक्षणग्ररूपणार्थमिदमुपक्रमते*'' '*“अक्षुण्णसकलशाञ्रार्थथ 0 
सड्ग्रहसमर्थमादि छोकमाह-- ] 


प्रत्यक्ष विदशद ज्ञान सुख्यसंड्यवहारतः । 
परोक्ष शेषविज्ञान प्रमाणे इति सड़ग्रहः ॥३॥ 
सब्निकर्षादि्‌रज्ञानस्थ प्रामाण्यमनुपपन्नम्‌ अर्थान्तरवत्‌ । नेवे “ज्ञानस्‌ ' इत्येव 
प्रमाणम्‌ अतिप्रसदगात्‌ , संव्यवहारानुपयोगिनः संशयविपर्यासकारणस्यथ अकि- 5 


न्‍अनननवभानाननिगनिश मीन हनन ०० करन मन ऑननवनवनिनन लय: -+न >> -++-- चलन 


१ बृंषभा- न्यायकु० | २ नविज्ञान- ज०। ३-बिपर्यय- न्यायकु० । 


क्लिनल दमन कर 
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खित्करस्य च ज्ञानस्य भावा5विरोधात्‌ | $ १) “हि तक्तज्ञानमित्येव यवार्थनिर्णयतसा- 
धनम्‌”” इत्यपरः; तेनापि तत्तनिणेय॑ प्रति साधकतमस्तज्ञानस्थेव प्रामाण्यं समर्थ्येत 
वस्तुबलायाततदर्थान्तरस्यापि परम्परया तत्कारणतोपपत्तेः | तन्नाउज्नानस् प्रमाणता 
अन्यत्रोपचारात्‌। ज्ञानस्येव विशदनिर्भासिनः प्रत्यक्षत्वम्‌ , इतरस्य परोक्षता ॥३॥ 


(४ ७. चथ 


[8 9. के पुनबुद्धेवेशयावैशय यदुपेतल्वेन प्रत्क्षेतरयोर्मेद: स्थादिति चेदुच्यते-] 


अनुमानाइतिरेकेण विशेषप्रतिमासनम । 
तद्वेशद्य मत वुद्धरवैशद्यमतः परम ॥ ४॥ 
तत्र सांव्यवहारिकम्‌ इन्द्रियाउनिन्द्रियप्रत्यक्षम | मुख्यमतीन्द्रियज्ञानम | 
तदस्ति सुनिश्चितासम्मबद्भाधरूप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । यावज्जेयव्यापिज्ञान- 
रहितसकलपुरुषपरिषत्परिज्ञानस्य तदन्तरेणानुपपत्तेः | तदभावतच्ज्ञों न कश्रिद- 
नुपलब्धेः खपुष्पवत्‌ | नवें जेमिनिरन्यों वा तदभावतत्त्यन्नः सच्तपुरुपत्ववक्ततृ- 
त्वादेः रथ्यापुरुषवत्‌ । पुरुषातिशयसम्भवे अतीन्द्रियार्थदर्शी किन्न खात ? 
अत्रा5नुपलम्भमग्रमाणयन्‌ सर्वज्ञादिविशेषा भावे कुत: प्रमाणयेत्‌ अभेदात्‌ ? साधक- 
बाधकप्रमाणाभावात्‌ तत्र संशीतिः इत्यनेन प्रत्युक्ना; बाधकस्येवाउसम्भवात्‌ । 
सर्वत्र बौधकाभावेतराभ्यां भावाभावव्यवहारसिद्धिः, तत्संशयादेव सन्देहः | तत 
एवानुभवग्रामाण्यव्यवस्थापनात्‌ दृत्यलमतिग्रसड्रेन ॥ ४॥ 
[6 ५. ननु च इन्द्रियाइनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य वर्तमानमात्रपयबसितत्वेन हेयोपादेयाडवि- 
प्यत्वात्‌ कथ संबव्यवहारनियुक्तत्वमित्यारेकायामाह-- ] 
अक्षार्थयोगे सत्तालोकोर्डर्थाकारविकल्पधी: । 
अवग्रहो विशेषाकाह्लेह्ाज्वायो विनिश्वयः ॥ 
विषयविषयिसक्निपातानन्तरमाद्य ग्रहणस अवग्रहः | विषयस्तावत्‌ द्रव्यपयों 
यात्माथेः विषयिणो द्रव्य-भावेन्द्रियस्य | द्रव्येन्द्रिय पुद्वलात्मक्म | लब्ध्युप- 
योगौ भावेन्द्रियम ! # अर्थग्रहणशक्लिलेब्धिः | उपयोगः पुनरर्थप्रहणव्यापारः ।# 
अर्थग्रहणं योग्यतालक्षणम्‌ | तदनन्तरभूत सन्मात्रदशैनं स्वविषयव्यवस्थापनविक- 
ल्पमुत्तरपरिणामं ग्रतिपद्यते अवग्रहः | पुनः अवग्रहीतविशेषाकाड्रणम ईहा | 
तथेहितविशेषनि्णयो5वायः । कथश्विदभेदेडपि परिणामविशेषाद्धेद! ॥५॥ 


[६ ६. अवायानन्तरं धारणामुक्तवा चतुर्विधमतिज्ञानमुपसंहरन्‌ कारिकाभमाह--] 
धारणा स्घतिहेतुस्तन्मतिज्ञान चतुविधेम्‌। 


१ कारिकेयं ज० प्रतौ नास्ति | २ तत्रा- ज०। ३ बाधकभावे- ज०। * एतदन्तगंत 
पाठो नास्ति ज० | ४ अवपग्रहगृहीत- ई० । 


कारि० ४-७] १. प्रमाणप्रवेशः ३ 


स्मृतिहेतुधोरणा संस्कार इति यावत्‌ । ईहा-धारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वमुन्नेय॑ 
तदुपयोगविशेषात्‌ । 

[६ ७. इदानीं स्वसंविदामपि बह्बादिमेदमवश्रह्मदिकम्‌ अवग्रहादीनाश्च पूर्वपूर्वस्य प्रमा- 
णल्रे फललमुत्तरोत्तरस्य दर्शायन्नाह-] 


बह्लाय्रवग्रहाद्यष्टचत्वारि दत्स्वसंविदाम्‌ ॥९॥ 
पूर्पपूर्वपप्रमाणत्व॑ फर्ल स्थादुत्तरोत्तरम्‌ । 
परमार्थकसंवित्तेवेद्रवेदकाकारयोः प्रमाणफलव्यवस्थायां क्षणभन्जादेरपि प्रत्य- 

क्ष्त॑ प्रसज्येत। ततः किम्‌ ? ग्रहीतग्रहणात्‌ संदतिवत्तदनुमानं प्रमाणं न स्यात्‌। 
तदनयोः समारोपव्यवच्छेदाविशेषात्‌ संइतेरपि प्रमाणान्तरत्वं स्यात्‌ | सर्वस्येव 
निर्विकल्पकज्ञानस्य समारोपव्यवच्छेदाकाड्रिणः प्रमाण्यं न स्यात्‌ ततः संव्यव- 
हाराभावात्‌ । अधथेक्रियार्थी हि प्रमाणमप्रमाणं वाउन्वेषते। रूपादिक्षणक्षयादिस्फू- 
टप्नतिभासाविशेषात्‌ खण्डशः प्रामाण्यं यदपेक्ष॑ तदेव फर्लं युक्नम्‌। तच्चतंस्तत्कृतो 
न भवति, भावे वा निर्णीतिः अखण्डशः कुतो न भवेत्‌ ? बहुबहुविधक्षिप्रानिस्‌- 
ता<नुक्नधुवेतरविकल्पानामवग्रहादे! खभावभेदात्न विरुद्धते | प्रतिभासभेदेषि 
खभावभेदाभावकल्पनायां क्रमबृत्तिधमाणामपि तथा भावात्‌ कुतः क्रमः सुख- 
दुःखादिभेदो वा परमार्थतः प्रतिष्ठापयेत्‌ सहग्रतिभासवत्‌ ?* तदयमेकमनेकाकारं 
क्षणिकज्ञानं कुतश्रित्त्यासत्तेः प्रतिभासभेदानामुपयन्‌ क्रमवर्तिनामपि तथैकत्व॑ 
प्रतिपत्तुमहेति हर्षविषादादीनाम , अतो5नेकान्तसिद्धिः | प्रमाणफलयोः क्रम भेदेडपि 
तादात्म्यमभिन्नविषयत्वश्च प्रत्येयम्‌ ॥६॥ 
इंति भद्टा कलझ्डविरचिते न्यायकुमुदचन्द्रोदये ( ? छघीयत्नये) प्रमाणग्रवेश: (शे) प्रथम: परिच्छेद:॥ 


गन्‍्ड४€डई-- 


प्रमाणप्रवेशे द्वितीय: प्रमेयपरिच्छेद: | 


--998&४--- 
[8 ८. समीचीनश्चव विषय: प्रमाणस्य यादशो भवति त॑ दशेयन्‌ ग्रकृतमर्थश्बोपसंहरन्नाह--] 
तद्र॒त्यपर्यायात्मार्थे। बहिरन्तश्व तक्त्वतः ॥»॥ 


भेदामेदेकान्तयोरलुपलब्धेः अर्थस्य सिद्धिरनेकान्तात्‌ । नान्तबेहिाँ खल- 


१ प्रमाण" नास्ति ई० । २-तस्तत्ततो इत्यपि पाठ: न्यायकु० | ३ विरुद्धध्ेत्‌ ज०। 
४ क्रमभावेषपि न्‍्यायकु०। ५ इति प्रत्यक्षप्रतिपादकः प्रथमः परिच्छेदः सम्पूर्ण: ।ई० | ६ ज०, ई० 
प्रत्यो: सन्धिवाक्येषु क्वचित्‌ न्यायकुमुदचन्द्रस्य न्यायकुमुदचन्द्रोदयस्य वोल्लेख: लघीयस्त्रयव्याख्याभू- 
तस्य प्रभाचन्द्रकृतन्यायकुमुदचन्द्रस्य भूमादेव जात: । -सम्पा० । 
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क्षण सामान्यलक्षणं वा परस्परानात्मकं प्रमेयं यथा मन्यते परेः ; द्रव्यपर्यायात्म- 
नो<र्थस्य बुद्ध ग्रतिभासनात्‌। न केवल साक्षात्करणमेकान्ते न संभवाति; अपितु- 
अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयोः । 
क्रमाक्रमाभ्यां भावानां सा लक्षणतया मता ॥८॥ 

“ अथेक्रियासमर्थ परमार्थसत्‌ ' अड्भीकृत्य स्वपक्षे पुनरर्थक्रियां स्वयमेव निरा- 
कुर्वन्‌ कथमनुन्मत्त: ! स्वभूतिमात्रमर्थक्रियां विपक्षेषपि कथ निरस्येत्‌ , मिथ्याव्य- 
वहारं वा संवित्तेरभेदेडपि विषयाकारस्येव विषयसाधनत्व नाकारान्तरस्य। तत३- 

[$ €. तस्मादू विषयाकारस्य विषयसाधनत्वातू-] 

नाभेदे5पि विरुद्धयेत्‌ विक्रिया विक्रियेव वा। 

परमार्थेकत्वेषपि मिथ्याव्यवहारभेदात्‌ ज्ञानस्यानेकार्थक्रियाकारिणः प्रति- 
भासाः परमार्थासंवेदिनः तच्च भेदाभेदात्मक॑ साधयन्ति । 

[६ १०. एवं तावत्‌ सोन्रान्तिकमतमनेकान्तनान्तरीयकं प्रदश्य साम्प्रतं योगाचारमतं 
तन्नान्तरीयक॑ प्रदशयन्नाह--] 

मिथ्येतरात्मक दृदयाहइयभेदेतरात्मकम्‌ ॥९॥ 
चित्त सदसदात्मैक॑ तत्त्व साधयति स्वतः । 

चित्रनिर्भासिनः तत्त्मविभागंविज्ञानस्य दृश्य यदि ऋ्रमेणापि सदसदात्मक॑ 
विवर्त्तेत ततः सिद्ध द्रव्यपर्यायात्मकम्‌ उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्ल वस्तुतत्त्वमन्त्बहिश्र 
प्रमेयम्‌ । एकान्तस्यानुपलब्धेः तदनेकान्तात्मा3र्थः इति ॥६॥ 
रैति श्रीमट्टाकलझ्विरचिते न्यायकुमुद चन्द्रोदये (? लघीयख्रये ) परपरिकल्पितद्रव्यखण्डनमने- 

कान्तनयेन द्वव्यव्यवस्थापन नाम द्वितीय: परिच्छेदः ॥ 
“४ &|-- 

प्रमाणप्रवेशे तृतीयः परोक्षपरिच्छेद: | 
गाशओ88६--- 


[8 ११. अथेदानीं परोक्षग्रमाणप्ररूपणायाह--] 
ज्ञानसाद्य मतिः संज्ञा चिन्ता वा (चा) मिनिर्योधिकम्‌ ॥१०॥ 
प्राइनामयोजनाच्छेष श्रुत शब्दानुयोजनात । 


१ झविक्रियेव वा' इत्यपि पाठ: न्यायकु० । २-गज्ञान- न्यायकु० । दे इति न्यायकुसुदचन्द्रे (१) 
प्रमेयस्वरूपप्रतिपादकः द्वितीय: परिच्छेदः समाप्त: । ई० । ४-बोधकम्‌ ई० । -बोधनम्‌ मु० लघी० । 








कारि० ८-१४] १. प्रमाणप्रवेशः ्‌ 


अविसंवादस्म॒ृतेः फलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा । स्मृति; संज्ञायाः ग्रत्य- 
वमशैस्य । संज्ञा चिन्तायाः तकस्य। चिन्ता अभिनिवोधस्य अनुमानादेः । प्राक्‌ 
शब्दयोजनातव शेष श्रुतज्ञानमनेकप्रभेदस ॥१०॥ 

[8 १२. ननु व्याप्तिप्रतील्यर्थ तकलक्षणप्रमाणाम्युपगमो5नुपपन्नः प्रत्यक्षतो5नुमानतो 
वा तसयाः प्रतीतिसिद्धे: इत्याशझ्लां निराकुबन्नाह-] 


अविकल्पधिया लिह न किश्वित्सम्प्रतीयते ॥११॥ 
नानुमानादसिद्धत्वात्‌ प्रमाणान्तरमाज्सम । 


नहि प्रत्यक्ष 'यावान्‌ कश्निद्धूमः कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्येव कार्य 
नार्थान्तरस्या इतीयतो व्यापारान्‌ कच्ते समर्थ सन्निहितविषयबलोत्पत्तेरविचारक- 
त्वात्‌। नाप्यनुमानान्तरम्‌ ; सर्वत्राउविशेषात्‌। नहि साकल्येन लिड्जस्य लिज्लिना 
व्याप्तेससिद्रों कचित्‌ किख्विदनुमानं नाम | $ २) “तक्ाप्रलक्षमनुमानव्यतिरिक्ते ग्रमा- 
णम्‌”” इत्ययुक्रम; लिड्डग्नतिपत्ते; प्रमाणान्तरत्वात्‌ ॥११॥ 


[8 १३. कीदृश तदनुमानमित्याह--] 


लिड्ञात्साध्याविना भावाभिनिबोधैकलक्षणात्‌ ॥१२॥ 
लिड्विधीरनुमान तत्फल हानादिवुद्धयः । 
नहि तादात्म्यतद॒त्पत्ती ज्ञातुं शक्येते विनाउन्यथानुपपत्तिवितर्केण, ताभ्यां 
विनेव एकलक्षणसिद्धि! । नहि वृक्षादिः छायादेः स्वभावः कार्य वा। नचात्र विस- 
वादो5स्ति ॥१२॥ 


[6 १४. अन्रैवार्थ दशान्तान्तरमाह- ] 


चन्द्रादेजेलचन्द्रादिप्रतिपत्तिस्तथानुमा ॥१३॥ 
नहि जलचन्द्रादेः चन्द्रादिः स्वभाव! काये वा ॥१३॥ 
[६ १४. अपरमपि कायोदिभ्योडर्थान्तरं हेतुमुपदर्शयति--] 
'मविष्यत्प्रतिपद्येत शक क्ृतिकोदयात्‌ । 
श्व आदित्य उदेतेति ग्रहण वा मविष्यति ॥१४॥ 
तदेतद्भविष्यद्धिषयमविसंवादकक ज्ञान प्रतिबन्धसह्ञवां प्रमाणसह्ाश्व श्रति- 
रुणद्वि ॥१४॥ 


है >> ननकममीननकाा-ा को. कर कक-मन+-नक भड.. 5 |... 3अमम+न+कके ॥ >ैरे-केनकम की पक ०-4० नम 


५-पतितकेंण न्यायकु० । -पत्तिवित- ज० । 


१ न प्रत्य- नन्‍्यायकु०। २-तियतो ज०। ३-नुमान्त- ई०। ४ व्याप्तिर- ज० | 
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[६ १६. अधेदानीम्‌ “दृश्यानुपलब्धिरेव गमिका नान्‍या संशयहेतुत्वात्‌' इति नियम 
निराकुवैन्नाह-] 
अदृदयपरचित्तादेरभार्व लौकिका विदुः । 
तदाकारधिकारादेरन्यथालुपपत्तितः ॥१०॥ 
अदृव्यानुपलब्धे! संशयेकान्ते न केवल पराचित्ताभावो न सिद्धवति अपि तु 
स्वचित्तमावश्र; तदनंशतक््वस्थ अच्श्यात्मकत्वात्‌ | तथा च कुतः परमाथेसतः 
क्षणभड्गसिद्धिं! ! तद्विपरीतस्य अभेदलक्षणस्येव स्यथात्‌ ॥ १ ५॥ 
[६ १७. ननु चामेदलक्षणतत्तस्थ सविकल्पकग्रत्यक्षेण स्वात्मना प्रतिपन्नत्वात्‌ किं 
तत्र क्षणभन्ञाबनुमानेन ? इत्याशझ्लापनोदार्थमाह--] 
वीक्ष्याणुपारिमाण्डल्यक्षण भड्ञाद्यवीक्षणम । 
खसंविद्विषयाकारविवेकानुपलम्भवत्‌ ॥१६॥ 
स्थृलस्येकस्ये दबयात्मन एवं पूर्वापरकोट्योरनुपलम्भात्‌ अभावसिद्धेस्नित्यत्व॑ 
बुद्धेरिव वेद्यवेदकाकार॑भेदस्य परमार्थसक्तषम , न पुनः परिमण्डलादेविज्ञानाउनंश- 
तत्तवत्‌। नापि ध्षणिकपरिमण्डलादेरवि भागज्ञानतच्तस्य वा जातुचित्स्वयम्नु पलब्धिः 
तथैवाउप्रतिभासनात्‌ । तत्कथश्वित्‌ तत्स्वभावग्रतिभासे अनेकान्तसिद्धि! ॥१६॥ 
[६ १८. एवं परस्प अनुपलब्धि निराकृत्य अधुना स्व॒भावादिहेतु निराकुरवन्नाह--] 
अनशा बहिरन्तश्व प्रयक्ष तदभासनात | 
कस्तत्खमावो हेतुः स्थाठ कि तत्काये यतोज्नुमा ॥१७॥। 
साक्षात्स्वभावमप्रदशयतो निरंशतत्त्वस्यानुमितौं स्वभावहेतोरसम्भव: स्वभा- 
बविग्रकषोत्‌ । तत एवं का्यहेतो); का्यकारणयोः सर्वत्रानुपलब्धे! । न चात्र प्रत्य- 
क्षानुपलम्भसाधनः प्रभवः कार्येव्यतिरेकोपलक्षिता वा कारणशक्किः, तदड्लीकरणं 
प्रमाणान्तरमन्तरेणानुपपन्नम्‌ । स्वयम्ुुपलब्धस्य प्रागूध्वे चानुपब्धेः कृतकत्वाद- 
नित्यत्व॑ सिद्धेन्नान्यथा ॥१७॥ 
[$ १६. यतो विकल्पबुद्धों सिद्धायां तत्कल्पितोडखिलो5ये व्यवहार: स्थातू, न च 
तत्सिद्वि: खतः परतो वा घटते इत्यावेदयति -] 
घीविकल्पाविकल्पात्मा बहिरन्तश्व कि पुनः। 
निमश्चयात्मा खतः सिद्ध-येत्‌ परतोप्यनवस्थितेः ॥१८॥ 


सर्वविज्ञानानां खसंवेदनं प्रत्यक्षमबिकल्प॑ यदि; निश्चयस्यापि कस्यचित्‌ 


१-डद्विपरी- ज० । २-स्पादृइ्या- ज० । ३-रप्रभेद- न्यायकु० | ४-कल्पक ई०। 


_कारि० १५-२१ ] ९. प्रमाणप्रवेशः के 


खत एवाउनिश्रयात्‌ | निश्रयान्तरपरिकल्पनायामनवस्थानात्‌ कुतः तत्संव्यवहार- 
सिद्धि! ? ततः खार्थेषपि कथश्विद्भिलापसंसगंयोग्यायोग्यविनिभोसेकज्ञान प्रति 
पत्तव्य खरूपवत्‌ ॥१८॥ 


[8 २०. एवं पर प्रति तकादिकं ग्रमाणान्तरं प्रतिपाथ इदानीमुपमानस्य प्रमाणान्तर- 
त्वनियम विधुरयन्नाह-- ] 


उपमान प्रसिद्धाथेसाधरम्यात्‌ साध्यसाधनम । 
तद्वेधर्म्यात प्रमाण कि स्यात संज्ञिपतिपादनम ॥१०॥ 
प्रसिद्वाथेसाधम्येमन्यथानुपपन्नत्वेन निर्णीतश्ेत्‌ लिड्रमेव, ततः प्रतिपत्तिर- 

न्यथा न युज्यते। प्रत्यक्षेड्थ संज्ञास ज्ञिसम्बन्धप्रतिपतते: प्रमाणान्तरत्वे बृक्षो 5यमिति 
ज्ञान वृक्षदर्शिनः प्रमाणान्तरम गव्योउ्यमिति यथा गवयदर्शिन३, प्रसिद्धार्थसाध- 
म्यात्‌ साध्यसिद्धरभावात्‌ गौरिव गवयः इति श्रुत्वा गवयदर्शिनः तन्नामप्रतिपत्ति- 
बत्‌। प्रत्यक्षेषु इतरेषु तियेक्षु तस्येव पुनरगवयनिश्रयः किन्नाम प्रमाणम्‌ ? हानो 
पादानोपेक्षाप्रतिपत्तिफ्ल नाग्रमाणं भवितुमहेति ॥१६॥ 


[६ २५ तथा अपरमपि परस्य अनिष्ट पूमाणं दशयन्नाह-] 


प्रत्यक्षार्थान्तरापेक्षा सम्बन्धप्रतिपद्यतः । 
तत्प्रमाण न चेत्सवेसुपमान कुतस्तथा ॥२०॥ 


आगमाहितसंस्कारस्य तद्थंदर्शिनः तन्नामप्रतिपत्तिः साकल्येन प्रमाणम- 
प्रमाण वा न पुनरुपमा नमेव | यथा एतसात्पूवे पश्चिममु त्तरं दक्षिण वा ग्राम था नरकेमे- 
तनज्नामकमित्याहितसंस्कारस्थ पुनस्तदशिनः तन्नामप्रतिपत्ति; | कश्ार्य निश्चय: 
संज्ञास॑ज्ञिसम्प्रतिपचिसाधनमेव समक्तेर््थे प्रमाणान्तरं न पुनः सह्लवादिश्रतिपत्ति- 
साधनमिति १ ॥२०॥। 


[६ २२. एतदेब दरशयन्नाह--] 
इृदमल्प॑ महद्‌ द्रमासन्न प्रांझ नेति वा। 
व्यपेक्षातः समक्षेषर्थ विकल्प! साधनःन्‍्तरम ॥२१॥ 


दष्टेष्वर्थेष्‌ परस्परंव्यपेक्षालक्षणम्‌ अँल्पमहत््यादिज्ञानम्‌ अधरोत्तरादिल्ञानं 
वादिसझ्जवाज्ञानम्‌ अन्यच्व प्रमाणम्‌, अविसम्बादकत्वात्‌ उपमानवत्‌ । अर्थाप- 


है अमन बमममक ५4. मना++-न 


१ युज्यत ज० । २ तियंक्षु! नास्ति ई०। ३-त्तिप्रमाणं ई० । ४-कं ये तन्नाम-ई० । ५ संज्ञा 
सम्प्रति+- ज० । ६-रंबव्य-ई० । ७ प्रल्पबहुत्वादि-ई० । 
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चिरनुमानात्‌ ।प्रमाणान्तरं नवेति किन्नश्रिन्तया सर्वस्य परोक्षेउन्तर्भावात्‌+। तत्स- 
मज़सं प्रत्यक्ष परोक्ष चेति द्वे एवं प्रमाणे अन्यथा तत्सज्लानवस्थानात्‌ ॥२१॥ 


इंति श्रीमद्भद्टाकलड्डूविरचिते न्यायकुमुदचन्द्रोदये (? लघीयख्रये ) परपरिकल्पितानु- 
मानादिवण्डने खमतप्रणीतप्‌माणद्वयव्यवस्थापने तृतीयः परिच्छेद: ॥ 


___ आकार 
कफ 


# प्रमाणप्रवेशे चतुथेः आगमपरिच्छेदः । 


दर ७०३ का 
“४४:४८ बे 


[६२३. अथ प्रमाणामासलेन पूरसिद्धं विज्ञान कथश्विदेव तदाभासं न सर्वधेति 
प्रदशयन्नाह- | 


प्रत्यक्षा मं कथशिवत्स्थात्‌ प्रमाणं तैमिरादिकम । 
यद्यथेवाविसंवादि प्रमाण तत्तथा मतम्‌ ॥२२॥ 


]0.. तिमिराष्पप्चतज्ञानं चन्द्रादावविसंवादक्क प्रमाणम्‌ यथा तत्सझ्बादों विसम्बा- 
दकत्वादग्रमाणं प्रमाणेतरव्यवस्थायाः तन्नक्षणत्वात्‌ । नहि ज्ञानं यदप्यनुकरोति 
तत्र ग्रमाणमेव समारोपव्यवच्छेदाकाड्ुणात्‌ | कथमन्यथा द॒ष्टे प्रमाणान्तरबृत्तिः 
कृतस्य करणायोगात्‌ ? तदेकान्तहानेः कथज्चित्करणानिष्टः । तदस्य विसंवादोप्य- 
वस्तुनिर्भासात्‌ चन्द्रादिवस्तुनिर्भासानाम्‌ अविसम्बादकत्वात्‌ ॥२२॥ 


]5 [६ २४. साम्प्रते कल्पनापदेन यतपरेण तदाभासमुक्ते तदपि प्रत्यक्ष साधयन्नाह--] 


स्वसंवेद्य विकल्पानां विद्ादाथोवर्भासनम्‌ । 
संहतादोषचिन्तायां सविकल्पावभासनात ॥२१॥ 


सर्वतः संहत्य चिन्तां स्तिमितान्तरात्मना स्थितो5पिचन्षुषा रूप॑ संखानात्मकं 

स्थूलात्मकमेक॑ सत्मानेकस्वभाव॑ पश्यति न पुनः असाधारणकान्तं स्वलक्षणम्‌ । 

20 प्रतिसंहारव्युत्थितचित्तस्य तथेवाउस्मरणात्‌ | तस्मादविशदमेव अविकल्पक॑ प्रत्य- 

क्षामम्‌ | न विशदेतरविकल्पयोः विषयभेदेकान्तः प्रत्यासब्नेतराथग्रत्यक्षाणाम््‌ 
एकाथेवियषतोपपच्ेः ॥२३॥ 


[६ २५. न हीमा; कल्पना अपू्िसंबिदिता एबोदयन्ते व्ययन्ते च यतः सत्योउ्प्यनु- 
पलक्षिता: स्युरिति | तदृदूषयन्नाह--] 


ह2गनमभक नल आविफिकला है नननननिनन- -+नमननन-ऊभ.>+ ३2० नमन्क-+ कह के... ५, हित कोन आा3 3 >3०७ ७ ह2+०3-० फ- ७०». ० 


+एतदन्तर्गत: पाठो नास्ति ई०। १३ति न्यायकुमुदचन्द (? ) परोक्षप्रमाणसंख्यास्वरुपप्रति- 
पादकः तृतोयोउन्तर्भूत: परिच्छेद: ॥छ। इं० । २-हारंब्यू- इं० । 


कारि० २४-३० ] १. प्रमाशप्रबेशः ढ 


प्रतिसंविदितोत्प्तिबद्यया! सत्योपि कल्पनाः । 
प्रत्यक्षेषु न लक्ष्येरंस्तत्स्वलक्षण भेदवत्‌ ॥२४॥ 
सदश्ापरापरोत्पत्तिविप्रलम्भात्‌ तद्विशेषादर्शिनो 5 नवधारणम्‌ असमीक्षितामि- 
धानम्‌; सवेथा तत्सादव्यानिष्टः। प्रतिसंहारेकान्तः संभवति न वेति चिन्त्यमेतत्‌ । 
कथश्व प्रत्यक्षबुद्धपः सवेधा5उविकल्पाः पुनत्रिकल्परन्‌ / ॥॥२४॥ 
[8 २६, ततः स्थितमथमुपद्शयन्नाह - ] 
अक्षधीः स्मृतिसंज्ञामिश्चविन्तयाउडमिनिबोधिकैः । 
व्यवहाराविसंवादस्तदा भासस्ततो5उन्यथा ॥२०॥ 
प्रत्यक्षस्मृतिप्रत्यभिज्ञोहानुमानादिभि: अविसंवादसिद्धे: अर्थषु तत्प्रामाण्यम , 
अन्यथा तदाभासव्यवस्था । तथेव थ्रुतज्ञानतदाभासव्यवस्था ॥२५॥ 
[४ २७. ननु श्रुतज्ञानं प्रमाणमेव न भवति तत्कथ्थ तब्यवस्था इत्याशझ्ूथाह--] 
प्रमाणं श्रतमर्थषु सिद्ध द्वीपान्तरादिषु । 
अनाशथ्वासं न कुवीरन कचित्तद्यभिचारतः ॥२९॥ 
श्रुतज्ञानं वक्‍त्रभिग्रायादर्थानतरेडपि प्रमाणम्‌। कथमन्यथा द्रीपदेशनदीपव- 
तादिकमदश्टस्वभावकाय दिग्विभागन देशान्तरस्थं ग्रतिपत्तमहेति निरारेकम- 
विसंवाद च॑ ॥२६॥ 
[६ २८, ननु चार्थाभावेषपि श्रतेः प्रायः ग्रवृत्तिदर्शनान्न कचिदप्यसों प्रमाणमित्या- 
शब्॒धाह- | 
प्रायः श्रुतेदिसंवादात प्रतिबन्धमपद्ययताम | 
सर्वत्र चेदनाश्वासः सोउक्षलिड्रधियां समः ॥२०॥ 
नहि इन्द्रियज्ञानम्‌ अभ्रान्तमव्यमिचारीति वा विशेषणमन्तरेण प्रमाणम्‌ अति- 
प्रसड़रात्‌ | तथाविशेषण श्रुतज्ञानं कोउपरितोषः ? यथा क्रतिकादे: शकथादिज्वानं 
स्वभावप्रतिबन्धमन्तरण तथवादष्टप्रतिबन्धार्थाभिधौन॑ ह्ानमव्रिसंवादकम््‌ | नहि 
दृष्टेडनुपपन्न नाम | क्चिद्‌ व्यभिचारे साकल्प्रेना5नाशासे वकत्रभिप्राये5पि वाचः 
कथमनाश्रासो न स्यात्‌ तत्रापि व्यभिचारसम्भवात्‌ ! तथाउनिच्छतः श्रुतिकल्पना- 
दुष्टादेः उच्चारणात्‌ ॥२७॥ 
[8 २९. किज्च--] 
आप्तोक्तेहेंतुत्ादाब यहिरथथाविनिश्रये । 
सत्यतरव्यवस्था का साधनेतरता कुल: ? ॥२८॥ 


१ चर नास्ति ई०, ज० | २-रभि- ज० । ३-घानमबि-ई० । ४ श्रत- ई० । 
ब्‌ 
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नहि पुरुषार्थाभिसन्धय; सर्वे अथांन्‌ व्यभिचरन्ति, अन्यथा वागथैव्यभि- 
चारेकान्तसम्भवात्‌ । वाचो5भिप्रायविसंवाद कुतस्तरनुमानम्‌ ! सुगतेतरयोः 
आप्तेतरव्यवस्थां कुतश्रित्‌ साधनासाधनाड्डव्यवस्थां वा स्वयमुपजीवन $ ३ ) “वक्त 
रनिग्रेतं तु वाच: सूचयन्त्यविशेषेण नार्थतत्तमपरि'' इति कथमविक्कबः ? ॥२८॥ 
[8३० अत्राह सोगत: - वक्‍तुरभिप्रायेडपि यदि वचनस्थ प्रामाण्य नास्ति, माभूत्‌ , किन्नष्ट 
प्रमाणद्रयवादिन: ? व्यवहारिजनानुरोधादेव तत्र तस्थ प्रामाण्पाभ्युपगमात्‌ इत्याशडुब्याह-] 
प्सश्रित्राभिसन्धेश्वेद वागर्थव्यमिचारिणी । 
काये दृष्ट विजातीयात्‌ शकक्‍य कारणभेदि किम ॥२९॥ 
श्रुतेबहुल बहिरथाविसंवादे5पि तदथग्रतिबन्धासिद्धः वक्‍त्रभिग्रायानुविधा- 
0 यिन्याः सर्वत्र तदर्थानाश्वासः इति चेत; उन्नमत्र 'तादान्म्यतदुत्पत्निभ्यां विनापि 
परोक्षाथप्रतिपत्तेरविसंवाद:' इति। अपि च वृक्षो5्य शिशपात्वात्‌ अग्निरत्र धूमादिति 
वा कथमाश्वासः क्चिल्लताचूतादेरुपलब्धः शिंशपायाः स्वयमबृक्षस्वेष्यविरोधात्‌ ! 
काष्ट जन्मनो मण्यादिसामग्रीग्रभवस्य अशनिजन्मनः तदर्थान्तरजन्मनश्र साकल्येन 
अग्निस्वरभावाविरोध पुनः अभ्निजन्मेत धृूमो नाथानन्‍्तरजन्मा' इति कुतो5यं नियमः ? 
9 यतः कायहेतोरव्यभिचारात्‌ धूमादग्निग्त्र इत्याश्लासः । कस्यचिदन्यथानुपपत्त्या 
परोक्षाथप्रतिपतो श्रुतज्ञानस्प स्वयमरृष्टतादात्म्यतद॒त्पत्ते! क्रचिंद्विसम्वादस्य 
अन्यथानुपपत्तेः सिद्ध प्रामाण्यमिति ॥? ६॥ 
ईति श्रोमद्भद्माकलड्डव्िरिचित न्यायकुमुदचन्द्रे (? ठघीयख्रय ) परोक्तागमखण्डने 
खग्रणीतागमस्थापने चतुर्थ: परिच्छेद: ॥ 


हर 





20 एवमन्तमुंतप्रत्यक्षादिपरिच्छेदचतुप्टय: प्रमाणप्रवेश: परिच्छेद: समाप्त:। न्‍्यायकु० । 
ब्यत्टे40९:- 
द्वितीयो /ि 
२. द्वितीयो नयप्रवेशः । 


7*% औ*& (०८ 
[ $ ३१. अथ प्रमाणं परीक्ष्येदानीं नयपरीक्षार्थमुपक्रमते-- ] 
भेदाभेदात्मके ज्ञेसे भेदाभेदामिसन्धयः । 
ये तेष्पेक्षाब्नपेक्षा भ्यां लक्ष्यन्ते नयदुनयाः ॥३०॥ 
25 द्रव्यपर्यायात्मकमुत्पादव्यय प्रौव्ययुक्न॑ सत्‌ प्रमेय॑ वस्तुतक्तम्‌, तत्रेव कथ- 
ख्ित्‌ प्रमाणतदाभासयोभेंदात्‌ | नयो ज्ञातुरभिप्रायः । स द्र॒व्यार्थिकः, पयाया- 
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१ सर्वर्थान ज०। २ कार्यदृष्ट ३० । ३ प्रमाणप्रवेश (धा:) प्रथम: परिच्छेद: समाप्त: । ईं०। 
डं एते मु० लघी०। 
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र्थिकश्र । द्रवति द्रोष्यति अदुद्रव॒त्‌ इति द्रव्यम्‌, तदेवार्थो5स्ति यस्य सो द्र॒व्या- 
थिंक! | सो5भेदाश्रय/ ॥३०॥ 

[६ ३२. ननु सकल्मावानां देशकालाकारैरल्न्तभेदात्‌ नामेदो नाम, अतः कथमसौ 

अमेदाश्रय: स्यादिवद्यारेकापनोदार्थमाह- ] 
जीवाजीवप्रभेदा यदन्तर्लीनास्तदस्ति सत्‌ | 
एक यथा स्वनिर्मासि ज्ञान जीवः स्वपययेः ॥३१॥ 

यथेव ज्ञानस आत्मनिभा (निर्भमा) सभेदा नेकत्व॑ बाधन्ते जीवस्य अजीवर्थ 
वा कस्यचित्‌ स्वगुणपर्यायाः, तथेव सचस्य भेदा जीवाजीवादयः । तदेवम्‌-- 

[ ६ ३३. तस्मिन्‌ स्ते एबमुक्तप्रकारेण जीवाजीबात्मके स्थिते सति- ] 

शुद्ध दृब्यमभिप्रेति सब्बहस्तदभेदतः । 0 
दानां नाउसदात्मेकोप्यस्ति भेदो विरोधतः ॥३२॥ 

सर्वमेक॑ सदविशेषादिति सबन्चहः । सतां च स्वभावानां भावेकत्वाबाधनात्‌ । 
नहि कथ्रिदसदात्मा भदो5स्ति विग्नतिपधात्‌ | नहि किश्विज्ज्ञानं सद्ूपं द्रव्यमन- 
ववुद्धय भेद ग्रह्मति नाम ॥३२॥ 

[ $ ३४. अत्राह सोगत:-यदुक्तम-यथा ज्ञानस्य आत्मनिर्मासभेदा नेकत्वं बाथन्‍्ते' इति; 8 
तदयुक्तम्‌ ; निरंशकज्ञानोपगमात्‌ । पुरुषाद्वेतवाद्पि आह-निस्तरक्गं पुरुषमात्र तत्तत 
जीत्ाजीवपूभेद: पुनरुपल्लत्र, ततो “जीत्रस्याउजीवस्य वा! इत्यायप्ययुक्तमित्याशइध्राह-- ] 

प्रत्यक्ष बहिरन्तशञ्र भेदाज्ञान सदात्मना। 
द्रव्य स्वलक्षण शसेद्भदात्सामान्यलक्षणम्‌ ॥३३॥ 

स्वाथेभेदानवबोध5पि भ्रान्त ज्ञान स्व सदृपेण प्रत्यक्ष द्रव्य स्वलक्षणं 20 
विद्यात्‌, अन्यथा आ्रान्तेरभावग्रसड्गात्‌ ॥३३॥ 

[$ ३५. ननु ग्रतिक्षणविलक्षणज्ञानादिक्षणव्यतिरिक्तस्य जीवादिद्वव्यस्यासंभवात्कप 
द्रव्य शंसेत्‌” इत्यायुक्त शोमेत ? इत्याशब्डधघाह -- ] 

सदसत्स्वाथनिर्मासः सहक्रमविवर्त्तिमिः । 
हृश्याहइयेविसात्येक॑ भेदे! खथममभेदकेः ॥३४॥ 95 
यथक॑ क्षणिक॑ ज्ञानं सद्धिरसद्धिवाँ प्रतिभासभेदे! खयमभेदकेरिए्ट तथैक॑ द्रव्य 
सहक्रमभाविभिः स्वयमभेदकेः भेदें! दृश्येरट्इ्येश्र अनादिनिधनमवगन्तव्यम । 
बहिरिव ज्ञानपरमाणुसश्ये पुनः अन्योन्यानात्मकत्वे सवेथा5सड्रमव्यवस्थायामेक- 
स्थूलनिभोसविरोधात्‌ ॥३४॥ 


१ झ्रव्रवत्‌ ज० । २ जीवादयः ज० । 


पा 
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[६ ३६, एवं प्रतिभासबलेन सखपरमतविधिग्रतिषेघावमिधाय साम्प्रतमर्थक्रियाका रि्यबलेन 

तो प्रतिपादयितुकाम: प्रथम क्षणिककान्ते अथक्रियां निराकुर्वन्नाह- | 
लक्षण शक्षणिकरैकान्ते नार्थस्थार्थकरिया सति । 
कारणे कार्यभावश्वेत्‌ कार्यकारणलक्षणम्‌ ॥३५०॥ 

सह क्रमेण वा अथक्रियाम्‌ अक्षणिकस्य निराचिकीषुः कथश्वितक्षणिके अथे- 
क्रियां साधयेत्‌, अन्यथा तल्नक्षणं सच्ष्च॑ ततो व्यावर्तेत । नच क्षणिकानामनिश्रया- 
त्मनां भावानां प्रत्यक्षानुएलम्भसाधनः कार्यकारणभावः सिद्येत्‌ विश्रक्ष्टा 3थो- 
न्तर्बत्‌ । 'यस्मिन्‌ सत्येत्र यद्धावः तत्तस्य कायम इतग्त्‌ काग्णम्‌ इति लक्षण 
क्षणभज्ने न सम्भवत्येव का्यकारणयोः सहभावापत्तेः अन्यथा श्षणभद्मद्ज- 
प्रसज्ञात्‌ ॥२ ४॥ 

[४ ३७. ननु यस्मिन्निति सप्तमी कारणभाव कायमात्रं सूचयति, स च पूर्वमेव स्वसत्ताक्षणे 
कारण सति उत्तरक्षण कायभात्रो न विरुध्यत, यथा गोषु दुद्ममानासु गत: दुग्बासु आगत इति। 
समसमयभाबित्रे चानया: कार्यकररणभावत्रिरोधात्‌ स-्यतरगोविषाणवत इत्यारकापनोदर््‌थमाह-- ] 

कार्थोत्पत्तिविंरुद्धा चेत्‌ स्वयं कारणसत्तया । 
युज्येत क्षणिक्रे््थर्थक्रियासम्भवसाधनम ॥३६॥ 

नहि कार्यो त्पत्तिः कारणस्याभाव॑ प्रतीक्षी, यतः तदथक्रिया अक्षणिकत्वे विरु- 
झ्थेत । निष्कारणस्य अन्यानपेक्षया देशकालनियमायोगात्‌ सर्वत्र सर्वदा सर्वशेष 
भावाजुपद्भात। तदय॑ भावाउभावयों! कार्यकारणतां लक्षयेत्‌ सवंथा भावस्थेष 
वा । खलक्षणस्य क्चित प्रत्यक्षानुपलम्भाउसिद्धेंः कुतः कार्यव्यतिरेकोपलक्ष्ण 
कीरणशक़ेः ! ॥३६॥ 

[६ ३८. कार्यस्य देशवत्‌ कालेडपि असत एवं कारणादेव उदयोपगमात्‌ , कथमन्यथा 
जाग्नद्विज्ञानात प्रतोच: भाविमरणादेवा अरिष्टादिकमित्याशडूबाह- ] 

यथेक भिन्नदेशार्थान्‌ कुर्याद्याप्रोति वा सकृत। 
तथेक मिन्नकालार्थान्‌ कुर्याद्यापश्नोति वा क्रमात्‌ ॥३७॥ 

यथा क्षणिके स्वलक्षणं नानादिग्दशभावीनि कार्याणि स्थानसह्ूरव्यतिक- 
रव्यतिरेकेण करोति तत्करणैकस्वभावत्वात्‌। नहि सामग्रीभेदात्‌ काय भेदेडपि 
तत्कारणस्वरभावभेदः । तथेकमश्षणिक कारणं यद्यदोत्पित्सु काय॑ तत्तदेव करोति 
तत्करणकस्व॒ भावत्वात्‌ । सबंदा कार्यकालानतिक्रमेण कोरणसामथ्योत्‌ तदात्मक- 
मेकमेव इत्यविरुद्म्‌ | यथा विज्ञानं स्वनिभोसभेदान्‌ गरुणी गुणान्‌ अवयबी अब- 

१ कारिकेय॑ मृद्रितलघीस्त्रयें नास्ति। २ लक्षणभड़े ज० । ३ कार्यस्थोत्प- ई० । ४ कार- 
गसिद्धे: ई० । ५ करण- ई० । 
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यवान्‌ व्यामोति सकृदपि तदात्मकत्वात्‌ तथेत्र द्रव्यं स्वप्योयभेदान्‌ स्वयमभेद- 
4 कक भावानामिति 
कत्वात्तेषां स्व॒भा5 | एवम 
[$ ३२, तत्र परसडग्रहं प्रदशयितुमाद - ] 
सड़ग्रहः सर्वभेदैक्यमभिप्रैति सदात्मना । 
ब्रत्मचादस्तदा भासः स्वार्थभेदनिराकृते! ॥३८॥ 
नहि कश्चिदसदात्मा भेदो5स्ति विरोधात्‌ | यद्यदास्मक तत्तदेव यथा स्वनि- 
मासमेदात्मक॑ ज्ञानम्‌ , तस्मात्सदात्मनो भेदाः सन्मात्रमेव नान्यदिति सद्चहः तत्मा- 


धान्यान्न तु भेदग्रतित्षेपात्‌। स्वप्यायभेदान१क्षया तत्पतिरूपकत्व ब्ह्मवादवत्‌ ।। ३८॥। 


[६ ४०. अधुना नंगमतदाभासग्ररूपणाथमाह-- ] 
अन्योन्यग्रुणमूलेकभेदा भेदप्ररूपणात्‌ । 
नैगमोएर्थान्तरत्वोक्ती नेगमामास इष्यते ॥३०॥ 
स्वलक्षणभेदा5भेदयोरन्यतरस्य प्ररूपणायाम्‌ इतरो गुणः स्यात्‌ इति नंगमः । 
यथा जीवस्वरूपनिरूपणायां गुणाः सुखदुःखादयः, तत्प्ररूपणायां चात्मा | तद- 
्थान्तरताभिसन्धि! नेंगमाभासः । कथम्‌ ? गुणगुणिनाम्‌ अवर्यवावयविनां क्रिया- 
कारकार्णा जातितद्वताश्व मिथोडर्थान्तरत्वे सवेथा वृत्तिविरोधात्‌। एकमनेकत्र 
वर्चमान प्रत्येक सवात्मना यदि स्यात्‌; तदेकमित्येव॑ न स्यात्‌ | यदि पुनः एकदे 
शेन वर्चेत; तदेकदेशेष्वपि तथेत्र प्रसड़गात्‌ क्‍्य कि वर्चेत ? ॥३६॥ 
[४ ४१. एत्रं गुणगुण्यादीनां मंदेकान्तं निराकृत्य सत्तातद्वतां ते निराकत्तृमाह- ] 
स्वताउ्थाः सन्‍्तु सत्तावत्‌ सत्तया कि सदात्मनाम । 
असदात्मसु नैषा स्थात्‌ सर्वेधाउतिप्रसड्रतः ॥४०॥ 
यथा सदर्थान्तराणि स्वतः सन्ति तथैत्र द्रव्यगुणकमोण्येत्र सन्तु कि तत्र 
सत्तासमवायेन ? स्वतः सतां तद्गयथ्योत्‌ , असतां चातिप्रसड़गात्‌। तदवमवान्तर- 
जातिष्वपि योज्यम्‌। गोत्वादेः सवंगतत्वे तत्मत्ययसाइूयम्‌ , अन्यथा निष्किियस्य 
अर्थोत्िित्सुदेशमब्याप्नुबतः अनेशस्य अनेकत्र कदाचित्कत्रत्तेनमयुक्तम । गुणगु- 
ण्यादीनामन्योन्यात्मकत्वे न किश्िद्धिरुद्वमित्यलं प्रसडगेन | गुणानां वृचं चल 
सत्त्तरजस्तमसां सुखज्ञानादिकं चेतन्यं प्रुरुपस्प खरूपमचलमित्येतदपि तादगेब; 
तदथोन्तरताउसिद्धेः, अतिग्रसडगर्नव॑ तदभेदे विरोधाभावात्‌ | ग्रुणानां दृश्याह- 
श्यान्मकत्वे पुंसामेव तदात्मकत्व॑ युक्न कृत गुणकल्पनया ॥४०॥ 

[६ ४२. अधुना प्रमाणाभाबात्‌ तदाभासतां तयोदेशयितुमाह- | 


१-त्वात्त्व- ई० । २-स्मात्तदात्मानों ई०। २-न्तरतोक्ती ज० । ४-प्रय्यवयवक्रि- ई० | 
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प्रामाण्य वदयवहाराद्धि स न स्यात्तत्त्वतस्तयोाः । 
मिथ्यैकान्ते विशोषो वा कः स्वपक्षविपक्षये: ॥४२१॥ 
शुद्धमशुद्ध वा द्रव्य॑ पयाय॑ व्यस्तं समस्त वां व्यवस्थापयता तत्साधन 
प्रमाणं मृग्यम्‌ , अन्यथाउतिप्रसज्ञात्‌ | तत्प्रामाण्यं च व्यवहारेणेव, स च सच्जहे 
भेदाश्रयों मिथ्येव। ततः सप्र ( सः ्र ) तिप्षं कथमतिशयीत सत्येतरस्वरूपवत्‌ 
मिथ्येकान्ताविशेषपडपि तब्यवस्थापनमयुक्षम्‌; तदुभयोपलब्धरवितथात्मकत्वात , 
अन्यथा स्वप्ान्तरवत्‌ तह्िसिवादान्न किश्वित्रमाणम्‌। नेंगमेउपि चले गुणप्र- 
बृत्त नित्य चतन्यमिति व्यवहारा5सिद्धें! स्वरुचिविरचितदशनग्रदर्शनमात्रम। नहि 
६३४) “गुणानां परम रूप न हृश्पिथमर्च्डात । 
यत्तु हृष्टिपथग्रामं तन्‍्माये(य)व सुतुच्छकम ॥!/ 
इति प्रमाणमस्ति | समवायेन स्वावयवेष अवयबी वत्तित श्रृद्धे गो: शाखायां 
वृक्ष: इति लोकब्यवहारमतिवर्चेत विपययात्‌ | स्वयमज्ञस्वभावात्मा ज्ञानसमवाये 
कथमिव ज्ञः सात ? नहि तथा5परिणतस्य तत्त्वम्‌ , समवायस्यापि ज्त्वप्रसड्रात | 
नव ज्ञानसमव्रायो5स्ति समव्ायस्येति चत्‌; कर्थ स्वस्वभावरहितः सी5स्ति, वर्तेंत 
वा समवायान्तराभावात्‌ ? तदनत्रस्थानुपद्गात्‌ ॥४१॥ 
[$ 9३. इदानीं व्यवहारनय दशायितुमाह- ] 
व्यवहाराविसवादी नयः स्थाद दुनयोउन्यथा । 
बहिरथं।5स्ति विज्ञप्तिमात्र शन्यमितीह॒रा: ॥४२॥ 
प्रत्यक्षस्थाउपि पग्रामाण्यं व्यवहारापेक्षम | से पुनः अथोभिधानग्रत्यया- 
त्मकः | कथम्‌  उत्पादविगमप्रोव्यलक्षणं सत्‌ , गुणपयेयवद्रव्यम्‌ , जीव३चेतन्य- 
स्वभाव: इति श्रुतेः | प्रमाणान्तराब धन पूरी पराउविरो ध थ्ा5 विसंवाद: । तदसेक्षो5य॑ 
नयः । ततो5न्यथा दुनयः | कथम्‌ ? बहिरपि स्वलक्षणमर्थक्रियासमर्थ सदद्ी कृत्य, 
तत्प्रतित्तेपेण विज्नप्तिमात्रमन्तस्तक्मिति ग्रत्यवस्थाप्य, तदतिखक्ष्मे क्षिकया निरीक्ष- 
मार्ण न परीक्षाक्षम मिति स्र॒भावनरात्म्यमसाध्यसाधनमाकुलं प्रलपन्न क्चिग्रवतिष्ठेत 
स्वपरविसंवादव्यसनीयेन प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ । तदन्यतमस्याभिमतत्वात पुनरलं 
शेषप्रलापन ॥४२॥। 
[६ ४४. इदानीं ऋजुसृत्रनर्य साभास दशयननाह- ] 
ऋजुसूत्रस्थ प्योयः प्रधान चित्रसंबिद 
चेतनाणुसमूहत्वात्‌ स्थाद्भधदानुपलक्षणम्‌ ॥४३॥ 


पर्यायं नास्ति ई०। २ वा नास्ति ज०। ३ बल ई०। ४ 'सोस्ति! नास्ति ई० । ५-न्रश 
म० लघी० । ६-बाधघने ज०। ७ पुर्वापरविरोधइच विसंबाद: ई० । ८ “शेष? नास्ति ई० । 


कारि० ४४-४८ |] २. नयप्रवेश: १५ 


यथा बहिः परमाणवः सन्निविशः खवीयांसमेवैकमाकारमभूत॑ दर्शयन्ति 
तथैव संवित्परमाणवो5पि। तन्नेकमनेकरूप तक््वमक्रमं यत्‌ सक्रम॑ं साधयेत्‌ , भेदस्य 
अभेदविरोधात्‌ , क्चित्नानात्वमव अन्यथा न स्थात्‌ । सापेक्षो नय, निरपेक्षो 
दुनेयः | प्रतिभासभेदात्‌ स्वभावभेद व्यवस्थापयन्‌ तदभदादमभेदं प्रतिपत्तमहेत्येव 
विशेषाभावात्‌ । तदन्यतरापाय5थस्या5नुपलब्धे) ॥।४३॥ 5 
[8 ४५. अबुना शब्द्सममिरुह्थम्मूतान्नयान्‌ कथयन्नाह-- | 


कालकारकलिड्रानां भेदाचछब्दोउ्यभेदकूृत । 
अभिरूदस्तु पयायरित्यम्मतः कियाश्रयः ॥४४॥ 
कालभदात्तावदभूत्‌ भवति भविष्यति इति, कारक्रमेदात्‌ करोति क्रियते 

इत्यादि , लिड्रभेदात्‌ देवदत्तो देवदता इति, तथा पर्यायभंदात्‌ इन्द्र: शक्रः पुरन्दर 0 
इति, तथेती शब्दसमभिरूदों। क्रियाश्रयः एचम्भूतः | कुबंत एवं कारकत्वस , 
यदा न करोति तदा कच्तेत्वस्थायोगात्‌ | तत्कथ पुनः शब्दक्ञानं विवश्षाव्यतिरिक्त 
वस्तु प्रत्येति ! कथ॑ च न ! तदग्रतिबन्धात्‌; 'नहि बुद्धेग्कारणं विषय: इस्येतत 
प्रतिव्यूढम्‌; विज्ञानस्य अनागतविषयत्वनिणयेन ॥४ ४॥ 

[8४०६. ननु शब्दा: सहझ्ूंतितमवार्थ प्राहनान्यम्‌ अतिग्रसज्ञात | सझ्लतश्व नाविषयी- 8 
कृतानां शब्दाथानां युक्तो तन्निर्तिषयताग्राप्त:। तद्पयीकरणज्च नाध्यक्षेण: दाब्दाध्यक्षस्थ 
अभिषेये, तदध्यक्षस्प च अभिषाने5प्रवृत्तः | नापि स्वृत्या: तस्या निर्तिपयलादित्याशडुब्माह--] 

अक्षवुद्धिरतीताथ वेज्ति चेन्न कुतः स्मृतिः । 
प्रतिभासभिदेकाउर्थ दरासन्नाक्षवुद्धिवत्‌ ॥४०॥ 

ध्षुणिकाक्षज्ञानज्ञेययो: कार्यकारणत्वनियमे निर्विषयं प्रत्यक्ष॑_तत्कारणस्य 20 
अतीतस्य तदनात्मकत्वात्‌, ग्रागभावग्रध्वंसाभावयो! समनन्तरेतरविनाशयोश्र 
अभावा5विशेषात्‌ । तदुत्पत्तिसारूप्ययोरसम्भवात्‌ , व्यभिचारात्र कि कस्य ज्ञान- 
मित्युक्रम्‌ | यदि पुनः अतीतमर्थ प्रत्यक्ष कथश्थिद्वेत्ति स्मृतिः कथन्न संविद्यात्‌ ? 
साक्षादतदृत्पत्तरतादूप्याच्व इति वेयात्यम्‌; व्यवहितात्पत्ताबषि तद्गूपानुक्रतेदेशनात 
दृष्टाथेस्वम्वत्‌ । प्रत्यक्षस्म॒त्यो! प्रतिभासभेदाकह्षकाथत्वमनेकान्तिकम्‌; दूरासब्े- 25 
कार्थप्रत्यक्षयोः भिन्नप्नतिभासयोरपि तदेका्थविषयत्वात्‌ । दूराक्षार्थज्ञानं आ्रान्तेर- 
प्रत्यक्ष प्रमाणान्तरं स्थात्‌। नहि ततो5थ परिच्छिद्य ग्रवृत्तो विसंवादेकान्तः 
तदप्रमाण यतः स्थात्‌। तदय शब्दाथ। स्मृत्या सझ्डुलय्य सझ्ढते पुनः शब्दग्रतिपत्तो 
तदर्थ प्रत्येति । स्मृतिग्रत्यभिज्ञानादंपि परमाथेविषयत्वात्‌ । तदर्थाभावेदपि 
प्रत्यक्षवत्‌ शब्दाथेज्ञानं वस्तुन्यपि सल्लेतसम्भवात्‌ ॥४४५॥ 


१ विसंवाद्यते सदप्र- ज० । २ संकल्पय्य ई० । ३-प्रबत्तों ई० । 
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[$ ४७. ननु यवथाभात्रेषपि तज्ज्ञानं स्थात्तर्हिं सवेभेत्र शाब्दज्ञानमप्रमाणं स्थात्‌ । 
प्रयोग:-विवादास्पदीभूत दब्दाथज्ञानमग्रमाणं तक्त्यात्‌ प्रकृतज्ञानवदित्याशड॒क्याह- ] 
अक्षद्वाव्दाथविज्ञानमविसंवादतः समम । 
अस्पष्ट उाब्दविज्ञान प्रमाणमनुमानवत्‌ ॥४९॥ 
तद्त्पत्तिसारूप्यादिलक्षणव्यभिचारेडपि आत्मना यदथपरिच्छेदलक्षणं ज्ञान 
तत्तस्येति सम्बन्धात्‌। वागथज्ञानस्यापि स्वयमव्रिसवादात्‌ प्रमाणत्व॑ समक्षवत्‌ । 
विवक्षाव्यतिरेकेण वागथन्ञाने वस्तुतच॑ प्रेत्याययति अनुमानवत्‌ , सम्बन्धनियमा- 
भावात्‌। वाच्यवाचकलकश्षणस्थापि सम्बन्धस्य बहिस्थप्रतिपत्तिहेतुतीपलब्धः ॥४६॥ 
[४ ४८. ननु काल्दीनां ग्राह्कप्रमाणाभावता इमाबात सतामप्यमेदात्‌ , अन्यतः काल- 
भेदात्तद्धदे अनतस्था स्थात्‌ । अथमेदात्तद्वेद अन्यान्याश्रय: | तवोड्यक्तमुक्ते 'काडकारक! 
इत्यादि ; इत्याशइक्याह-- | 
कालादिलक्षणं न्यक्षेणान्यत्रक्ष्य परीक्षितम । 
द्रव्यपयोयसामान्यविदोषात्माथनिंघिनम ॥४७॥ 
नहि एकान्ते वत्तेनालक्षणं कालस्य सम्भवति। भूतभविष्यद्ध त्तमानप्रभेदो यतः 


५ स्यात्तदथक्रियालुपपत्तेः | न च द्रव्य शक्किः तदुभय॑ वेति कारकलक्षणम्‌ ; शक्किशक्नि- 


मतोव्यतिरेकेकान्ते सम्बन्धाउसिद्धिः, अनवस्थानुपन्ञात्‌ ! तदव्यतिरेकेकान्ते 
शक्तिः शक्तिमत्‌' इति रिक्ता वाचोयुक्किः । तन्न एकान्ते पटकारकी व्यवतिष्ठत । 
कुतः पुनः स्त्यायत्यस्यां गमः इति ख्री, प्रख़ते स्वान्‌ पयोयान्‌ इति पुमान, 
तदुर्भयात्यये नपुंसकम्‌ इति शब्दाथग्रत्ययानाम्‌ अन्यतमस्यापि लिश्डव्यवस्था ! 
तथकस्याथस्य इन्टनादिन्द्रओ, शकनात्‌ शक्रः, पुरे दारयतीति पुरन्दरः इति 
पयायभेदात्‌ भिन्नाथंता तद्भाचिनां शब्दानां न सम्भवस्येव, व्यतिरेकरेतरकान्तेयो 
तत्र विरोधात्‌ | तन एवं क्रियाकारकयोस्तत्र असम्भवों विज्ञयः | तदनेकान्तसिद्धिः 
विशिग्रतिषेघास्यां तदथोमिधानात। न।भावेकान्तः कुतः, तदभिधानलिड्गाद्सम्भ- 
वोपालम्भः खाद्वाब्मनुचरत * ॥४७॥ 
[ ४ ४६. यतर्चानकान्तेन तदुपालग्भामाव: अतः -] 
एकस्यथानेकसाम ग्रीस न्निपातात प्रतिक्षणम्‌ । 
घटारकी प्रकल्प्येत तथा कालादिभेदतः ॥४८॥ 


१ अक्षात दाब्दा्थं- ई०। २-लक्षणं ब्य-ई० । ३ तत्तथेति ज०। ४ प्रत्यापथति ई०॥ 
५-निश्चितम्‌ ज० । ६ चेति ३० । ७ शक्तिह- ई० । ८-भयाभाबे नएं-ई० । ९-न्तरघोः ज० । 
१० नचेकान्त: ज० | ११ प्रकल्पेश्‌ ज० | 
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प्रतिक्षण प्र॒त्यथे च नानासामग्रीसब्रिपातात्‌ू पटारकीसम्भवेदपि येथेक॑ 
स्वलक्षणं स्वभावकायेभेदानां तदभेदकत्वात्‌ तथा कालादिभेदेडपि । तत्प्रतिक्षेपो 
दुनयः, तदपेत्षा नयः। स्वाथग्राधान्येडपि तद्गुणत्वात्‌। तदुभयास्मार्थन्नानं प्रमाणम्‌ । 
[8५४.०. ननु नय; सर्वाषपि मानसो विकल्प:। विकल्पशच निर्विषय एवं तत्वात्‌ 
प्रधानादिविकल्‍पवत्‌ , तत्कथ तेन कस्यचिदधिगमः स्थादित्याशबूध “व्रिकल्पत्ात” इत्वस्थ 
हेताः तकादिना अनैकान्तिकत्तव दर्शयन्नाह-] 
व्याधप्ति साध्येन हेतोः स्फुटयति न बिना चिन्तयेकन्न दृष्टिः, 
साकल्येनेष लतकोॉइनधिगतबिषयः तत्कूतायेकदेडो । 
प्रामाण्ये चौनुमायाः स्मरणमधिगतार्थाविसंवा दि सर्वम , 
संज्ञानअ प्रमाण समधिगतिरतः सप्तथारूयैनयोतरै! ॥४९॥ 0 
[$8५४१. तश्व तेषां समधिगतो सत्यां यजातं तद्दर्शयति-] 
सर्वज्ञाय निरस्तवाधकधिये स्याद्वादिने ते नम- 
स्‍्तातव्प्रदयक्षमलक्षयन स्वमतम भ्यस्याप्यनेकान्तभाक्‌ । 
तक्तई शकक्‍्यपरीक्षण सकलदिन्नैकान्तवादी ततः, 
प्रेज्ञवानंकलड्टूमेति दारणं त्वामेव वीर जिनम्‌ ॥६०॥ 75 
नयप्रवेशे पद्चमः परिष्छेर: । 


सात... ७ खननन+-->-मकननननन्‍कनननाा ? 


इति प्रमाणनव (य) प्रवेश: समाप्त: । 





कृतिरियं सकलवादिचक्रचक्रवर्तिनो भगवता भद्ठाकलझ्डुदेवस्येति । 
“/४५*४६४--- 
[ भोहेनेव परो5डपि कर्मभिरिह प्रेत्यामिबन्धः पुनः, 
भमोक्ता कर्मफलस्य जातुचिदिति प्रश्नष्टदष्टिजेनः । 20 
कस्माधित्रतपोमिरुग्मतमना श्रेत्वादिक वन्दते 
कि वा ततन्न तपो5स्ति केवलमिसे धूर्तेजडा वश्िताः ॥ ] 


जलन ७०-->०++-म-- “०3343. +०नतत-.38278- नमन 3 जननपऊमान नमन सथा-+भ नह भ ९७७५५. 








१ यर्यकस्व-ज० । २-थें ज्ञा-ज० । ३-वबानु-ज० । ४-र्थादिसं>मु० लघी० । ५-वानकलझ 
ऊकुयाति मु० लघी० । ६ एवं प्रक्रान्तप्रत्यक्षादिपरिच्छेदपञ्चम: नयप्रवेशों द्वितीयपरिच्छेद: समाप्त: । 
न्यायकु० । ७ इलोकोथ्यं ई०, ज० प्रत्यो: प्रमाणनयप्रवेशसमाप्त्यनन्तरमुपलभ्यते । परं न्यायक्रुमु- 
दचन्द्रकृता प्रभाचन्द्रेण लूघीयस्त्रयतात्पयंत्रत्तिकृता अभयचन्द्रेण च अव्याख्यातत्वात्‌, अर्थदृष्टथा 
'प्रकरणेन चासंगतत्वात्‌ प्रक्षिप्त एवेति भाति ।-सम्पा० । 

५ 


0 
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३. ततीयः प्रवचनप्रवेशः । 
--+9:8#&<--- 

[8 ४२. अथ प्रमाणनयखरूपं निरूप्य इदानीं प्रमाणविशेषस्य आगमस्य खरूप॑ प्रथग्‌ 
निरूपयितुम॒पक्रमते, तत्रानेकवा विग्नतिपचिसद्भावात्‌ | तदादी च शासत्रस्य मध्यमन्नलभूतम्‌ 
इष्टदेवताविशेषगुणस्तोत्रमाह- ] 

प्रणिपत्य महावीर स्याद्वादेक्षणसप्तकम । 

प्रमाणयननिक्षेपानभिधास्ये यथागमम्‌ ॥५१॥ 
[$ ५३. तत्र ग्रमाणादीनां समासतो लक्षण प्रतिपादयन्नाह-] 

ज्ञान प्रमाणमात्मादेरपायो न्यास इष्यते। 

नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोज्थपरिग्रहः ॥«२॥ 

ज्ञान प्रमाणं कारणस्याप्यचेतनस्य प्रामाण्यमनुपपन्नम असबिक्रष्टेन्द्रियाथ- 
वत्‌ । विषमो5यमुपन्‍्यासः, असन्निकृष्टय तदकारणत्वादिति; नतत्सारम; 
अथस्य तदकारणत्वात्‌, तस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ , अर्थस्य विषयत्वात्‌ । 
नहि तत्परिच्छेयो5थः तत्कारणतामात्मसात्कुर्यात्‌ प्रदीपस्येव घटादिः ॥४२॥ 

[8५४. किश्चव अथस्य ज्ञानं प्रति कारणत्वे सिद्धे अय॑ नियम: परिकल्प्येत, असिद्धे 


7 वा ? न तावदसिद्धे अतिप्रसन्नात्‌ । अथ सिद्ध कुतः तत्सिद्वि: ? तत एव ज्ञानात्‌ , अन्यतो 


ब्रा / न तात्रत्तत एबं; यत: -] 
अयमथ इति ज्ञान विद्यान्नोत्पत्तिमर्थतः । 
अन्यथा न विवादः स्थात्‌ कुलालादिघटादिवत ॥५३॥ 
अथ परिच्छिन्दद्‌ विज्ञानम्‌ आत्मनः कारणान्तरमपरं सतचयत्येव । नहि ततः 


20 स्वभावलामं प्रति व्याप्रियमाणस्य तत्परिच्छित्ति; अनुत्पन्नत्वात्‌। उत्पन्नस्यापि 


न कारणे व्यापार: करगादिवत्‌। यदि कारणकाय भावमात्माथयोविज्ञान परिच्छि- 
न्यात्‌ न करिचिद्धिप्रतिपत्तुमहँति कत्तकरणकर्मसु ॥५३॥ 
[$ ५५. अन्वयव्यतिरेकी अनुकरोति च ज्ञानमर्थस्येत्याशड्डधाह--] 


अन्वयव्यतिरेका भ्याम थेदचेत्‌ कारण विदः । 
संशयादिविदुत्पादः कौतरकुत इतीयताम ? ॥५४॥ 
बुद्धेरेव व्यभिचारों नाथेस्थ । कथमव्यभिचारिणो5थस्य अन्वयव्यतिरेका- 
बनुकुबती व्यभिचरेन्नाम ? ततः संशयादिज्ञानमहेतुर्क स्थात्‌ । तिमिराशुअ्रमण- 
नौयानसड्डोभादिहेतुत्वे केमथेमथः पृष्णातीति झुग्यम्‌ ? सत्यज्ञानेईपि तिमिराच- 


जितना जन्‍न्‍नओऋ ल्कंि--+ नल 55 अैलडलअ 





१ उच्चते ज० । २ किमथ-ज० । 
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भावस्य इन्द्रियमनोगतस्यथ कारणत्वात्‌ , ततः सुभापितम्‌ू- 8 ५) “हन्द्रियमनसी 
कारण विज्ञानस्थ थर्था विषय:” हति॥५४॥ 
[ $ ४६. ननु चेन्द्रियार्थयो: सतोरपि सन्निकर्षव्यतिरेकेण बुद्धेरनुत्पत्ते: तस्मिन्‌ सत्येब 
उत्पत्ते: तस्यैव तत्र सावकतमत्वोपपत्ते: नेन्द्रियमनसी तत्कारणम्‌ । इत्याशझापनोदाथमाह-] 
सन्निधेरिन्द्रियाथानामन्वयव्यतिरेकयोः । 
कार्यकारणयोश्रापि व॒ुद्धिरध्यवसायिनी ॥७७ 
सन्निकर्पांदयः कारणान्तराद्त्पन्नया बुद्धवाउध्यवसीयन्ते नच तेबुद्धिः, प्राग- 
नध्यवसायात्‌ , अन्यथा केमर्थक्याद्‌ बुद्धेर्वेषणम्‌ ? आत्ममनइन्द्रियाथोनां कार- 
णानामतीन्द्रियाणां सन्निकर्षो दरवबोधः । केथं तस्य विज्ञानोत्पत्तावद्भीकरणमिति 
चिन्त्यम्‌  प्राग्विज्ञानोत्पक्तेरथेमनवरुद्ध माना; कारणमकारणं वा कथ ब्रेयु: $ उत्पन्न 
हि विज्ञानमथेस्य परिच्छेदक्क न तत्कारणताया;। आलोको5पि न कारण परि 
यत्वादथवत्‌ ॥५५॥ 
[६ ५७. ननु यद्याछोक: तदुत्पत्ते: कारण न स्पात्तहिं तदभावे5पि रूपज्ञानोपपत्ति; कुतो 
न स्यादिद्याशइ्ाह-] 
तमे। निराधि वीक्षन्ते तमसा नाजृत परम । 
कुड्य, दिक न कुड्यादितिराहितमिवेक्षकाः ॥५६॥ 
नहि तमः चक्लुज्ञानप्रतिपेघकम्‌; तमोविज्ञानाभावप्रसड्रात्‌ू । अन्यत्र 
विज्ञानाभावहेतुरिति चेत्‌; आलोको5पि तमोविज्ञानाभावहेतुत्वात्‌ तमोवदभाव- 
हेतुः स्थात्‌। अवाग्भागदर्शिनः परभागपरिच्छेदा5भावात्‌ तस्यापि ज्ञानंनिरोधित्व॑ 
स्थात्‌ तमोवत्‌ | ग्रत्यथमावरणविच्छेदापेक्षया ज्ञानस्य परिच्छेदकत्वात्‌ | नावरणं 
तिमिरादि परिच्छेयत्वादथवत्‌ ॥५६॥ 
[६ ४८. ननु चात्मनो ज्ञानस्वभावतया सर्वत्र सवदा सबथा सर्वाथग्रहणस्वभावत्वेन 
अशेषज्ञव्प्रसज्भान्न किब्चिदावरणकल्पनया इत्माशझ्पनोदार्थमाह--] 
मलबिद्धमणिव्यक्तियेथाब्नेकप्रकारतः । 
कमबविद्धात्मविज्ञप्तिस्तथाउनेकप्रकारतः ॥५७॥ 
यथा कमेक्षयापशमापेक्षिणी करणमनसी निमित्त विज्ञानस्थ न बहिरर्था 
दय। | 86) “नाननुकृतान्यव्यातिरेक कारणं नाकारणं विषय: ””? हति बालिशगी 


६ हवन जान जन्‍म चाफनननयन»- ५ >ब्कन नम कक कम जेब पिनानीयनान “मनन 


१-क्या बु-ज० । २ श्रात्मसनो सनसा करणानामतीन्‍न्द्रियाणां ई० । ३ वाक्यमेतन्नास्ति ज० । 
४-द्यमना ज०। ५ ब्रयु: कथ्थं तस्य विज्ञानोत्पत्तावद्धाकरणमिति वित्यासाधि ( ? ) ज्ञानोत्पत्ते- 
रथंमनवशुद्धघमाना: कारणमक्ारणं वा क्य ब्रयुःज० । ६ तत्कारणतया ईइं०॥ ७ विरोधि ज०। 
८-क्षाने प्र-ज० । ९-नविरो-ई० । १०-स्वकरमें-ज० । 
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तम््‌; तामसखगकुलानां तमसि सति रूपदशनमावरणबिच्छेदात्‌, तदविच्छेदात्‌ 
आलोके सत्यपि संशयादिज्ञानसम्भवात्‌ | काचाद्युपहतेन्द्रियाणां शह्नादौ पीताया- 
कारज्ञानोत्पत्तेः, झुमूर्षाणां यथासम्भवर्मर्थ सत्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्भावात्‌ 
नाथथांदयः कारण ज्ञानस्येति स्थितम ॥४७॥ 
[७ ४६. अत्रेव दूषणान्तरमाह--] 
न तज्जन्स न तादूप्य न तत्यवसितिः सह । 
प्रत्येक वा भजन्तीह प्रामाण्य प्रति हेतुताम ॥५८॥ 


नाथेः कारणं विज्ञानस्य कायकालमग्राप्य निवृत्ते: अतीततमवत्‌। न ज्ञान 
का्ये तदभाव एवं भावात्‌ तद्भावे चा5भावात्‌ भविष्यत्तमवत्‌ | नाथेसारूप्यभृ- 
दिज्ञानम्‌ अमूत्तेत्वात। मूचा एव हि दपणादयः मूच्तेमुखादिग्नतिविम्बधारिणो दृष्टा;, 
नामूच मूत्तप्रतिविम्बभृत्‌ , अमृर्च च ज्ञान मूर्तिधमोभावात्‌ | नहि ज्ञाने5थों5स्ति 
तदात्मको वा येन तसिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेत शब्दवत्‌। ततः तदध्यवसायों 
न स्यात्‌ । कथमेतदविद्यमानं त्रितय्य ज्ञानप्रामाण्य॑ ग्रत्युपकारक॑ स्थात्‌ अलक्ष- 
णत्वेन  ॥५८॥ 


[६ ६०. ननु ज्ञानस्य तद॒त्पत्तित्रितयासम्भवे कथमथग्राहकत्वमतिग्र सद्भादित्यारेकायामाह--] 


स्हेतुजनितोप्यथः परिच्छेद्यः खतो यथा । 
तथा ज्ञान खहेतृ त्थं परिच्छेदात्मक॑ खतः ॥»०॥ 
अथज्ञानयाः खकारणादात्मलाभमासादयतोरेव परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावः 
नाउलबधात्मनोः कतेकमेखभाववत्‌ | ततस्तदुत्पत्तिमन्तरेणापि ग्राह्मग्राहकभाव- 
सिद्धि; स्वभावतः स्यात्‌, अन्यथा व्यवस्थाभावग्रसड्भात्‌ ।५६॥ 
[६ ६१. ननु सिद्वेपि स्वरूपतस्तद्भावे तत्फलं वक्तव्यम्‌ | तन्च अधिगतिमात्रमित्येके, 
स्वरूपस्यैवाधिगतिरित्यन्ये, अभस्यैवेत्यपरे । इत्याराडक्याह--] 
व्यवसायात्मक ज्ञानमात्मार्थग्राहक मतम । 
ग्रहण निर्णयस्तेन सुख्य॑ प्रामाण्यमइनुते ॥९०॥ 
अनिर्णीतिफलस्थ नाधिगमो5स्ति विचायेमाणायोगात्‌ | अविसंवादकत्व॑ च 
निणेयायत्त तदभावे5भावात्‌ तद्भावे च भावात्‌ | व्यवसायफर्ल ज्ञान मुख्य प्रमाणमिति 
व्यवस्थितम्‌ | स्वती5व्यवसायस्य विकल्पोत्पादन प्रत्यनज्ञत्वात्‌ , तदुत्पत्ति प्रत्यड्जत्वे 


अभिलापससगेयोग्यता न प्रतिषेध्या, अन्यथा विकल्पोत्पत्त्यभावग्रसज्ञात्‌। सति 


१०कारिणों ई० । २-त्तमत्ते-ज० । ३-हेतृत्यं ज० । ४-लब्धात्माकत्त-ह० । ५ मुश्यप्रा- 


ज०। ६-स्पाधिगमो-ह्ं० । ७-तोप्यव-इई० । 
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मुख्ये निणयात्मके ज्ञाने सकलव्यवहारनियामके कथमसंवेध्रमकिश्ित्करमलुपा- 
यमनुपेय ब्रुवाणः स्वस्थ: ! ॥६०॥ 

[8 ६२. अधुना तद्गद दशयन्नाह--] 

तत्प्रत्यक्ष परोक्ष च द्विषेवात्रान्यसंविदाम । 
अन्तर्मावान्न युज्यन्ते नियमाः परकल्पिताः ॥९१॥ 

इन्द्रियार्थज्षानं स्पष्ट हिताहितग्राप्तिपरिहारसमर्थ प्रादेशिक प्रत्यक्ष, अवग्रहे- 
हावायधारणात्मकम्‌। अनिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ स्मृृतिसंज्ञाचिन्ताउभिनिबोधात्मकम्‌ । 
अतीन्द्रियप्रत्यक्ष॑ व्यवसायात्मक॑ स्फुटमवितथमतीन्द्रियमव्यवधानं लोकोचरमा- 
त्मार्थविषयम्‌। तदस्ति सुनिश्चिताउसम्भवद्धाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत। श्रुत॑ परोक्ष॑ 
सकलग्रमाणग्रमेयेयचावत्खरूपाभिधायि बाधारहित प्रमाणम्‌। अन्न अर्थापच्त्यनु- 


मानो पमानादीन्यन्तभेवन्ति । परपरिकल्पितप्रमाणान्तभांवनिराकरणमन्यत्रोक्त- 
मिति नेहोच्यते ॥६१॥ 


[8 ६३. श्रतस्य भेद दरशयन्नाह--] 


उपयोग श्रतस्य द्वो स्थाद्रादनयसंज्ञितों । 
स्थाद्राद: सकलादेशोी नयो विकलसझ्ूथा॥६९२५॥ 


अनेकान्तात्मकार्थकथन स्थाद्रादः, यथा जीवः पुद्ठलः धर्मोष्धमे आकाओं 
काल इति। तत्र जीवो ज्ञानदशनबीयेसुखेरसाधारणः अमूर्त्तत्वासह्वातप्रदेशत्वस- 
क्ष्मत्वः साधारणासाधारण!ः सतक्तप्रमेयत्वा5्गुरुलघुत्वधर्मि व्वगुणित्वादिभि! साधा- 
रणे! अनेकान्तः। तस्थ जीवस्यादेशात्‌ प्रमाण स्याद्वादः। तथेतरे परिणामतों 
योज्याः । ज्ञो जीवः सुखदुःखादिवेदनात्‌ इत्यादि विकलादेशों नयः । साकल्य- 
मनन्तधर्मात्मकता । वेकल्यमेकान्तः धर्मान्तराविवज्ञातः | तत्र “जीवः” इत्युक्के 
जीवशब्दो योग्यतापेक्षाउनादिसडकेतः खभावभूताउन्यापोहसार्थप्रतिपादनः 
न्यक्षेण प्रतिपक्ष निरस्य जीवमात्रमेव अभिदध्यात्‌। ततः स्यात्पदप्रयोगात्‌ सववे 
थैकान्तत्यागात्‌ स्वरुपादिचतुष्यविशेषणविशिष्टो जीवः अभिधीयते इति स्वेष्टे- 
सिद्धि! । नयोपि तथैत्र सम्यगेकान्तः। “स्याज़ीव एवं! इत्युक्रेडनेकान्तापयः 
स्पाच्छब्दः । 'स्यादस्त्येव जीवः' इत्युक्के एकान्तविषयः स्याच्छब्दः ॥६२॥। 

[६ ६४. ननु न सवत्र वाक्ये छोकिका: स्यात्कारमेवकारज्च प्रयुञ्धते अन्यधैव तत्रयोग- 
दर्शनात्‌ , अतो न यक्तमेतदित्यारेकापनोदा्थमाह--] 
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१-न्रु ज०। २-याथ ज्ञा-ज० । ३-यत्तास्व- न्यायकु० । ४-क्षोपबना-ई० । ५ स्वेष्ट- 


बविसि-ज० । ६-क्ते नेका- न्यायकु० । 
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अप्रयुक्तोषपि सर्वेत्र स्थात्कारो5्थोत प्रतीयते । 
बिधो निषेधेप्यन्यन्न कुशलइहचेत प्रयोजक: ॥६३॥ 
कचित्‌ स्यात्कारमनिच्छड्धिः स्वथेकान्तो5 भ्युपगतः स्यात , अवधारणा भावे- 
5पि अनेकान्तनिराकरणस्य अवश्यम्भावित्वात्‌ , अन्यथा प्रमाणनययोरभेदप्रसड्र: । 
5 कि बहुना विधिनिषेधानुवादाइतिदेशवाक्येषु, कारकेषु कत्रोदिषु, स्वाथादिषु, 
प्रातिपदिकार्थेपु, साधनद्षणतदाभासवाक्येषु स्याद्गादमन्तरेण ग्रस्तुताअश्रसिद्धिः 
इत्याबालप्रसिद्धम ॥६३॥ 
[६ ६५. ननु शब्द: सर्वोडपि बिवक्षाप्रतिबद्ध्वात्‌ तामेब गमयति नाथम्‌ , अतो5- 
युक्तमुक्त “तन्र जीत इव्युक्ते! इत्यायाशडुथाह -] 

0 वर्णा; पदानि वाक्यानि प्राहरथानवाज्छितान । 
वाडिछितांदव कचिन्नेति प्रसिद्धिरियमीहशी ॥९४॥ 
स्वेच्छया तामतिक्रम्य वदतामेव युज्यते। 
वक्‍त्रभिप्रेतमान्रस्य सूचक वचन त्विति ॥९०॥ 

वर्णपदवाक्यानां वाचकत्वं यथास्वमागमात्‌ प्रतिपत्तंव्यम्‌। वकक्‍त्रभिप्रायाह्धि- 

5 ज्ञस्याथस्य वाचकाः शब्दाः सत्यानृतव्यवस्थान्यथानुपपरतेः । 'जयच्च प्रसड्भी5- 

न्यत्र विस्तरेणोक्नः इति नेह प्रतन्‍्यते । शब्दानामथेव्यमिचारित्वे अभिग्नेतव्य- 
भिचारित्व॑ कुंतो5पनीयते सुपुप्तादौं वाखवृत्तेदेशनात्‌ू, अनिरं॑_ पि अपशब्दा- 
दिभाषणसद्भावात्‌, वाड्॒छतामपे मन्दबुद्धीनां शाखवकतृव्वाभावात्‌। उभयत्र 
व्यभिचारात्र कस्यचिद्वाचकाः शब्दा इत्यलौकिकप्रतिभानम्‌ ; लोको हि अथस्या- 
20 55प्त्यनाप्तिषु सत्यानृतव्यवस्थामातिष्ठेत शब्दस्य नाभिग्रायमात्रे, तत्र शब्दव्यवहार- 
बाहुल्‍याभावात्‌। अंबाधितां तत्म्रतीतिमतिक्रम्य स्वेच्छया प्रमाणप्रमेयस्वरूपमाति- 
एमानानां युक्तमभिग्रेतमात्रसूचित्वं शब्दानाम्‌ ॥६७, ६५॥ 
[8 ६६. साम्प्रतं 'नयो ज्ञातुरभिप्राय:' इत्येतद्याख्यातुकाम आह-] 


श्रुतभेदा; नया: सप्त नेगमादिप्रभेदतः । 
98 द्रब्यपयोयमूलास्ते द्रव्यमेकान्वयानुगम्‌ ॥९६॥ 
निश्चयात्मकमन्थो5पि ब्यतिरेकंपथक्त्वगः । 
(१ ढ्ड 
निश्चयव्यवहारो तु द्रव्यपयोयमाशितो ॥६९७॥ 
नहि मतिभेदा नया: त्रिकालगोचरानेकद्र व्यपयोयविषयत्वात्‌ , मतेः साम्प्र- 
.._ १-कतेईपि मृ० लघी० । २-निराकाराभ्युप गमस्यावद्य-ई० । ३ न्विति मु० लघी० । 
४ कुतो5प्रतीयते ज० । ५-क्तृत्वनमा-ज०। ६-थेंस्पानाप्ति-ज० । ७ तन्न शब्दव्यवहारस्थितिम- 
तिक्रम्प स्वेच्छ-ई० । ८ प्रबाधितमतिक्रम्य ज० । ९-रेकापु-मु० लघी० । 
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तिकार्थग्राहित्वात्‌ू । मनोमतेरपि स्म्वृतिप्रत्यभिज्ञानचिन्ताउभिनिबोधात्मिकायाः 
कारणमतिपरिच्छिन्नाथेविषयत्वात्‌ | तत्र मूलनयो द्रव्य-पयायार्थिकौ । द्रव्य॑मे 

कान्वयात्मकम्‌ । एकत्व तदतत्परिणामित्वात्‌, सदशपरिणामलक्षणसामान्यात्म- 
कत्वादन्वयि । पुरुषत्वादे! अपेक्षातः सत्यपि समानेतरपरिणामातिशये नानेकस- 
न्तानात्मनां तथाभावसड्ूरव्यतिकरव्यतिरेकादन्वयिनोरस्खलत्समानेकप्रत्ययवि- 
पयत्वमनुमिमीमहे | तथाहि-स्कन्धः खगुणपयोयाणामेकत्व॑ न समानपरिणामः । 
पुरुषथ समानपरिणामो5पि सकलपदाथंगोउनेकत्वम्‌। निश्रयनयादेकी जीवः कर्म- 
निमुक्क), व्यवहारनयात्‌ सकमेकः । पयोयः प्ृथक्तवं व्यतिरेकश् | प्रथक्तवम्‌ एकत्र 
द्रव्ये गुणकमंसामान्यविशेषाणाम्‌ । व्यतिरेकः सनन्‍्तानान्तरगतो विसरशपरि 
णामः। व्यवहारपौयोयाः क्रोधादयः जीवस्य संसारिणः, निश्चयपयायाः शुद्धस्य 
ज्ञानादयँ: प्रतिक्षणमात्मसान्क्रताउनन्तभेदाः । निश्चयनयात्‌ पुद्लद्र॒व्यमेकम्‌ 
पृथिव्यादिभेदेजपि रूपरसगन्धस्पशेवत्त्वमाविभूताउनाविभूतखरूपमजहत्‌ स्कन्ध- 
परमाणुपयायभेदे5पि रुमादिमत््वमपरिजहत्‌। नहि अवस्थादेशकालसंस्काराः मूत्त 

वमत्यन्तं भिन्दन्ति अमृत्तेभेदग्रसड्रात्‌। सच्ताभेदाश्व जीवादयः सचामित्युक्षग्राय॑ 
नेहोच्यते | भेद +दिनो5पि ज्ञानमेकम्‌ एकस्मिन्‌ क्षणे स्वयमनेकाकारमात्मसात्कु- 
वेत्‌ कथन्निराकुयुः ! ततः तीर्थकरवचनसब्डहविशेषप्रस्तावमूलव्याकारिणौ द्रव्य- 
पयोया्थिकौ रि. #रै। नहि तृतीय ग्रकारान्तरमस्ति, तस्थ प्रमाण एवाउन्तभौ- 
बात्‌ | न नेगमस्य अमाणता तादात्म्यविवक्षाउभावात्‌ ॥६७॥ 


[॥ ६७. एतदपि कुत इल्यत्राह-] 


गुणप्रधानमावेन धर्मयारेकधर्मिणि । 
विवक्षा नेगसेउत्यन्तभेदेक्तिः स्थात्तदाकृतिः ॥६८॥ 


“जीवः सन्नमूत्तेः कत्ता सक्ष्मो ज्ञाता दृष्टाउसझ्लबातप्रदेशो भोक्ना परिणामी 
नित्य: पथिव्यादिभूतविलक्षणः” इति जीवस्व॒तक्वनिरूपणायां गुणीभूता सुखा- 
दयः। सुखादिस्वरूपनिरूपणायां वा आत्मा। तदत्यन्तभेदामिसन्धिनेंगमाभासः । 
गुणगुणिनाम्‌ अवयव्यवयवानां क्रियाकारकाणां जातितद्वताश्वेत्यादितादात्म्यम- 
विवक्षित्वा गुणगुणिनो! धर्मिधमेयोवों गुणप्रधानभावेन विवक्षा नेगैमे, सड्हादा- 
वेकविवक्षेति भेदः ॥६८॥ 


[ ६ ६८. तत्र संग्रहस्वरूपं सप्रतिपक्ष दरायन्नाह-] 
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सदमभेदात्समस्नैक्यसंग्रहात्‌ संग्रहे। नयः । 
दुनयो ब्रह्मवादः स्थात्‌ तत्स्वरूपानवाप्तितः ॥९०॥ 


सर्बमे्क सदविशेषात्‌ इति संग्रहों नयः । तदाभासो ब्रह्मवादः तदभ्युपगमो- 
पायाभावात्‌ , नापि तस्योपेयत्व॑ खरविपाणवत्‌ ॥६६॥ 
[६ ६८. व्यवहारनय दशयन्नाह-] 


व्यवहारानुकूल्यात्त प्रमाणानां प्रमाणता । 
नान्यथा बाध्यमानानां ज्ञानानां तत्प्रसड्तः ॥७०॥ 
प्रमाणानां प्रामाण्ये व्यवहाराविसंवादात्‌ इत्याकुमारं प्रसिद्धमू । अन्यथा 

संशयविपयोसस्वप्ज्ञानादीनामपि प्रामाण्यमनिवार्य स्यात्‌। प्रत्यक्ष सविकल्प॑ प्रमाण 
व्यवहारातिसंवादात्‌ | 'उत्पादविगमधभ्रौव्यलध्॒र्ण सत्‌ , गुणपथयवद्रव्यम्‌ , जीवश्च- 
तन्यस्वभात्र: इत्यादिश्रुतज्ञानेन पूवापराविरोंधलक्षणसंवादसम्भवात्‌ प्रामाण्यम्‌ , 
अथामिधानग्रत्ययात्मकव्यवहारानुकूल्याच् । बहिरथंविज्ञप्तिमत्रशून्यवचसां व्यव- 
हारविरोधित्वात्‌ दुणे (ने) यत्वम्‌ ॥७०॥ 


[$ ७०. ऋजुसूत्रनय दरीथन्नाह- ] 


भेद प्राधान्यतारन्विच्डन ऋजुसूतनयो मतः । 
स्वेथेकत्वविक्षेपी तदा भासस्त्वलोकिकः ॥७१॥ 
बहिरणवः सश्विताः स्थूलमेकाकारप्रत्ययमभूर्त दर्शयन्ति यथा तद्वत्‌ संवि- 
त्परमाणवो5पि चित्राकारमेकम्‌ | ततो नेकमनेकरूप॑ तक्वमक्रम यत्‌ सक्रम॑ साध- 
येत्‌ भेदस्य अभदविरोधात्‌, अन्यथा क्कचिन्नानात्वमेव न स्थात्‌ | सापेत्ता नयः, 
निरपेज्षा दुनयः। प्रतिभासभेदात्‌ स्वभावभेदं व्यवस्थापयन्‌ तदभेदादभेद॑ प्रतिपच्यत 
एवं विशेषाभावात्‌, तदन्यतरापायेज्थेस्यानुपपत्ते! ॥७॥ 


[६ ७१. अथ सप्तनयषु मध्य केडर्थप्रधाना: के च शब्दग्रधाना: ? इत्याह- ] 
चक्ष्वारा5थनया झते जीवाद्यर्थव्यपाश्रयात्‌ । 
अयः दाब्दनयाः सत्यपदविद्यां समाअिताः ॥७२॥ 
कालकारकलिड्भभेदात्‌ शब्दः अर्थभेदकृत्‌, अभूत्‌ भवति भविष्यति, करोति 
क्रियते, देवदत्तों देवदत्तेति | पयोयभेदादभिरूढो<5थभेदकृत्‌ , इन्द्र! शक्रः पुरन्दर 
इति। क्रियाश्रयः एवम्भूतः, कुबंत एवं कारकत्वम। यदा न करोति तदा कततेत्व- 
स्याज्योगादिति | कर्थ पुनः शब्दज्ञानं विवक्षाव्यतिरिक्रमथे प्रत्येति ! कथश्व न ! 


१ तस्थोपे-ज० । २-मसात्रे शत्यवचसा ज० । ३-विन्यासमाश्िता: ज०। 
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तदग्रतिबन्धात्‌; 'नहि बुद्धरकारणं विषय: इत्येव ग्रतिव्यूढम्‌ ; विज्ञानस्थ अनागत- 
निर्णयात्‌ | कृतिकोदयदशने शकटोदयो भविष्यति बुद्धिरविसंवादिनी, आदित्यः 
श्र उदेता, सर्याचन्द्रमसोग्रहण भविष्यति, तन्‍्तवः पटो भविष्यन्ति, मृत्पिण्डो घटो 
भविष्यति, तन्दुला भविष्यन्त्योदनः, ब्रीहयस्तन्दला भविष्यन्ति इत्याद्यनागत- 
विषयाणामविसंवादिनामानन्त्यात्‌ । ततः शब्दज्ञानमपि विवक्षाव्यतिरिक्कार्थम्राहि 
सिद्धम्‌ प्रतिबन्धमन्तरेगापि तत्मतिपादकस्वाभाव्यात्‌ विज्ञानवत्‌। वत्तेनालक्षणः 
काल३, क्रियाविष्ट द्रव्य कारकम्‌ , स्त्यानप्रसवतदुभयाभावसामान्यलक्षणं लिड्डम , 
कथश्िहस्तुखभावभेदक॑ तथाप्रतीतेः। पयोयोउ्प्यथभेदकत्‌ | क्रियाभेदात्‌ एको5पि 
शब्दः क्रियानिमित्तकव्युत्पत्तिः तदभावात्तदर्थ नाचष्टे इति परमेश्रयेमनुभवद्ञेव 
इन्द्र! नान्‍्यदा । ततः सिद्ध क्रियाभेद! पाचक्रपाठकादिवत्‌ । नहि वर्णपदवा- 
क्यानां व्युत्पाद्क शारूं वितर्थ परमार्थशब्दप्राप्त्युपायक्ृत्‌ ज्ञातुरभिग्नायात्मकन- 
यवत्‌ | व्यावहारिकप्रक्ृत्यादिग्रक्रियाप्रेविभागेन यथा पारमार्थिकादनेकान्तात्म- 
कादथादपोद्धत्य तदंशमेकान्त॑ व्यावहारिक तंत्मतिपत्ष्युपायं प्रकाशयज्नयो न 
मिथ्यात्वमनुभवेत्‌ , निरपेक्षत्वस्थेव मिथ्यात्वात्‌ । अनेकान्तनिराकृतेः निरपेक्ष- 
त्वम्‌ , तदनिराकृतेः सापेक्षत्वम्‌ , नान्यथा नयानां सम्यक्त्वमिथ्यात्वे इति स्थितम। 
[३ ७२. अथेदानों शाख्रविधानाध्ययनपयत्रसितफलप्ररूपण पुरस्सरं निक्षेपखरूप॑ प्ररू- 
पयननाह- ] 
श्रुताद्थमनेकान्तमधिगम्थामिसन्धिभिः । 
परीक्ष्य तांस्तान तद्धमाननेकान व्यावहारिकान ॥७३॥ 
नयानुगतनिक्षेपेरुपाय भेंदवेदने । 
विरचय्यार्थवाक्प्रत्यथात्मभेदान श्रुतापितान ॥७४॥ 
अनुयुज्यानुयोगैश्व निर्देशादिभिंदां गतेः । 
द्रव्याणि जीवादीन्यात्मा विवृद्धार्भिनिवेशनः ॥७०॥ 
जीवस्थानगुणस्थानमागेणास्थानत त्त्ववित्‌ । 
तपोनिर्जीणेकमो5य विम्तक्तः सुखमसच्छति ॥७६॥ 
श्रुतमनादि सन्तानापेक्षया, साधन प्रति सादि। प्रमाण त्रिकालगोचरसवबंजी- 
वादिपदार्थनिरूपणम्‌ । तदर्थाशपरीक्षौप्रवणोउभिसन्धिनेय/ः । ताभ्यामधिगमः 
परमार्थव्यावहारिकार्थानाम्‌ । तदधिगतानां वाच्यतामापन्लानां वाचकेषु भेदोप- 
न्‍्यासो न्‍्यासः। सोज्वरतश्चतुधो नामस्थापनाद्रव्यभावतः । तत्र निमित्तान्तरान- 








१-पायश्वात्‌ न्‍्यायकु० । २-प्रतिभागे-ज० । ३ तसत्पाप्त्यपा-न्यायकु० । ४ एतावत्पर्यन्तं 

न्यायकुमुदचन्द्रकृता तात्पर्यवृत्तिकृता च षष्ठपरिच्छेदरूपेण विभज्य परिच्छेदसमाप्ति: कृता । विवृति- 

प्रती तु नायं विभाग: ।-सम्पा० । ५-भिदागतेः मु० लघी ० | ६-भिनिवेशतः ज० । ७-रीक्षप्र-ज० । 
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पेक्व॑ संज्ञाकम नाम। तच्च जातिद्रव्यगुणक्रियालक्षणनिमिचानपेक्षसंज्ञाकर्मणो 5ने- 
कत्वादनेकधा। आहितनामकस्य द्रव्यस्थ सदसद्भावात्मना व्यवथापना खथापना। 
अनागतपरिणामविशेषं ग्रति गृहीताभिम्नुख्य॑ द्रव्यम्‌। तथापयोगलक्षणो भावनि- 
क्षेप/ । अग्रस्तुतार्थाउपाकरणात्‌ प्रस्तुतार्थव्याकरणाच् नित्तेपः फलवान। निश्षिप्ताः 
पदार्था: निर्देशादिभिः सदादिभिश्वानुयोगेः अनुयो (यु) ज्यन्ते। अनुयुक्का प्रयुक्ताः 
सर्वे पदार्था;; तथापि जीवपदार्थविषयविशेषग्रूपकाणि जीवथथानगुणस्थानमार्ग- 
णास्थानानि । एवं प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैः सर्वान्‌ पदाथानधिगम्य पुरुषतत्॑ 
जीवस्थानगुणस्थानमागणाश्थानः दृढतरमववुद्ध प्रवृद्धाभिनिवेशात्मकसम्यग्दशनः 
तपसा निर्जीणेकर्मा सर्वकर्मविनिमुक्नो बराधारहितमव्यवच्छिन्नमनन्तमतीन्द्रिय॑ 
सुखमृच्छत्यात्मा । नहि गुणादिविनाशात्‌ जड़, गुणशुणिविनाशात्‌ झ्न्‍्य३, 
भोग्यविरहात्‌ तदभोक्ना; तथाधिगमाभावात्‌ तद्भाधासम्भवाच्च । शरीरादिक॑ धर्मि 
ज्ञानावरणादिस्वरूपं न भवति साध्यता5स्य, तत्सत्यपि ज्ञानोदयसम्भवात्‌ ॥७६॥ 
[$ ७३. इदानीं शाख्रकार: शाख्राध्ययनस्थ प्रयोजन प्ररूपयन्नाह-- ] 

भव्य; पश्च गुरून तपोभिरसलेराराध्य बुध्वागमम , 

तेभ्योउम्यस्थ तदर्थमर्थविषयाचछव्दादपमश्रदातः । 

दूरीमूततरात्मकादधिगतो बोद्धाउकलई पदम , 

लोकालोककलावलोकनबलप्रज्ञों जिन: स्थात्‌ स्वयम्‌॥७७॥ 

प्रवचनपदान्य भ्यस्यार्थीस्ततः परिनिष्ठितान- 

सकृदववुद्धद्वाइधाहुधो हतसंशयः । 

भगवदकलऊ्लानां स्थान सुखेन समाश्नितः, 

कथयतु शिव पन्थान वः पदस्य महात्मनाम ॥७८॥ 

लेक्षणसह्घाविषयफलोपेतप्रमाणनयनिश्षिपस्वरूपप्ररूपके हि हेतुवादरूपे आगमे 

गुरूपदेशपरम्परायथावदधिगते परमग्रकर्षण अभ्यस्ते सति आत्मनो जिनेश्वरपद- 
प्राप्तिलकक्षणस्वार्थसम्पत्तिभंवति । तत्सग्पन्ौ च मुमुक्षुजनमोक्षमार्गोपदेशद्वारेण 
पराथंसम्पत्तये5सो चेष्टते ॥७८॥ 


इति भट्टाकलझुशशाह्डानुस्मृतप्रवचनप्रवेश: समाप्त: ॥ड॥ 
-०$4>ीफी०- 
नमो5क लडकाय कतीर्थनाशिने स्याद्वादमार्गप्रतिबोधहेतवे । 
मिथ्यान्धका रप्रतिभेदभानवे सम्यक्त्वसदत्नविकाशमत्तंयें ॥छा। 


[ समाप्तमिदं प्रकरणम । ] 


० ००-.-०+++ ०५++>»--०«- 
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१-क्ष कर्म ज०। २ “जड़: नास्ति ज०। हे अयं विवृतिभागो न व्याख्यातो न्‍्यायकुमदचन्द्र- 
कृता ।-सम्पा० । न 


श्रीमहृद्व:कलड्वदेवविरचितः 


॥ नया य वि नि एच यः | 


[ न्यायविनिश्रयविवरणादुद्धुतः ] 


श्रीमद्भद्टा।/कलझ्जाविराचितः 


॥ नया य विनि श्र यः ॥ 


१. प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः । 
अं 08 ९ 


[8 १ अतः सत्र तदूगुणस्तवनमेव मद्जलम्‌, तत एवं तत्मयोजनभावान्नापरम । कि 
पुनस्तदित्याह-- ] 
प्रसिद्धाशेषतत्त्वार्थप्रतिबुद्धेकम्त्तये । 
नमः श्रीवद्धमानाथ मव्याम्वुरूहमानवे ॥१॥ 
[$ २. अथ यदि भगवतो भगब्याम्बुरुहभानुत्व॑ तत्तर्हि वाइमयूखसापेक्षमेव नान्‍्यथा | # 
न हि तत्सन्निधानादनुपदेशमेव भश्यानां तत्त्वज्ञानमिति सोगतवत्स्याद्गादिनामभिनिवेशो5स्ति, 
ततस्तद्वाड्मयादेव तत्त्ज्ञानसिद्ध: वाडमयमिदमपार्थकम्‌ । नद्येकबाड्मये (या) वसाध्ये तदंश- 
मुप्योगबत्‌ । तत्रापि तदपरापरवाडमयोपयोगपरिकल्पनायामनवस्थाप्रसन्नादिति, तत्रेदमाह--] 
बालानां हितकामिनामतिमहापापेः पुरोपा/जितैः, 
माहात्म्यात्तमसः खय॑ कलिबलात प्रायो ग़ुणद्वेषिमि; । 0 
न्यायो5यं मलिनीकृतः कथमपि प्रध्लाल्य नेनीयते, 
सम्यग्ज्ञानजलेब॑चोभिरमल तत्रानुकम्पापरेः ॥२॥ 
[ $ ३. सम्यग्ज्ञानात्मकत्वमेब प्रमाणस्य व्यवस्थापयन्नाह--] 


प्रत्यक्षलक्षण प्राहुः स्पर्ट साकारमज्ञसा । 
द्रव्यपयोयसामान्यविशेषाथोत्मवेदनम्‌ ॥३॥ 5 
[8 ४. करिष्यते हि 'सदसज्ज्ञान! इत्यादिना इन्द्रियग्रत्यक्षस्य परोक्षज्ञान! इत्यादिना 
अनिन्द्रियप्रत्मक्षस्य “लक्षण समम्‌! इत्यादिना चातीन्द्रियग्रत्यक्षस्थ समर्थनमतममि ( मत इ ) 
न्द्रियप्रत्यक्षादिमेदेन त्रिविधमेव तदिति भवत्येबर निणेय: | तत्र-] 


हिताहिताप्तिनिमेक्तिक्षममिन्द्रियनि|मितम्‌ । 
यदेशातो5र्थज्ञान तदिन्द्रियाध्यक्षस्नच्यते ॥४॥ 20 
[ $ ५. कश्चिदाह-यदि साकारं निश्चयात्मक॑ प्रत्यक्ष तत एवं निरवशेषोपाधिगभेस्य 
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भावस्य निश्चयात्‌ कि प्रमाणान्तरेण अपूर्वाथीधिगमस्य तत्फलस्याभावात्‌ , समारोपव्यवच्छेदस्य 
च निश्चिते समारोपाभावेनासंभवादिलत्यत्रेदमाह--] 
सदसऊज्ञानसंवादबविसंवादविवेकतः । 
सविकल्पाविना भावी समक्षेतरसम्ड्रवः ॥०॥ 
5 [ 8 ६. नाध्यारोपव्यत्च्छेदानापि वस्तुग्रह्मत्तत:, ग्रामाण्यमनुमानस्य स्याद्वादन्यायविद्ठि- 
पाम्‌ | एतदेवाह-- “एकत्र' इत्यादिना । ] 
एकत्र निणेयेडनन्तकायकारणतेक्षणे । 
अतद्धेतुफलापोहे कुतस्तन्न विपयेयः ? ॥६॥ 
[ $ ७. तन्न अभिलापबत्त्व विकल्पलक्षणमित्येतदेवाह--] 
0 अभिलापतदंशानाममिलापविवेकतः । 
अप्रमाणप्रमेयत्वमवद्यमनुषज्यते ॥७॥ 
[ $ ८. भवतु वा किमपि सामान्य तथापि शब्दस्मरणबच्चक्षुरादिबुद्धीनामपि व्यवसाया- 
तव्मव (क) त्वमनिवायमेव, तदाह--] 
पदार्थज्ञानमागानां पदसामान्यनामतः । 
[ तथैव द्यवसायः स्थाचक्षुरादिधियामपि ॥८॥ 
[$ €. तन्न विचारबलात प्रत्यक्षस्य क्षणविषयत्वावगम:, खत एवेति चेन्न; तथैवा- 
सम्प्रतिपत्तेरेतदेवाह--] 
आत्मना5नेकरूपेण बहिरर्थस्य ताहटाः । 
विचित्र ग्रहणं व्यक्त विशेषणविशेष्य माकू ॥९॥ 

20 [$ १०. ननु तदिदं भवतां जात्यन्तरं यत्पुरोबर्तितथा प्रतिमाति नीलछादिस्थूलरूपं तस्य 
च दूरविरलकेशादिवित्रा (दिवद ) विद्यमानस्थैत प्रतिभासनात्‌ कर्थ तद्गपो बहिरर्थ: पारमार्थिको 
यतस्तद्विषयत्व ग्रत्मक्षस्पेति चेदत्राह-] 

अर्थज्ञानेउसतो5युक्तः प्रतिभासोडमिलापवत । 
[8 ११. न केवलमब्रयविन एवं तस्प तद्विषयत्वमपि तदू (तु) द्रव्यस्यापि अक्रमवत्‌ 

25 क्रमेणापि परापरपयायाविष्वग्मावस्वमभावस्थ द्रव्यसंज्ञितस्य स्तम्मादेरविरोधादेतदेवाह--] 

परमार्थेक्तानत्वपरिणामाबविधातिन: ॥१०॥ 
[ $ १२. स्थान्मतम--अवयवेभ्यो भिन्न एवावयवी, पयोयेम्यश्व द्वव्यमथोन्तरमेव, बहिरिथों 
अवयवा एव वा, निखयविनो द्रव्या एव वा, पर्यया बहिरथो:, ततस्तस्थेव प्रत्यक्षात्‌ प्रतिमासो न 
क्रमाक्रमानेकस्रभावस्थेति | तत्राह-] 
80 प्रतिज्ञातो5न्यथा भाव? प्रमाणेः प्रतिषिध्यते । 
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[ ४ १३. विचारज्ञानं स्वपरप्रकाशमुररीकर्त्तव्यम, अन्यथा स्वगतपरोक्षतायास्तेनाग्रति- 

पत्तेरुक्तदोषापरिद्दारादेतदेव दर्शयितुमाह--] 
परोक्षज्ञानविषयपरिच्छेदः परोक्षवत्‌ ॥११॥ 

[४ १४- तन्न सिद्धस्य तस्य [ अर्थप्रकाशस्य | अन्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम्‌, नाप्यसिद्ध- 
स्येच; नद्यग्रतिपन्ने धूमे तस्य पावकापेक्ष स्वप ( सुप ) रिज्ञानमन्यथानुपपन्नम्‌, तदेवाह-] 8 

अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्थ न सिद्धयति । 

[४ १४५. ततो मिथ्येवेंद मतम्‌-“अज््यवसितिरपि व्यवसायबाह्य॑ व्यवसीयत! इति, 
तदाह-] 

मिथ्याविकल्पकस्येतद्‌ व्यक्तमात्मबिडम्बनम ॥१२॥ 

[ ६ १६. तदेंब प्रासब्विक॑ ग्रतिपाद्य परोक्ष' इत्यादिकस्थवाथम्‌ “अध्यक्षम! इत्यादिमि: 0 
श्लोक: सड़ग्रहीतुकाम: प्रथम परप्रसिद्धेनेव अथज्ञानानुमानेन अधथज्ञानस्थ खसंवेदनविषयत्ां 
व्यवस्थापयन्नाह- | 

अध्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरतन्रानुमानिकम । 
नान्यथा विषयालोकव्यवहारविलोपतः ॥१३॥ 

[ $ १७. पुनरप्युक्तस्थैवाथस्य सोपपत्तिकं सड्ग्रहमाह-] ]5 
आन्तरा मोगजन्मानो नार्थाः प्रदक्षलक्षणाः । 

न धियो नान्यथेत्येते विकल्पा विनिषातिताः ॥१४॥ 

[ 8 १८. यत्पुनरेतत्‌-'माभूत्‌ सुखादीनां प्रत्यक्षत्र॒म” इति; तत्राह--] 
खुग्वदुःग्वादिसंवित्तेरविक्तिन हषोदयः । 
आनुमानिकभोगस्थाप्यन्यकोगाविशेषतः ॥१७॥ 20 

[३ १६. ततो न सुखादिबुद्वेस्प्रत्यक्षत्व न्याय्यम्‌ | इतश्व [न] तन्न्‍्याय्यम्‌ इत्याह--] 
तावत्परत्र दब्दोड्यमनुमातं कर्थ घियम । 
यावदात्मनि तच्चेष्टासम्बन्ध न प्रपद्मते ? ॥१%॥ 

[४ २०. तन्न आत्मनि बोधज्ञानमनुमानात्‌, लिब्लाभावान्च; तदाह-] 
विषयेन्द्रियविज्ञानमनस्कारादिलक्षणः । 25 
अहेतुरात्मसंवित्तेरसिद्धेब्येभिचारतः ॥१»॥ 

[$ २१. 'मनस्कारादि! इत्यन्र आदिशब्देन अनुक्तपरिप्रहः । अनुक्तश्व॒ परिच्छिन्नो 

विषय:, तप्परिच्छेदो वा स्थात्‌, सोप्यात्मसंवित्ते: मीमांसकज्ञानस्य अहेतुरगमकः इत्याह-] 
असिद्धसिद्धेरप्यर्थ: सिद्धौंचेदखिले जगत । 
सिद्धे तत्किमतो ज्ञेय सेब किन्लानुपाधिका ? ॥१८॥ 80 
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[$ २२. तदय परोक्षज्ञानेत्यादे: सडग्रह:, तदेब दृषणमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह-] 
एलेन येउपि मन्येरन्नप्रत्यक्ष वियोउपरम्‌ । 
संवेदन न तेभ्यो5पि प्रायशो दत्तम॒त्तरम ॥१९॥ 

[$ २३. ततो ना&नाव्मवेदनस्य ज्ञानस्थ विषयग्रतिनियमों विवक्षितवदन्यत्रापि तस्य 

5 प्रवृत्तिसंभवात्‌ । तदेवाह-] 
विशुश्वज्ञा न संवेदों विरूुद्धों व्यक्तिरन्यतः । 
असश्चारोज्नवस्थानमविदोष्यविशेषणम्‌ ॥२०॥ 
[8 २४. साम्प्रते 'त्रिमुख” इत्यादिकमेब व्याख्यातुकामों योगज्ञानदूषणं सौगतज्ञानेडपि 
योजयन्निदमाह--] 
0 निराकारेतरस्थेतत्‌ प्रतिभासलिदा यदि। 
तत्राप्यनर्थसंवित्तो अर्थज्ञानाविशेषतः ॥२१॥ 

[ $ २५. इदानीमनवस्थानमेव संविद्विषयं पृर्तोक्त व्यक्ति (क्ती) कुबन्नाह -] 
ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानमपेक्षितपरस्तथा । 
ज्ञानज्ञानलताउदीषन मस्तलविसरपिणी ॥२२॥ 

३ प्रसज्येत, अन्यथा तद्वत्पथम किन्न मग्यते ? । 
गत्वा खुद्रमप्येवमसिद्धावन्यचेतसः ॥२३॥ 
असिद्धिरितरेषाश्व तदथस्थाप्यसिद्धितः । 
असिद्धों व्यवहारोउ्यमतः कि कथया5नया ? ॥२७४॥ 
[ ४ २६. तदेवमवस्थापिते अर्थज्ञानस्पात्मवेदने सांख्य: प्राह-सत्यमर्थज्ञानं प्रत्यक्षमिति 
20 नात्र विवाद, किन्तु तत्‌ पराथमचेतनश्न*“तत इदमुच्यते - अर्थज्ञानमचेतन विषयत्वात्‌ 
घटादिवदिति; तत्रेदमाह-- | 
प्रत्यक्षोट्थपरिच्छेदो यद्यकिश्वित्करेण किम्‌ ? । 
अथ नाय॑े परिच्छेदो यद्मयकिश्वित्ररेण किम ? ॥२०॥ 
[ ४ २७. अर्थविषयत्वश्न यदि प्रतिबिम्बमन्तरेण प्रथमग्रत्यक्षेषपि व्यथ तत्कल्पनम्‌ । 
95 प्रतिबिम्बेनेति चेत्‌; तदर्थकार्यत्वस्थापि न स्वतोड्वगम; । पूर्ववदन्यतः प्रत्यक्षादिति चेन्न; 
तस्याप्यर्थविबयत्व इत्मानुबन्धादव्यवस्थिते: | एतदेवाह- ] 
प्रत्यक्ष करणस्थार्थप्रतिबिम्बमसंविदः । 

[$ २८. न पुरुषस्यापि वस्तु तदुपरक्त वा चित्त संवेध संभवतीति, तदेवाह- ] 
अप्रत्यक्ष स्वसंवेद्यमयुक्तमविकारिणः ॥२७॥ 

90 [$ २९, यथब तहिं स्वरूप संवेदनरूपेण पश्यति तदा3र्थमर्थरूपेण इत्यर्थरूपता 
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अर्थत्य साधिका, संवेदनरूपता संवेदनस्येति तदाकारतैत्र स्वस्थ साधिका नानन्‍्यः स्भावो मेद- 
को5पि ज्ञानस्पार्थन घटयतील्यत्राह- ] 

एलेन वित्तिसत्तायाः साम्पात्सवैंकबेदनम । 

प्रलपनन्‍तः प्रतिक्षिप्ताः प्रतिबिम्बोदये समम्‌ ॥२७॥ 

[8 ३०, पुनरपि साकारबादं दूषयन्नाह-- ] क्‍ ० 

सारूप्येषपि समन्वेति प्रायः सामान्यद्षणम्‌ । 

[8 ३१.'इति नाथ: सारूष्येण यतः स एवं ततन्र तद्विशेष: स्थाव। कस्तर्हि तद्वि- 
शेप इति चेत्‌, अतदथपरावृत्त्मेत्र, तदेवाह- ] 

अतदर्थपरातृत्तमतद्रप तदर्थहक्‌ ॥२८॥ 

[६ ३२. तदयमर्थशक्तिनियमात्‌ संवेदनस्थाधिगमनियभ: इत्येतदेवोत्तराथ विवृष्वन्नाह-] 0 
अधेदमसरूप॑ किमतदथेनिश्वत्तितः । 
तदथेवेदन न स्थादसमानामपेहवत्‌ ॥२९॥ 
अन्नाक्षेपस माधीनाम भेदे नूनमाकुलम । 
स्वचित्तमात्रगर्तावतारसोपानपेषणम्‌ ॥३०॥ 

[$ ३३. स्थान्मतम्‌-“सारूप्येडपि! इत्यादिना सारूप्यसामान्ययो: साधारणो दोषम 5 
(पो5न) न्वयः प्रतिपादित: । ततश्व क्थ सारूप्यवत्‌ सामान्यस्यापि वस्तुत्वम्‌? माभूदिति चेन्न; 
तस्य 'सामान्यविशेषाथात्मवेदनम” इत्यनेन ग्रत्यक्षविषयत्वनिवेदनात्‌ । अवस्तुन: प्रत्यक्षविषय- 
त्वानुपपत्तेरिति | तत्राह- ] 

सामान्यमन्यथासिद्ध न विज्ञानाथेयेस्तथा । 
अह्ष्टेरथेरूपस्थ प्रमाणान्तरता गतेः ॥३१॥ 20 

[$ ३४. भत्रतु तर्ि प्राग्माविन एवं विषयत्व॑ तस्य हेतुत्वेन ज्ञाने प्रतिबन्धादिति चेन्न; 
ज्ञानकाले तस्याभावात्‌ । न हि असतस्तत्काले तद्विषयत्वम्‌ , एज हि निर्विषयत्वमेब ज्ञानस्य 
स्थात्‌ । साकारबादिनां तु नाये दोष:, ख्ाकारज्ञानहेतुतयत तस्य तद्विषयत्बोपपत्ते:*तत्राह-] 

अतीतस्यथानभिव्यक्ती कथमात्मसमपेणम्‌ ? । 
क्‍ असतो ज्ञानहेतुत्बे व्यक्तिरव्यभिचारिणी ॥३१॥ 26 
[8 ३५४. यदि निराकारिव व्यक्ति, कथ ततः प्रकाशननियमो “नीलस्थैवायं प्रकाशो 
न पीतादे:” इत्येबंरूप इति चेदत्राह- | 
प्रकाशनियमो हेतोबेद्धेने प्रतिविम्बतः । 
अन्तरेणापि तादूप्य ग्राह्यग्राहकयोंः सतोः ॥३३॥ 
[8 ३६. भवतु नाम सक्यर्थ (र्थे) हेतोरेब तत्मकाशननियमो न ताद्गुप्यात्‌ । यत्र तु 80 
५ क्‍ 
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ततस्तत्र विपयस्यत्येव भवदुक्तो न्यायः | तदेवाह- ] 
अनथाकारशहझ्लेषु चझटत्येष नये यदि । 

[$ ३७. उत्तरमाह-- |] 

ह सर्वे समानसथात्मासंभाव्याकारडम्बरम ॥३४॥ 
तद्भान्तेराधिपत्येन सान्तरप्रतिभासवत्‌ | 

[ $ ३८- इदानीं 'प्रकाशनियमो हेतो:' इत्यादिकमेव व्याचिख्यासुरवसरप्राप्तमेव चोच- 
मुत्थापयति- ] 

यथैवात्मायमाकारम मूतमवलम्बते ॥३७॥ 
0 तथैवात्मानमात्मा चेदभूतसमवलम्बते । 

[ $ ३८. तत्रोत्तरमाह- ] 

न स्वसंवेदनात्तुल्य भ्रान्तेरनन्‍्यन्न चेन्मतम्‌ ॥३६॥ 

[$ ४०. तदेकयोगक्षेमत्वेन आत्माप्यनुपक्षव एवं खपरपरिच्छेदखभावावषि तस्य, इति 
कथन्न बाह्मग्रहणम्‌ ? तदेवाह-] 

8 सत्य तमाहुराचायों विद्यया विश्रमैश्व यः। 
यथार्थम यथार्थ वा प्रभुरेषोउबवलोकते ॥३७॥ 

[8 ४१. ततो न ग्राह्ममेदान्नाप्याकारभेदात्‌ संवित्तिमेद: शक्तिमेदादेव तदुपपत्तेः हत्यु- 

पपन्नमुक्तम--'विषय” इत्यादि | ] 
विषयज्ञानतज्ज्ञानविदेषोष्नेन वेदितः । 
20 ग्राद्यमेदो न संवित्ति भिनत्त्याकारभड्गन्यपि ॥३८॥ 

[ 8 ४२. ततो विषयसझ्ललिततज्ज्ञानस्मरणस्य अन्यंग्रेव भावान्न ततो विषयाकारब्यव- 
स्थापनं विज्ञानस्योपपन्नमिति चेदुच्यते-अथकारयेतया ज्ञानस्वृतावथस्मृतेयंदि । श्रान्त्या सझ्कूलने 
ज्योतिर्मनस्कारेडषपि सा भवेत्‌"“तदिदमतिग्रसद्नापादनं"'“परस्याव्युत्पत्तिमापादयति न निराकार- 
ज्ञानवादिन:, शक्तिप्रतिनियमादेव तेन तत्परिदारस्य अभिधानात्‌ । तदेबाह -] 

28 अर्थज्ञानस्मतावर्थस्मती नातिप्रसज्यते । 

[ 8 ४३. कथ पुनर्नातिप्रसज्यते यावता निराकारज्ञानस्य साधारणतया सर्वविषयत्व 
तत्स्मरणस्थैव च सर्वश्रैवानुभवविषये ग्रवत्तेनमापद्यत एवेति चेत्‌ ; अत्र पूर्वोक्तमेव शक्तिनियममुत्त- 
रीकुवेनाह--] 

सरूपमसरूपं वा यत्परिच्छेदशक्तिमत ॥३९॥ 
80 तदथ्यनक्ति ततो नान्‍्यत , 
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[8 ४४. भवतु नाम वतमानस्य तच्छक्तितों व्यक्ति: सति तत्र शक्तिसद्भावात्‌ | अती- 
तादेस्तु कथम्‌ अस्तति तदभावादिति मन्यमानश्वोदति-] 
व्यक्तिश्वेदसतः कथम्‌ ? । 
[8 ०५४. तदिदमपि दशनबलेन तत्रापि शक्तिमवस्थापयन्‌ परिहरति-] 
आरादपि यथा चहश्चुरचिन्त्या भावशक्तयः ॥४०॥ 5 
[६ 9६ चोद्यमाविष्कुर्वन्नाह-] 
विषमो5यसुपन्यासः तयोश्रेत्सदसच्ष्वतः । 
[ $ ४७. परिंहरन्नाह--] 
यदा यत्र यथा वस्तु तदा तन्न तथा नयेत्‌ ॥४१॥ 
अतत्कालादिरप्यात्मा, 0 

[8 ४८. विपक्षे दोषमाह--] 

न चेन्न व्यतिष्ठते । 
व्यवहारविलोपो वा, 

[$ 9९. नास्येव देशादिभेद: प्रव्ृत््यादिरूपो व्यवहारों वा क्चित्‌, तदाश्रयस्य 
बहिभावस्यैवाउभावात्‌ 4 तत्प्रतिभासस्तु विषयासोपनीत एवं । 'प्रतिभासः समस्तो5पि वासना-8 
बलनिर्मित:” इति वचनात्‌ । तस्मादयमयथाथमेव ( थ एवं ) तदेवाह-] 

मोहाचेदयथार्थता ॥४२॥ 
[8 ५०. तत्रोत्तरमाह-- ] 
अत्यन्तमसदात्मान सन्‍ते पदयन स कि पुनः । 
प्रस्फुट विपरीत वा न्‍्यूनाधिकतयापि वा ॥४२३॥ 20 
प्रदेशादिव्यवायेषपि प्रतीयन प्रतिरुद्धन्यते ? । 

[ 8 ११. साम्प्रतं “विपरीत वा प्रति (ती) यन्‌? इत्येतत्‌ स्मरणपरयायेणैव ( णेब ) प्रत्यमि- 
ज्ञानादिना पयायेणापि दम (दरी) यन्नाह-] 

एतेन प्रत्यभिज्ञानागतीतानुमितिगेता ॥४४॥ 
प्रायशा5न्यव्यवच्छेदे प्रत्यग्रानवबोधतः । 95 
अविज्ञाततथाभावस्यथा भ्युपायविरोधतः ॥४५॥ 

[ 8 ४२. स्थान्मतम्‌-यदुक्तमसन्नेव केशादि: तेमिरिकस्य प्रतिमासते तद्भान्तेराधिपत्येने- 
ति; तदयुक्तम; असतः प्रतिभासेडतिप्रसन्भात्‌ व्योमकुसुमादेरपि तदापत्तेः, ततो वस्तुसक्षेव 
तत्केशादिः स्वप्नविषयश्चेति; तन;*''इच्छुयैव तद्भावनालक्षणया परितः कामिन्यादेरुपलम्भात्‌ , 
अतो न तस्य पारमाथिकं बहिरथेत्वमेतदेवाह-- ] 80 
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अभिन्नदेशकालानामन्येषामप्यगोचराः । 
विष्छताक्षमनस्कारविषयाः कि बहिः स्थिताः ? ॥४६॥ 
[8 ४३. ततो न वहिरथतया सप्तान्तिकस्य कामिन्यादेवा सत्तम्‌ , बहिखस्थितस्य ना- 
नाप्रतिपत्त्साधारणलप्रसन्नात्‌ । नाय॑ देप:, तस्य अन्‍्तर्देहदृत्तिव्वात्‌ इति चेत्‌ ; इदमेवोल्लिंग्य 
5 (ल्लिख्य) परिहारयन्नाह- ] 
अन्तःदरीरबृत्तइचेददेषो5यम्‌ ; न; ताहदः। 
तत्रेव ग्रहणात्‌ कि वा रचिताउयं शिलाप्लवः ॥४७॥ 

[४ ४४. तदिदमतिसुकुमारप्रज्गोचरमपि हेतुदोषम्‌ अन्तरज्नतमोबाहुलका [ द ] प्रति- 
पद्ममानिरेत्र परे: प्रकृतमनुमानमुपदर्शितमित्याव्रेदयन्नाह- ] 

0 विप्छ॒ताक्षा यथा वुद्धि वितथप्रतिभमासिनी । 
तथा स्वेत्र किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥४८॥ 

[४ ५५. यत्पुनरेतत्‌ू-कामिन्यादिबुद्विवत्तरद्भ चन्द्रादिवच्चेति निदशनम्‌ ; तत्रापि वितथ- 
प्रतिभासिल्स्थ च यतः अतिपत्ति; तस्य चेदवितथग्रतिभासत्वे कथन्न व्यमिचार: ? वितथग्रति- 
भासित्वे तु ततः कर्थ तत्सिद्विविंपयेयवत्‌ । अतो निदरशनस्य साध्यंवकल्या [त्‌] मिथ्या [व्वमा] 

5 तेंदयन्नाह-- ] 
प्रमाणमात्मसात्कुबन प्रतीतिमनिलड्ड येत । 
वितथज्ञानसन्तानविदोषेषु न केवलम ॥४९)। 

[४ ४६. पग्राह्यादिसन्तानान्तरजीवान्तरभेदग्रतिभासस्तु विपरीतवासनाबलादविद्याबलाद़ा 

परिकल्पितः * *" 'तदेवाह- | 
20 अद्व्य द्ृवनिमासं सदा चेदवभासते | 

[ $ ५७. तत्रोत्तरमाह -] 

न स्वतो नापि परतो भेदपर्यनुयोगतः ।॥९०॥ 

[४ ५८. तन्न अत्रापि विकल्पप्रतिसंहारवती वेला नाम काचिच्छुक्यनिरूपणा, यतद 
( यतस्तद ) द्वतस्य स्रतःप्रकाशनमुपकहल्प्येत | तदाह- ] 

25 प्रतिसंहारवेलायां न संवेदनमन्यथा | 

[६ ४८. तन्न अद्वैतवादः अ्रयान्‌ | विश्रमबाद एवास्तु; इति चेन्न; तस्य “विप्छुत! 

इत्यादिना ग्रतिक्षेपात्‌ । तदेव व्याचक्षाणास्तत्मतिक्षेपमेव दर्शयति--] 
इन्द्रजालादिषु भ्रान्तिमीरयन्ति नचापरम ॥५१॥ 
अपि चाण्डालगोपालबाललोलवबिलोचनाः । 
[$ ६०. बालादीनामपि तत्र विष्ठवग्रतिपत्तिग्रसनज्ञातू, न चैवम, अविज्लवपरिज्ञानस्य 
तत्र तेषां भावादिल्यसिद्धो हेतु: | अतश्व तद्वादिनां जडत्वमिति,““““तदाह--] 
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तत्र शोद्धोदनेरेव कर्थ प्रज्ञापपराघिनी ॥५०२॥ 
बमभूवेति वर्य तावद्‌ बहु विस्मयसास्महे । 
लतञ्नाग्पि जनाः सक्ताः तमसो ना5परं परम ॥५३॥ 
[$ ६१. अपि च यद्यपरिज्ञानं तद्विल्वस्थ कथमवस्थानम्‌ अविज्लवव॒त्‌ ? परिज्ञानश्न 
यथ्वविज्ञवं कथ तदेकान्तः ? स्वित्ववे चेत्करथ ततस्तत्सिद्विं: विपयेयवत्‌ ? तदाह--] 
विश्रमे विश्रमे तेषां विभश्रमोष्पि न सिद्ध-यति | 
[४ ६२, तदसिद्धों दृषणान्तरमप्याह--] 
कथमेवाय आकाइ्श्षानिवृत्तेरपि कस्पचित्‌ ॥«४॥ 
व्यवहारों भवेज्ञातिमूकलोहितपीतवत्‌ ? । 
[ ४ ६३. तदनेन प्रतीयपलापादनवधेयबचनत्त तेषामुपदशयति-] 0 
अनथोनेकसन्तानानस्थिरानविसंविदः ॥०७॥ 
अन्यानपि स्वय प्राहु! प्रतीतिरपलछापकाः । 
[$ ६४. भवतु॒तत्तं संविदद्वेतमेवरेति चेत्‌; दत्तमत्रोत्तरम-अद्वय॑ द्वयनिर्भासम! 
इत्यादिना । तदेव विस्तरयन्नाह-] 
स्वतस्तत्त्व कुतस्तत्र वितथप्रतिभासतः ? ॥*६॥ 5 
मिथस्तत्त्व कुतस्तनत्न वितथप्रतिभासतः ? । 
[४ ६५. अतो विद्यत एवं परस्यापि परतस्तत्मतिमासनमित्युपपन्न एवं तदुपक्षेपः, 
तदेबाह--] 
यतस्तत्त्व पृथक तत्र समतः कश्विद्‌ बुधः परः ॥५७॥ 
ततस्लतत्ष्व गत केन कुतस्तत्त्वमतत्त्वतः ? | 20 
[8 ६६. यदि निरंशस्य खतः परतश्व न प्रतिभासन॑ तदपि माभूत्‌ ; स्वाभावस्यापि 
बौद्धेः सिद्धान्तीकरणादिति कश्चित्‌ । निरंशेतरादिनित्येतरादिविकल्पनादिति परः । तत्नाह-] 
यथा सत्त्व सतत्त्व वा प्रमासत्त्वसतत्त्वतः ॥४८॥ 
तथाउस न्ष्वमतत्त्व वा प्रमाउसत्त्वसतत्त्वतः । 
[४ ६७. यदि तेषु सत्तवस [त] त्ते तदा कथमसत्त्तासतत्त्वे ! ते चेत्‌; कथ सक्त- 25 
सतत्त्वे इति ? तदेवाह -] 
लद॒सत्त्वमतत्त्वं वा परसत्त्वसतत्त्वयोः ॥५०९॥ 
न हि सत्तव सतरव वा तदसतक्त्वासतत्त्वयो: । 
[$ ६८. स्पान्मतम्‌ -सांबतमपि विज्ञानमसत्तादिविषयमेव तक्तसिद्धिनिबन्धन॑ न 
सतत्त्वादिविषयमिति तन्मिथ्यालाविशेषात । मिथ्याज्ञानमपि मणिप्रभामणिज्ञानमेव तह्निबन्धनम्‌, 30 
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तत्र मणिग्राप्या परितोषदरशनात्‌ , न प्रदीपग्रभामणिज्ञानं विपयेयात्‌ । तद्गदन्नापीति चेन्न ; 
तत्रापि विश्वमे तदनुपपत्ते:”““तदेवाह--] 
परितुष्यति नामैकः प्रभयोः परिधावतोः ॥६०॥ 
मणिश्नान्तेरपि भ्रान्ती! मणिरत्र दुरन्वयः ॥ 
5 [ 8 ६८. तदनेन साध्यसमत्बं दृष्टान्तस्य दर्शितम्‌ । परो इृष्ान्तसमर्थनमाह--] 


सति श्रान्तेरदोषश्रेत ; 
[ $ ७०. तत्रोत्तरमाह-] 
तत्कुतो यदि वस्तु न ? ॥६१॥ 
काम सति तदाकारे तड्भानत साधु गम्यते । 
0 [8 ७१. तन्न सांबृत तत्त्वमित्युपपञम्‌ । भवतु वास्तवमेवेति चेन्न ; तस्य मिथ्याज्ञाना- 
दसि&:, सर्वेषामपि तत एवाभिमतसिद्।िप्रसन्ञात्‌ | तदाह--] 
अयमेव नवेत्येवमविचारितगोचराः ॥९२॥ 
जायेरन संविदात्मानः स्वेषामविदशेषतः । 
तावता यदि किश्वित्‌ स्थात्‌ सर्वेज्मी तक्त्वदाशिनः ॥६३॥ 
(8 [ $ ७२. शत्य-निर्विकल्पवादिनोः विचारस्थैवासंभवात्‌ । सतोडपिं तस्य खांशमात्रपय- 
वसानात्‌ तदाह--] 
पर्वतादिविभागेषु खांदामात्रावलम्बिभिः । 
विकल्पेरुत्तरैवेत्ति तत्त्वमित्यतियुक्तिमत्‌ ॥९४॥ 
[$ ७३. ततो विचारसाफल्यमम्युपगच्छुता तावदू वक्तव्य बहिरिथेविषयत्व॑ विकल्पानाम्‌ , 
20 अन्यथा उपहासास्पदत्वेन तत्साफल्यानुपपत्ते: | प्रकारान्तरेणापि तेषां तद्दिषयत्व॑ दर्शयन्नाह-] 
सन्‍्तानान्तरसदुभूतेश्वान्यथानुपपत्तितः । 
विकल्पोर्ड्थक्रियाकारविषयत्वेन तत्परेः ॥६७॥ 
ज्ञायते, 
[ $ ७४. ननु यावदथान्तरस्थैव जलादेबिंकल्पवेद्र्वमनुमानेन उच्यते, तावदनथ्थोन्तरस्य 
28 कस्माज्ञ कथ्यते ? तदनुमानस्यापि भावात्‌ ; तथाहि-जलादिस्तद्विकल्पादनथीन्तरं॑ तद्वेबबात्‌ 
तत्खरूपवत्‌ इति चेन्न ; सन्तानान्तरेण व्यमिचारात्‌ | इदमेबाह-] 
न॒पुनश्ित्तमात्रे5प्येथष नयः समः। 
[8 ७५.. ननु सन्तानान्तरस्प विकल्पो न तावटल्लक्षम्‌ ; परचेतसां साक्षादप्रतिभास- 
नात्‌ । अनुमानमिति चेन्न; लिट्ठाभावात्‌ । व्याहारादेस्तु न लिज्जञत्वं गाढमूछांदौ तदभावेडपि 
80 भावात्‌ । तद्विशेषस्य तत्त्यमित्मपि न युक्तम्‌ ; असिद्धे साध्ये तस्थेत्र दुरबबोधत्वात्‌। सिद्धि 
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तस्मिन्‌ तद्बुद्विरिति चेन्‍्न ; परस्पराश्रयात्‌-साध्यसिह्ला तद्विशेषस्य तत्सिद्या च साध्यस्य 
व्यवस्थापनात्‌ । तदेबाह- ] 
अन्योन्यसंश्रयाननो चेत्‌ , 
[ $ ७६. समाधानान्तरामिधित्सया परं पृच्छुन्नाह--] 
'तत्किमज्ञानमेव तत्‌ ? ॥६६॥ 5 
[ $ ७७. तत्रोत्तरमाह-] 
अद्य परचित्ताधिपतिप्रतद्ययमेव वा । 
वीक्षते कि तमेवारथ विषमज्ञ इवान्यथा ॥९७॥ 
[ ४ ७८. तेषां [ विकल्पानाम्‌ ] समारोपब्यवच्छेदेन फलवच्तात्तदेवाह-- ] 
समारोपव्यवच्छेदः साध्यश्वेत्‌ सविकल्पकैः | 0 
[ $ ७९. अत्रोत्तरमाह--] 
नैषा विकल्पना साम्यादोषाणामनिनृत्तितः ॥३८॥ 
[ 8 ८०. एवं विकल्पानामथक्रियाकारविषयत्वव्यवस्थापनेन बहिरथमवस्थाप्य प्रकारा- 
न्तरेणापि तमवस्थापयन्नाह-] 
न हि जातु विषज्ञान मरण प्रति घावति । 5 
असंदचेद बहिरथोत्मा प्रसिद्धोज्पतिषेघकः ॥९९॥ 
[ 8 ८१ ननु यथा तस्य [बहिरथस्थ] न अतिषिधक तथा न साधकमपि। ततःसाधक- 
बाधकप्रमाणाभावात्‌ सन्देह एवं। न च सन्दिग्धस्य प्रसिद्धत्नमिति चेदत्राह-] 
सन्देहलक्षणामावात्‌ , मोहअद व्यवसायकृत ; । 
बाधकासिद्धे!, स्पष्टाभात्‌ कथमेष निमश्चयः ? ॥७०॥ 20 
विपयोसो5पि किन्नेष्ट:ः आत्मनि भ्रान्वसिद्धितः ? । 
[४ ८२. भेद एवं भ्रमस्तस्य चिदादौ नात्मनीति चेत्‌ू, विश्रमेतररूपं तदेक॑ संवेदन 
कथम्‌ ? तथेव प्रतिभासचिदेतदेवाह सौगतः-] 
अद्य द्ववनि मासमात्मन्यप्यवभासते ॥७१॥ 
[$ ८३. एवं प्रक्रमानेकान्ते परेण निरूपिते सत्याह-] 95 
इतरजन्न विरोध! कः एक एव स्वहेतुतः । 
तथा चेत्‌ स्वपरात्मानों सदसन्तों समइनुते ? ॥७२॥ 
[$ ८०. तन्न विश्रमेतराकारतया उभयाकारं संवेदन यत्‌ तदवस्थंमेन ( वष्टम्मेन ) 
क्रमानेकान्तव्यवस्थापनमिति चेदत्राह- ] द 
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तत्प्रत्यक्षपरोक्षाक्षक्षममात्मसमात्मनोः । 
तथा हेतुसमुद भूतमेक॑ किन्नोपगम्यते ? ॥७३॥ 
सर्वेकत्वप्रसड्रादिदोषो5प्येष समो न किम ? । 
भेदाभेदव्यवस्थैव प्रतीता लोकचक्षुषः ॥७४॥ 

ह [४ ८५. नही विश्रमाद्वठस्तुपरिज्ञानमतिप्रसड़गात्‌ , इति चेदेतदेवाशड्जप्न परिहरन्नाह- ] 


विज्ञप्तिवितथाकारा यदि वस्तु न किश्वन । 
भासते केवल नो चेत्‌ सिद्धान्तविषमग्रहः ॥७०॥ 
[8 ८६. भत्रतु तत एवं निर्णय इति चेनक्न; ततोडपि विश्रमरूपात्तदयोगात्‌ , अन्य- 
तावशादेव प्र [ति] सिद्धान्तादपि तद्विषयस्य तम्रसन्नात्दवाह- | 
0 अनादिनिधन तत्त्वमलमेकम ले परेः । 
सम्प्रीतिपरितापादिभेदात्‌ तत्कि द्वथात्मकम्‌ ? ॥७६॥ 
[ $ ८७. एवं पातनिकायां प्रतिविदाहन ( विधान ) माह- ] 
. ग्राद्यग्राहकवचद्धान्तिस्तत्र किन्नानुषज्यते ? । 
[४ ८८. तंदेवमड्गीकृत्य सम्प्रीत्यादिभेद॑ तस्य तत्प्रत्यनीकत्वमपाकृतम्‌ । इंदानीं स 
5 एवोपायाज्ञास्तीति निवेदयज्ञाह-- ] 
भेदो वा सम्मतः केन हेतुसाम्येडपि ? भेदतः ॥»9॥ 
तेषामेव सुग्वादीनां नियमश्र निरन्वयः । 
[४ ८८, भवतु तहिं विज्ञानवाद एवं तस्प प्रत्यक्षबलादेवोपपत्ते: न ब्रह्मबादो बिपर्यया- 
दिति चेदत्राह- ] 
20 प्रत्यक्षलक्षणं ज्ञान मृचिछतादो कथन्न तत्‌? ॥»८॥ 
[४ €०, अपि च मूर्च्छितादो ज्ञानाभातरे प्रबोधस्प कादाचित्कत्वेनाहेतुत्वायोगात्‌ शरीरो- 
पादानलप्रसड्गात्तदाह-- ] 
अज्ञानरूपहेतुस्तदहेतुत्वप्रसड्ुतः । 
प्रवाह एकः किन्नेष्ट/ तदसावाविभावनात्‌ ? ॥७९॥ 

25 [8 £१. यथेक आत्मा कथ॑ प्रतिशरीरं जीवमेद**इति चेज्ञ सम्यगेतत्‌, उपाधि- 
कल्पितेभ्यस्तेम्यः परमात्मनोडन्यत्वात्‌ ,' * *तद्विकारतानच्, तस्पेत्र परमात्मनः खल्वेते विकारा: 
तथे (त्रे) वाह- ] 

अविप्रकृष्टदेशादिस्नपेक्षितसाधनः । 

दीपयेत्‌ किन्न सनन्‍्तानः सन्‍्तानान्तरमज़्सा ? ॥८०॥ 
80 अन्यवेद्यविरोधात; किमचिन्त्या योगिनां गतिः । 

आयातमन्यथाउद्वेतसपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ॥८१॥ 
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| ४ ६२, के पुनवेहिरथेस्थ वस्तुसतः परिज्ञानम्‌ ? न प्रतिमासात्‌ , तस्याउसल्यपि 
तस्मिन्‌ विज्ञवावस्थायां भावात्‌ । तद्विशेषादित्यपि न युक्तम्‌ , अजादितत्त्वादेस्तद्विशेषस्प निरा- 
करणादिति चेन; तद्बत्‌ सन्‍्तानान्तरस्यापरिज्ञानापत्ते:, प्रत्यक्षतस्तदवेदनात्‌, तल्लिड्गस्प च 
व्याहारादेरसत्यपि तस्मिन्‌ विज्ञवदशायां भावात्तदाह- ] 

व्यवहारादिनिमासो विप्छुताक्षेषपि भावतः | 8 
अनाधिपत्यशून्य तत्‌ पारम्पर्येण चेत; असत्‌ ॥८२॥ 
अर्थष्वपि प्रसड़्इचेत्यहेतुमपरे विदुः । 

[४ 6३. ““ततों भव्रत्येव नीलतज्ज्ञानयोरभेदगप्रतिपत्तिरिति चेदत्राह- ] 
सहोपलम्भनियमाजन्ना भेदो नीलतद्वियोः ॥८३॥ 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धव्यतिरेकान न्वयत्वतः । 80 

[ ६ €४. तदयं प्रतिपक्षमनपाकुर्वत एव कल्पिताद्धतो: साध्यसिद्धि तात्त्विकीमन्विच्छुन्‌ 
कथमिव ग्रज्ञावन्तमात्मानं ग्रेक्षावद्भयः प्रकटीकुर्यातू, अपि च यदि केनापि निष्ठुरहदयेन 
विप्रलब्धो न भवेत्तदाह-- ] 

साध्यसाधनसकूल्पस्तत्त्वतो न निरूपितः ॥८४॥ 
परमाथोवताराय कुतश्ित्परिकल्पितः । 05 
अनपायीति विद्धत्तामात्मन्याशंसमानकः ॥८०॥ 

केनापि विप्रलब्धो5्य हा कष्टमकृपाछना !। 

[४ €५. स्थादेतदेव यदि परमाणव: प्रतीयेरनू, न चैबम्‌; एकैकश; समुदायेन वा 
तत्पतिपत्तेरप्रतिवेदनात्‌ । ***' तदारब्घोड्वयवीति चेन्न; परमाणूनां निरपेक्षतया तदारम्भकत्वे 
प्रथग्दशायामपि प्रसन्नात्‌ । संयोगसब्यपेक्षाणां तत्त्वे; संयोगो यद्यकदेशेन, अव्यवस्थापत्ति: | 20 
तदाह- ] 

तत्न दिग्भागमभेदेन षडशाः परमाणवः ॥८६॥ 

[४ २६. तस्माक्नेकदेशेन तेषां संयोग: । सबोत्मनेति चेदत्राह- ] 
नो चेत पिण्डो5णुमाज्नः स्यान्न च ते बुद्धिगोचराः । 

[ 8 ४७. पटादेरपि परपरिकल्पितस्याभावात्‌ , *“** अभावश्च तस्य परिस्फुटमनवरभास- 25 

नात्तदाह- ] 
न चेकमेकरागादौ समरागादिदोषतः ॥८9॥ 
स्वतः सिद्धरयोगाय, तदजृत्तः सर्यथेति चेत; | 

[8 €८. साम्प्रतं पूर्वपक्षसमाप्तिमितिशब्देन चेच्छब्देन च पराभिग्रायं बोतयज्ञाह--'इति 
चेत्‌!हति । अत्रोत्तरमाह- ] 80 

द्‌ 
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एतत्समानमन्यत्र भेदाः संविद्संविदोः ॥८८॥ 
न विकल्पानपाकुय न्निरन्तर्यानुबन्धिनः । 
आहरर्थवलायातमनर्थमबविकल्पकाः ॥८९॥ 
[8 ९९. इदमेब अनेकान्तवादिनमुपहसत: सोगतस्य ग्रत्युपहासं दरीयन्‌ ब्याचष्टे -] 
5 चित्र तदेकमिति चेदिद चित्रतरं ततः । 
चित्र झन्यमिदं सर्व वेत्ति चित्रतमं ततः ॥९०॥ 
[8 १००, ततो न यथोक्त वाह्यममत्‌ , नापि विश्रममात्रमू , सकलविकह्पविकलं वा, 
तत्प्रतिषेधरस्यामिहितत्वात्‌ । नापि संबृतिमात्र (त्र) स्पष्टप्रतीतिविपयस्य तत्त्वानुपपत्ते: | तदाह-] 
तस्मान्नैकान्ततो श्रान्तिर्नाउ्सत्संवृतिरेव वा । 
0 अतश्चार्थबलायातमनेकात्म प्रशंसनम्‌ ॥९१॥ 
[$ १०१. सुगतसन्निवानात्तद्‌ (चित्रज्ञानं) अवगम्यत इति चेन्न; अद्देंतवादे सुगतस्यैवा- 
भावात्‌ । भावेडप्युत्तरमाह-] 
न ज्ञायते न जानाति न च किश्वन भाषते। 
बुद्ध: शुद्धः प्रवक्तेति तत्किलेषां समाषितम्‌ ॥९२॥ 
5 [$१०२. न च कायाभावादसच्त कार्येण सक्तव्याप्तेरभावात्‌ “'इति न कार्याभावात्‌ 
तदृद्यय ( तदद्वय ) स्थाभावः, एतदेवाह-] 
न जाते न भवत्येव न च किश्वित्करोति सत्‌। 
[$ १०३. उत्तरमाह--] 
तीथणं शौद्धोदने! शशज्गमिति किन्न प्रकल्प्यते ? ॥९३॥ 
90 [$ १०४. ततो युक्ते विज्ञानवदर्थस्यापि प्रतीतिबलादवस्थापनम्‌ । इदानीं वक्तव्यशेष 
दर्शयित्वा परिहत्तमाह--] 
एकेन चरितार्थत्वात्तत्राविप्रतिपत्तितः । 
अलसर्थन चेत ; 
[$ १०५. उत्तरमाह-] 
28 नैवमतिरूटढानुवादतः ॥९४॥ 

[$ १०६. ततः प्रतीतिबलादिज्ञानस्य यदस्तित्व॑ तदर्थस्यापि, यज्च अर्थस्या3परमार्थत्व॑ 
विशद्दर्शनपथग्रस्थायिल्ात्तमिरिककेशादिवत्‌ तद्‌ विज्ञानस्यापि स्थादविशेषात्‌ | तदाह- | 
कल्पना सदसत्त्वेन समा किन्तु गरीयसी | 
भ्रतीतिप्रतिपक्षेण तत्रैका यदि नापरा ॥९५७॥ . 
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[8 १०७. न चैवं केशादेरपि तज्ज्ञानात्सिद्धिः; तत्र खतः परतश्व अतत्यतस्थेव निश्च- 
यात्‌ , तदाह-] 
न हि केशादिनिर्मासो व्यवहारप्रसाधकः । 
[$ १०८. पर आह-बआसनाभेदात्‌  । तत्रोत्तरम--सिद्धस्तत्र ** | ] 


वासनाभेदाऊरेदोयम ; सिद्धस्तत्न न सिद्धायति ॥९६॥ 8 
तन्‍्मात्रमावो दृष्टान्ते सर्वत्नाथोपकारतः । 
पारम्पर्थण साक्षाद्वा परापेक्षा!ः सहेतवः ॥९७॥ 
विच्छिन्नप्रतिभासिन्यों व्यवहारादिधियों यथा। 
[8 ९०८, यथैताः परापेक्षा: तथान्येडपि दृष्टान्ता इत्येत्रं साध्यवैकल्य दृष्टान्तस्य 
प्रतिपाथ इदानीं तन्मात्रभावे साध्यसिद्धिमावेद:न्नाह-] 0 
सन्निवेशादिभिदृष्टेग।पुराद्यलिकादिषु ॥९८॥ 
बुद्धिपूययेथा तत्त्व नेष्यते भूधरादिषु। 
तथा गोचरनिभ।सैदण्रेव भयादिषु ॥९९॥ 
अबाद्यभावनाजन्पेरन्यत्रेत्यवगम्यताम । 
. अन्न मिथ्याविकल्पौधैरप्रतिष्ठानकैरलम ॥१००॥ 5 
[ $ ११०. भवतु बहिरर्थ: स तु परमाणुरूप एवं तस्थैत्र प्रत्यक्षत्वान्न परो विपयेया- 
दिग्युपक्षिप्य ्रत्याचक्षाण आह--] 
अद्यासन्नानसंरुष्टानणूनेवाक्षगोचरान । 
अपरः प्राह; तत्नापि तुल्थमित्यमवस्थितिः ॥१०१॥ 
[ 8 १११. तदेव परमाणूनां प्रल्क्षत्॑ प्रत्मयाख्याय अवयविनस्तत्मत्याख्यानायां यौग-20 
मतमुपक्षिपति-] 
तत्रापि तुल्यजातीयसंयोगसमवायिषु । 
अत्यक्षेषु ठुमेष्वन्यदध्यक्षमपरे विदुः ॥१०१॥ 
[ $ ११२. अन्न प्रतिविधानमाह- ] 
कारणस्याक्षये तेषां कार्येस्थोपरमः कथम्‌ ? । 25 
[ $ ११३. ततः शाखाचलनमेव वृक्षस्यापि चलनमिति कर्थ शाखातादात्म्य॑ वृक्षस्य 
प्रतीतिसिद्ध न भवेत्‌, यतस्तत्र अथौन्तरसम्बन्धप्रतिज्ञा प्रतीतिग्रतिक्षिता हेतवश्च विरुद्धा 
न भवेयुः | तदेवाह- ] 


समवायस्य वृक्षो5त्र शाखाखित्यादिसाधनेः ॥१०३॥ 
अनन्यसाधनेः सिद्धिरहो लोकोत्तरा स्थितिः !। 80 
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[8 १९७. कुतः पुनः समवायाभावे “शाखासु वृक्ष: इति प्रत्मयः १ इति चेदत्राह--] 
अध ऊध्वेविभागादिपरिणामविशेषतः ॥१०४॥ 
तानेव पदयन प्रत्येति शास्वाः ब्रक्षेषपि लोकिकः । 
[४ ११४. इति नावधिभ्यः [ परमाणुभ्य: ] स्थूलमथथोन्तरम्‌, अथौन्‍्तरत्वे पुनरपि 
5 तदाशझूापूव दृषणमाह--] 
तुलितद्रव्यसंयोगे स्थूलमथोन्तरं यदि ॥१०५०॥ 
तत्र रूपादिरन्यश्र साक्षेरीक्ष्येत सादरेः । 
[ $ ११६. तत्रेव दूषणान्तरमाह--] 
गौरबाधिक्यतत्काये भेदाअ्र, 
0 [ $ ११७. अन्न परस्य परिहारमाह- ] 
आसूक्ष्मत; किल १०३॥ 
अतौल्यादधेराहेस्तद्विरोषानवधारणम्‌ ; । 
[ $ ११८. तन्नातौल्याद गुरुत्वाठेस्तत्राप्यनवधारणम्‌ | आहासिद्धत्वमप्यस्य देतो: सम्प्रति 
शात्रकृत- |] 

॥5 लाम्रादिरक्तिकादीनां समितक्रमघोगिनाम्‌ ॥१०७॥ 
कथमातिलकात्स्थूलप्रमाणानवधारणे । 
अल्पनेदाग्रहान्मानमणूनामनुषज्यते ॥१०८॥ 
अंशुपातानुमाइहष्टेरन्यथा तु प्रसज्यते । 

[४ ११८. अपि परमाणुपर्यन्तमध्यपातिनामवयवविशेषाणाम्‌ अशक्येयत्तातोलनानां यथ- 

20 भाव: पर्यन्तोडप्यन्यवी न भवेत्‌ , तस्याप्यवयवाधारस्थैबाम्थुपगमात्‌ । भावश्वेत्तत्राह-- ] 


क्षीराचरविजातीयेः प्रक्षित्िः क्रशो घटः ॥१०९॥ 
तावद्धिरेव पूर्येत यावद्धिने विपयेसेः । 

[४ १२०. साम्प्रतं परमताक्षिपपुरस्सरं स्वमतमाह--] 

नांदोष्वेशी न तेडज्ान्ये वीक्ष्या न परमाणवः ॥११०॥ 
आलोक्याथोन्‍्तर कुयोदत्ञापोद्धारकल्पनाम । 

[ $ १२१. तदेव॑ “परोक्षज्ञानविषय” इत्यादिना आत्मवेदनम्‌, “एतेन वित्तिसत्ताया: 
इत्यादिना चार्थवेदन व्यवस्थापयता कारिकोपात्तमात्मपदमर्थपदं व्याख्यातम्‌ | इदानीं तदुपात्तं 
द्रव्यपद व्याचिख्यासुराह-] 

गुणपयेयवद्‌ द्रव्य ते सहक्मबृत्तयः ॥१११॥ 
80 विज्ञानव्यक्तिशक्त्यादा भेदामेदीौ रसादिवत । 
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[ $ १२२. कि गुणग्रहणेन पर्यायवद्गव्यमित्येब्रास्तु, गुणानामपि परिच्छिन्नायन (त )- 
रूपतया पययेष्वन्तभावादिति चेदत्राह--] 
सदापि सविकल्पार्यासाधनाय क्रमस्थितेः ॥११२॥ 
गुणपर्यययोनैक्यमिति सूत्रे द्वमग्रहः । 
गुणवद्द्रत्यमुत्पादव्यय धोव्यादयो ग्रुणाः ॥११३॥ 5 
अद्वबद्‌ द्रवति द्रोष्यत्येकानेके खपयेयम । 
भेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते प्रादुमभावात्ययो यदि ॥११४॥ 
अभेदज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंशीन केनचित । 
[ 8 १२३, ततः सब सत्‌ उत्पादादित्रयाव्मकमेव नोत्पादाबन्यतमेकान्तात्मकं तदप्रति- 
पत्तेरेतदेवाह-- ] 0 
सदोत्पादव्ययभोव्ययुक्त सत्‌, असतो5गतेः ॥११५॥ 
[8 १२४. ननु धौन्य नाम दधिपयायस्य उत्तरतत्पर्यायणैकत्व॑ तत्च तेनेंब कुतो न करभ- 
पर्यायेणापि ? देशादिमेदस्य प्रकृतेड्प्यविशेषादिति चेदत्राह-- ] 
तादात्म्यनियमो हेतु-फलसन्तानवद्धवेत । 
[8 १२५. भवतु तदुभयमपि क्षणिकमेवेति चेदत्राह-- ] ]5 
भिन्नसन्तबेहिः सर्व युगपत्कममावि, न ॥११६॥ 
प्रत्यक्ष न तु साकार क्रमयुक्तमयुक्तिमत्‌ । 
[8 १२६. एतदेव लोकप्रसिद्धेनोदाहरणेन दरशीयन्नाह- ] 
प्रत्यक्षप्रतिसंवेद्यः कुण्डलादिषु सपंचत्‌ ॥११०॥ 
[8 १२७. तदेव॑ मूलकारिकानिर्दिष्टयो: द्वव्यपर्यायपदयो: व्याख्यानं कृत्वा सामान्यवि- 20 
शेषपदयो: तदशयति--] 
समान भावः सामान्य विदोषो5उन्यव्यपेक्षया । 
[8 १२८. तदेवं द्रव्यपयौयसामान्यविशेषात्मकत्व॑ भावस्य प्रपन्चोक्तमुपसंहत्य दररायन्नाह--] 
खलक्षणमसक्लकी णं समान सबिकल्पकम ॥११८॥- 
समभथे खगुणेरेक॑ सहक्रमविवर्तिसिः । 25 
[$ १२८. सहृविवर्त्तिमिरेकमित्येतद्सहमानस्य मतमाशझूते-] 
यदि शोषपरावृत्ते रेकज्ञानमनेकतः ॥११९॥ 
[$ १३०. अत्रोत्तरमाह- ] 
अन्वर्थमन्यथा मासमनंशानां न राशयः । 
[8 १३१. सिद्धा तरह क्षणमन्नस्यापि प्रत्मक्षे तद्ृदप्रतिपत्तिरेतदेवाइ- ] 80 
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तथाय॑े क्षणभड़ी न ज्ञानांशः सम्प्रतीयते ॥१२०॥ 
अर्थाकारविवेको न विज्ञानांशों यथा कचित । 
[8 १३२. एवं स्थिते परिणामस्य निर्ब्याकुछत्वात्‌ तमेत्र वस्तुलक्षणमागमाविरोधेन कथ- 
यनू तल्लक्षणं तत्तार्थसृत्रेण दशयति-- ] 
द 'तद्भावः परिणासः” स्थात्‌ सविकल्पस्य लक्षणम्‌ ॥१२१॥ 
[8 १३३. तत्रेवानुमानमाह-- ] 
तदेव वस्तु साकारमनाकारमपोद्धृतम्‌ । 
[$ १३४. यत्पुनरिदमनेकान्तव्या ( निरा ) करणाय व्यासस्थ सूत्रम-“नैकस्मिन्ञसम्भ- 
वात्‌! इति । अस्याथः नानेकान्तवादो युक्त: | कुत एतत्‌ ? एकस्मिन्‌ धर्मिणि सदसच्त्वनिव्य- 
0 त्वानिद्यव्वनानेकत्वादीनां विरुद्धधर्माणामसंभवादिति तत्राह--] 
भेदानां बहुभेदानां तत्रेकत्रापि सम्मवात्‌ ॥१२२॥ 
[ $ १३५, तन्नैकत्र मेदसंभव: तस्यैवेकस्याभावादिति, तत्राह--] 
अन्वयो5न्यव्यवच्छेदों व्यतिरेक: खलक्षणम्‌ । 
लत: सवा व्यवस्थेति रृत्येत्काको मयूरवल्‌ ॥१२३॥ 

& [ 8 १३६. कुतश्र स्वलक्षणस्थान्वयस्य वा प्रतिपत्ति:, अग्रतिपत्तो ताम्यामेव्र स्वैन्य- 
वस्थितिग्रतिज्ञानपपत्ते: । यथासंख्येन प्रह्मक्षादनुमानाचति चेन्न; ग्रव्यक्षस्य यथाकल्पन- 
मग्रतिपत्ते:'**“अनुमानस्य च यथा नामिजल्पसम्पर्कयोग्याकारस्य प्रतिपत्तिः तथा निबेदितमेव । 
अप्रतिपनादपि तत एवं तत्नमतिपत्तिरिति चेदत्राह--] 

प्रामाण्य नाउग्हीते5र्थ प्रत्यक्षेट्रगोचरों । 

20 मेदामेदी प्रकल्प्येते कयमात्मविकल्पकेः ? ॥१२४॥ 

[ $ १३७ . इति स्थितम्‌-सामान्यविशेषात्मकत्व प्रत्यक्षविषयस्थ । साम्प्रतमुक्तमेवा- 
थमनुग्रहपरत्वाच्छिष्याणामनुस्मरणाय छोकानां विशत्या सड्यृद्य कथयन्नाह-] 
| उत्पादविगमधौव्यद्रव्यपयोयसड़-प्रहम । 
सद्‌ , भिन्नप्रतिभासेन स्याद्धिज्न सविकल्पकम्‌ ॥१२७॥ 
25 [ 8 १३८. यचेत्र मिन्नमेव तदस्तु नामिन्नमित्यत्राह-] 

अभिन्नप्रतिभासेन स्थादर्मिन्न खलक्षणम्‌ | 

[ 8 १३८. कथे पुनः परस्परविरुद्धभेदाभेदधमोधिष्ठानमेक वस्त्विति चेदाह-- | 
५ 6 

विरुद्धधमोध्यासेन स्यादहिरुद्ध न सवंधा ॥१२६९॥ 

[ $ १४०. एतदेव कुत इत्याह-] 
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स्यादसम्मवतादात्म्यपरिणामप्रतिष्ठितम । 
समानाथपरावृत्तमसमानसमन्वितम्‌ ॥१२»। 

[ $ १४१. कुतः पुनस्तदित्यमित्याह-] 
प्रत्यक्ष बहिरन्तश्र परोक्ष स्वप्रदेशतः । 

[ $ १४२, कथ पुनरेकमेव स्वलक्षणं तथा प्रत्यक्ष परोक्षश्वेति चेदत्राह-] 8 
सुनिश्चितमनेकान्तमनिश्चितपरापरे ; ॥१२८॥ 

[ ४ १४३. स्थान्मतम्‌-उपादानोपादेयलक्षणसन्तानादन्यत्‌ क्रमाइनेकान्त परमाणु- 
समुदायादवययब्यादे श्राथान्तरमक्रमानेकान्तमपि दुर्विवेचनमेबरति; तत्राह-] 

सन्‍तानसमुदायादिदव्दमात्रविशेषतः | 

[ $ १४०. उपादानमपि न प्रत्यमिज्ञानादन्‍यत: शक्यसमर्थनम्‌““तत: तत्समर्थना- 0 
दपि अनेकान्तमेत्र सुनिश्चितमित्यावेदयनाह-] 

प्रद्यभिज्ञाविदेषात्तदुपादान प्रकल्पयेत्‌ ॥१२०॥ 
अन्योन्यात्मपरावृत्त मेदामेदावधारणात्‌ । 
मिथ्याप्रत्यवम॒रशें न्‍्यो विशिष्ठटात्‌ परमाथतः ॥१३०॥ 
[ $ १४५. तदिति स्मरणमिदमिति प्रत्यक्षम्‌,न ताम्यां भिन्नमन्यत्‌ प्रत्यमिज्ञानं यत- ]6& 
स्‍्तयोखधारणमिति चेदत्राह--] 
तथाप्रतीतिमुलंघ्य यथास्व सख्रयमस्थिते; । 
नानेकान्तग्रहग्रस्ता नान्योन्यमतिशोरते ॥१३१॥ 

[ $ १४६. भवतु तत्र सुनिश्चितमनेकास्तं यत्र पूर्ववदुत्तरस्थापि दशन प्रत्यमिज्ञानस्य 
तन्निश्चयहेतोस्तत्र संभवात्‌ । यत्र तु पूर्वेस्थेव दशन न परस्य तत्र कर्थ संभवात्‌ (व: ) नह्मप्र- 20 
तिपन्नस्प पूवराभेदेन अन्यथा वा प्रत्मभिज्ञानं संभवतीति चेदत्राह--] 

दाब्दादेरपलब्धस्थ विरुद्धपरिणामिनः। 
पश्चमादनुपलम्भेउपि युक्तोपादानवद्गतिः ॥१३२॥ 

[ # १४७. युक्तमुपादानस्थोपलब्धाच्छुब्दादेरनुमानम्‌ तस्यनिरुपादानस्यायोगात्‌ । 

नोपादेयस्य; कारणस्य कार्यवत्तनियमाभावादिति चेदत्राह-] 95 

तस्था5्दृष्टमुपादानमदृष्टस्थ न तत्पुनः । 
अवइहय सहकारीति विपयेस्तमकारणम्‌ ॥१३३॥ 

[8 १४८. निगमयन्नाह--] 
तदेव॑ सकलाकारं तत्खभावेरपोद घृतैः । 
निविकल्पं विकल्पेन नीत॑ ततक््वानुसारिणा ॥१३४॥ 80 
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समानाधारसामान्यविशेषणविदेष्यताम्‌ । 
[४ १४९८. तदेव॑ वस्तुभूतादेव धर्ममेदात्‌ व्यवहारोपपत्तौ यत्तदर्थ व्यावृत्तिभेदेन जाति- 
भेदोपकल्पनं तस्यायुक्तत्व॑ तत्कल्पनाक्ृताश्व अस्थानभीरुत्व॑ दर्शयन्नाह--] 
अन्न दृष्टविपयेस्तमयक्त परिकल्पितम्‌ ॥१३५७॥ 
5 मिथ्यामयानकग्रस्तेः सगेरिव तपोवने । 

[ 8 १४०. मिथ्याभयानकलमेब तेषां दर्शयज्ञाह--] 
यस्यापि क्षणिक ज्ञान तस्यासन्नादिभेदतः ॥१३६॥ 
प्रतिमासभिदां धत्तेषइसकृत्सिद्ध स्वल्णम । 
विलक्षणाथविज्ञाने स्थूलमेक स्वलक्षणम्‌ ॥१३७॥ 

0 तथा ज्ञान तथाकारमनाकारनिरीक्षणे । 
अन्यथाउथा त्मनस्तत्त्व मिथ्याकारेकलक्षणम्‌ ॥१३८॥ 

[$ १५१. सदादिरूपस्थेव तत्र दशन न तद्विवेकस्थेति चेदत्राह--] 
विज्ञानप्रतिभासे5थेविवेकाप्रति मासनात । 
विरुद्धधर्माध्यासः स्थात्‌ व्यतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥१३९॥ 

5 [६ १५४२. तन्न जीवति स्थूलक्षाने निर्भागज्ञानसंभवों यतः परमाणुसिद्धिः, तदसिद्धौ 

यदन्यप्पराप्त॑ तदप्याह-] 
प्रतिक्षणं विदेषा न प्रत्यक्षा: परमाणुवत्‌ । 
अतदारम्भतया वुद्धेरर्थाकारविवेकवत ॥१४०॥ 

[६ १५३. एवच्र यजातं परस्य तदशयन्नाह--] 

20 अलन्तामेदभेदी न तद्बतो न परस्परम । 
हृदयाहदयात्मनोबेद्धिनिर्मासक्षण मड़योः ॥१४२१॥ 
सर्वथाउथेक्रियाज्योगात्‌ , तथा सुप्तप्रबुद्धयोः । 
अंशयोगेदि तादात्म्यमभिज्ञानमनन्यवत्‌ ॥१४२॥ 

[8 १४४. इदानीं तेन द्रव्यपयोयादीनामन्योन्यात्मकत्वेन भावः इति परिणामलक्षणं 

25 सड़्गृह्य दशयन्नाह-] 
संयोगसमवायादिसम्बन्धाद्यदि वत्तते । 
अनेकनत्रैकमेकन्रानेक॑ वा; परिणामिनः ॥१४श॥। 

[ $ १५४५. भवतु सामान्य तत्तु विजातीयव्यावृत्तिरूपमेब * * * इति चेदत्राह--] 
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१ एतदनन्तरम्‌ 'अत एवाह-' इति कृत्वा भेदानां बहुभेदानां तत्रेकत्रापि सम्भवात्‌' इति कारि- 
कांश: पुनरप्यक्त: | पर॑ विवरणक्ृता5व्याख्यातत्वात्‌ स विवरणकारेणंव अनुस्मृत इति प्रतिभाति । 
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अतद्वेतुफलापोहमविकल्पोडमभिजल्पति । 
[$ १४६. साम्प्रतं तस्य वस्तुषु भावादीनां वस्तुसामान्यसाधनत्वेन विरुद्धत्वमावेदयन्नाह--] 


समानाकारशन्येषु सर्वधाउनुपलम्मतः ॥१४४॥ 
तस्य वस्तुषुभावादिसाकारस्यैव साधनम्‌ | 
न विशेषा न सामान्य तान वा दाक्तया कयाचन ॥१४०७॥ 5 
तद्विमत्ति खमावो5य समानपरिणामिनाम | 
[$ १५७. मिन्नमेव सामान्य विशेषेभ्य: तदाघेयश्च, खण्डादिषु गोत्वमिति प्रतिपत्तेः 
तत्कथ ते तन्न विश्रति ? इदि चेदत्राह- ] 
अप्रसिद्ध एथक्सिद्धम उसमयात्मकमज़्सा ॥१४६॥ 
[8 १५४८. ततः सांबतमेतत्‌, अस्थूलादिव्यावृत्त्या स्थूलादे: संबृत्या कल्पनादिति 0 
चेदत्राह--] क्‍ 
सन्निवेशादिवद्वस्तु सांबृत किन्न कल्प्यते ? । 
[३ १५९. निरंशार्थप्रवादे हि वस्तुनः सर्वथा ग्रहात्‌। न क्चिद्विश्रमो नाम भवेदि- 
व्याह शात्रकृत-] 
समग्रकरणादीनामन्यथा दरने सति ॥१४७॥ 5 
सवोत्मनां निरंशत्वात्‌ सवेथा ग्रहण भवेत्‌ | 
[8 १६०. भवतु तस्य [चन्द्रस्य] एकत्वादिनेत्र वतुलत्वादिनाप्यग्रहणमेवेति चेदत्राह-] 
नौयानादिषु विश्रान्तो नन॒ पश्यति बाद्यतः ॥१४८॥ : 
[६ १६१. पश्यज्ञपि असदेव पश्यतीति चेदाह--] 
न च नास्ति स आकारः ज्ञानाकारेष्नषड्टतः | 20 
[ $ १६२. तस्मादू दृश्येतरात्मलमनेकान्तावलम्बनम्‌ , इदमेवाह-] 


तस्माद दृष्टस्थ भावस्य न दृष्टः सकलो गुण: ॥१४९॥ 
[ ६ १६३, तदेव॑ रूपसंस्थानात्मकत्ववदू दृश्येतरात्मकत्ववच्च सामान्यबिशेषात्मके वस्तुनि 
व्यवस्थिते सति यत्‌ परस्थापद्यते, तदाह-] 


प्रत्यक्ष कल्पनापोढ प्रत्यक्षादिनिराकृतम । 28 
[8 १६४. निगमयन्नाह-] 
अध्यक्षलिड्रतः सिद्धमनेकात्मकमस्त सत्‌ ॥१५०॥ 
सत्यालोकप्रतीले5र्थ सन्‍्तः सनन्‍्तु विमत्सराः । 
[8 १६५. साम्प्रते सबशपरिणाम सामान्यमनभ्युपगच्छुतो वैशेषिकादेः तद््मयवहार एव 


न संभवति तत्परिकल्पितस्थ सामान्यस्यानुपपत्तेरिति दर्शयितुं प्रथम ताबत्‌ परसामान्य सक्तमेव 80 
हि 
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प्रद्माचष्र, समानन्यायतया तठ्रत्याख्यानादेव द्रव्यत्वादेरपरसामान्यस्यापि प्रत्माख्यानोपनीता- 
(नीतत्वा) त्‌-. 
नित्य स्वेगत सत्त्व निरंश व्यक्तिमियेदि ॥१५१॥ 
व्यक्त व्यक्त सदा व्यक्त अलोक्य सचराचरम । 
5 सत्तायोगाद्विना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा ॥१०२॥ 
सर्वेष्थोः देशकालाश्व सामान्य सकले मतम | 
सर्वेभेदप्रभेदं सत्‌ सकलाड्रशरीरबत ॥१७३॥ 
तत्न मावाः समा: केचिन्नापरे चरणादिवत | 
[$ १६६. साम्प्रत प्रस्तुतप्रस्तावार्थविस्तारमुपसंहत्य दर्शयन्नाह--] 
0 एकानेकमनेकान्त विषस च सम यथा ॥१७४॥ 
तथा प्रमाणतः सिद्धमन्थथा5उपरिणासतः । 
[६ १६७. ततो व्यवस्थित व्यवसायात्मक॑ विशदं द्वव्यपर्यायसामान्यविशेषा त्मार्थवेदनं प्रत्म- 
क्षमिति। किमनेन तल्लक्षणेन प्रत्मक्षे कल्पनापोढमश्रान्तमित्येवास्तु निर्दोषलात्‌ १ इति चेदुच्यते-] 
अविकल्पकमश्नान्त प्रत्यक्ष न पटीयसाम ॥१०७॥ 
5 अविसंवादनियमादक्षगोचरचेनसाम । 
[४ १६८, तज्ञन विकल्पजननात प्रत्यक्षप्रामाण्य विकल्पस्थेत्र मुख्यतस्तदुपनिपातात। 
विकल्पानामयथार्थलाज्नेति चेदत्राह-.] 
सर्वथा वितथार्थत्व सर्वेषामभिलापिनाम ॥१७६॥ 
ततस्तत्त्वव्यवस्थान प्रत्यक्षस्पेति साहसम ! । 
20 [ 8 १६२. इंदानीं मानसमपि तत्परत्यक्ष॑ प्रतिषिद्धं कारिकापादत्रयेण परप्रसिद्ध तत्सव- 
रूपमुपदशयति-] 
अक्षज्ञानानुज स्पष्ट तदनन्तरगोचरम्‌ ॥१५७॥ 
प्रत्यक्ष मानस चाह; 
[ $ १७०. तदिदानीं निराकुरबन्नाह-] 
भेदस्तन्न न लक्ष्यते । 

[ $ १७१. शान्तभद्वस्वाह-यंद्गधपि ग्रत्मक्षतस्तस्थ तस्माद्भेदो न लक्ष्यते, कार्यतो 
लक्यत एवं । काये हि नीलादिविकल्परूप॑ स्मरणापरव्यपदेश न कारणमन्तरेण कादाचित्क- 
तव्वात्‌ । न चाक्षज्ञानममेव तस्य कारण सन्‍्तानमेदात्‌ प्रसिद्धसन्तानान्तरज्ञानवत्‌ । ततोडन्यदेव 
अक्षज्ञानात॒ तत्कारणम्‌, तदेव च मानस प्रत्यक्षमित्येतदेव दशेयित्वा प्रत्माचिस्यासुराह- ] 


80 अन्तरेणेदमक्षानु भूत चेन्न विकल्पयेत्‌ ॥१५८॥ 
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सन्‍्तानान्तरवचेतः समननन्‍्तरमेव किम ? । 
इष्कुलीमक्षणादो चेत्तावन्त्येव मनांस्थपि ॥१५०९॥ 
यावन्तीन्द्रियचेतांसि प्रतिसन्धिने युज्यते । 

[8 १७२. तन्न तावत्त्वं मनसामुपपन्नम , अश्रेकमेव सकलरूपादिविषयं तेम्यो मन- 
स्तदाह- |] 5 

अभैक सर्वविषयमस्त॒: 

[$ १७३. अत्रोत्तरम-- ] 

कि वाउशक्षब॒ुद्धिलिः ? ॥१६०॥ 

[ $ १७४. साम्प्रत मनसामक्रमोत्पत्ता उक्तं प्रतिसन्ध्यभाव ऋमोत्पत्तावषि दरशेयज्ञाह--] 
ऋमोत्पत्तो सहोत्पत्तिविकल्पो5य विरुद्धयते । ॥0 
अध्यक्षादिविरोधः स्थात्तेषामनु मवात्मन: ॥१६१॥ 

[४ १७५. तन्न शान्तभद्रपक्षों ज्यायान | धर्मोत्तरस्वाह - न प्रल्नक्षादिप्रसिद्धत्वात्‌ मानस 
प्रत्यक्तमिष्यते यतो5य दोष: किन्तु आगमाधीनत्वात्‌ | तत्र च परे दोषमुत्पादयन्ति--यदि मानस- 
मपि किश्चित्‌ प्रत्यक्ष तहिं नान्धो नाम कश्चित्‌ लोचनविकल्स्यापि तत्सम्मवात्‌ ; इति तत्परिद्दा- 
राय तन्लक्षणप्रणपयनम्‌--इन्द्रियज्ञानेन” इत्यादि । न हीन्द्रियज्ञानमन्धस्य यतस्तदुपादानस्य मानसप्र- 6 
त्यक्षुस्य तत्न भावात्तद्मवहारों न भवेदिति; तत्रोत्तरमाह- ] 

वेदनादिवदिष्ट चेत्‌; कथज्नातिप्रसज्यते ? । 

[४ १७६. यत्पुनरुक्तम--विग्नतिपत्तिनिराकरणाय तल्लक्षणमुच्यते इति; तत्राह-] 
प्रोक्षित 'मक्षयेन्नेत्रि ृष्ठा विप्रतिपत्तयः ॥१९२॥ 
लक्षणं तु न कत्तेब्य प्रस्तावानुपयोगिषु । 90 

[ $ १७७, साम्प्रतमविकल्पकमित्यादिना सामान्यतः प्रतिक्षिप्तोमपि स्वसंवेदनग्रत्यक्ष 
युक्त्यन्तरेण प्रतिज्षिपन्नाह--] 

अध्यक्षमात्मवित्सर्वज्ञानानामभिधीयते ॥१६३॥ 
स्वापमूर्च्छाद्यवस्थो5पि प्रत्यक्षी नाम कि भवेत्‌ ? । 

[ $ १७८. तदबस्थस्य ज्ञानमेब नास्ति, तद्भावे जाग्रत इव तत्त्वविरोधात्‌, तत; कथ- 28 
मात्मवेदनं यतो5यं ग्रसज्न इति प्रज्ञाकरो ब्रह्मवगादी च**“'तत्रोत्तरं दशयति--] 

विच्छेदे हि चतुःसतल्यभावनादिविरुद्धयते ॥१६४॥ 
[$ १७८, तन्न निश्चयविकल संवित्तिमात्रमेव प्रत्यक्षम्‌ | अत्रैवोपपत्त्यन्तरमाह--] 


प्रायशो योगिविज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम । 


[8 १८०. साम्प्रतं सांख्यस्य प्रत्यक्षरक्षणं प्रद्माचक्षाण आह--] 90 
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ओरोन्नादिवृत्तिः प्रत्यक्ष यदि तेमिरिकादिषु ॥१९७॥ 
प्रसड़४ किमतद्बृत्तिस्तद्धिकारानुकारिणी ? । 
[8 १८१, साम्प्रते नैयायिकस्य ग्रत्मक्षछक्षणमुपदश्य निराकुवैन्नाह--] 
तथा5क्षार्थमनस्कारस त्त्वसम्बन्धदर नम ॥१६९॥ 
5 व्यवसायात्मसंवाद्यव्य पदेदय विरुद्धयते । 
[$ १८२. पुनरपि नेयायिकस्य विरुद्ध दशैयति-] 
नितल्यः सर्वगतो ज्ञ। सन कस्यचित्समवायतः ॥१६७॥ 
ज्ञाता द्रव्यादिकार्थस्य नेश्वरज्ञानसंग्रहः । 
[४ १८३, भवता5पि कस्मादतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य लक्षणान्तरं नोच्यते ? इति चेदत्राह-] 
0 लक्षण सममेतावान्‌ विशेषो5होषगोचरम ॥१६८॥ 
अक्रम॑ं करणातीतमकलड़ूं महीयसाम ॥१६८३॥ 
[४ १८४. भवतु तरह तत्सुगतस्थेव तत्रैव तह्लिन्नस्य तत्त्तोपदेशस्थ भावात्‌ इति चेत्‌ ; 
सत्यमिदं यदि तत्त्वोपदेश एवं तत्र भवेत्‌ , न चेवमत एवाह--] 
ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात्न परमपि च बहिमोसिमावप्रवादम , 
8 चक्रे लोकानुरोधात्‌ पुनरपि सकलचन्नेति तत्त्व प्रपेदे । 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन्न च फलमपरं ज्ञायते नापि किश्वित्‌, 
इत्य-छीले प्रमत्तः प्रलपति जडधीराकुलें व्याकुलाप्त:॥१६९९२॥ 
इति न्यायबिनिश्रये प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव: ॥ 


-०(०%क-५९क०- 


२. द्वितीयः अनुमानप्रस्तावः । 

20 [ $ १८५. इदानीं परोक्षस्प तथानिरूपणमवसरत्राप्तमिति तत्ममेदमनुमान निरूपयन्नाह--] 
साधानात्‌ साध्यविज्ञानमनुमान तदत्यये ॥१७०॥ 
विरोधात्‌ कचिदेकस्थ विधानप्रतिषेधयोः । 

[8 १८६. प्रत्मच्षस्यापि न वस्तुतः खार्थपरिच्छेदः तत्काले तदर्थस्य कारणत्वेन 
व्यतिक्रमादपि तु तदाकारस्वरूपपरिच्छेदस्य तत्रारोपादौपचारिकवत्‌ (कं तत्‌) तथाइनुमानस्यथापि 

28 तत्परिच्छेदसाधने सिद्धसाधनमिति चेदत्राह-] 


प्रत्यक्ष परमात्मानसपि च प्रतिभासयेत्‌ ॥१७१॥ 
सत्य परिस्फूर्ट येन तथा प्रामाण्यमइनुते । 
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[8 १८७. इदानीं साध्यं निरूपयन्नाह--] 


साध्य शकक्‍्यमभशिप्रेतमप्रसिद्धम , 
[8 १८८. साध्याभासं निरूपयति--] 
लतो5परम्‌ ॥१७२॥ 
साध्यामासं विरुद्धांदि साधनाविषयत्वतः | 9 
[8 १८८. ययप्रसिद्ध साध्य॑ धर्मिणो विद्यमानमपि साध्यं मवेत्‌ तत्नापि विग्नतिपत्ते: 
संभवात्तथाह--] 
जातेविंप्रतिपत्तीनां सत्ता साध्यानुषज्यते ॥१७१॥ 

[$ १९०. तत्रोत्तरमाह- ] 
तथेष्टत्वाददोषो5यम , 0 

[8 १८१. पर इदानीमशक्यसाध्यतां तसयां [सत्तायां] दशयन्नाह-] 

हेतोदोंषन्नयं यदि । 
[ $ १६२. शाखत्रकारस्तु उभयाभावधर्मयोरनभ्युपगर्म परिहारं मन्यमानः परिहारान्तरम- 
नुक्त्वा भावधर्मस्य असिद्धलवमेव परिहरन्नाह-] 
आन्तेः पुरुषधर्मत्वाद्यवावस्तुबलागमम्‌ ॥१७४॥ 5 
प्रपेदे सर्वथा सर्वस्तुसत्तां प्रतिक्षिपन । 
[४ १६३. तत; प्रतिष्ठापरिह्ारेण प्रतिक्षेपमेत ब्रवता ताक्तिकमेव भावधरमत्व॑ तस्या- 
भ्युपगन्तव्य तथाह-] 
भावनादभ्युपैतिस्म भावधर्मसमवस्तुनि ॥१७०॥ 

[ ६ १६४. तदेव॑ निरुपाधिकं सत्त प्रसाध्य सोपाधिकं साधयन्नाह-] 20 
असिद्धधर्मिधर्मत्वेषन्यथा5नुपपत्तिमान । 
हेतुरेव यथा सन्ति प्रमाणानीछ्साधनात्‌ ॥१७५॥ 
इृष्टसिद्धिः परेषां वा तनत्न वक्‍तुरकोशलम । 

[$ १९५. ततः सत्येव भेदामेदात्मिका तदिष्टसिद्धिरिदमेवाह--] 
अतीतानागतादीनामपि सत्तानुषड्रवत्‌ ॥१७५। 25 
अतश्र बहिरथोनामपि सत्ता प्रसाध्यते । 

[8 १९६. तत: प्रह्यक्षादर्थसाधनोपपत्ते: स्थितमेतत्‌-“अतश्व' इत्यादि | यदि चाय॑ 

निबेन्धो न ततस्तत्साधनमिति तथापि तदाह--] 


तदभावे5पि तद्बवादस्यान्यथालुपपत्तितः ॥१७८॥ 
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[8 १९७. साम्प्रतं सौत्रान्तिक प्रति सत्तासाधनमाह--] 


अक्षादे्‌रप्यदह्यस्यथ तत्कायेब्यतिरेकतः । 

[ $ १९८. एवमद्श्यस्यापि सत्ता प्रसाध्यते; तत्र परोक्त दूषण प्रत्याचक्षाण आह--] 

एतेनातीन्द्रिये भावकारयकारणतागतेः ॥१७९॥ 
5 तत्सत्ताव्यवहाराणां प्रत्याख्यान निवारितम । 

[ $ १८८. इदानीम्‌ “अतीन्द्रिये भाव” इत्यादिकमेव व्याचिख्यासुराह--] 
व्याधिभृतग्रहादीनां विप्रकर्षडपि गम्यते ॥१८०॥ 
कुतश्वित्सद्सद्भावविरोधप्रभर्व तथा । 
प्रामाण्यमविसंवादाद भ्रान्तिरध्यवसायतः ॥१८१॥ 

 0 प्रत्यक्षामाप्रसड़श्चत्तवानमभिनिवेशतः । 
[ $ २००. यबस्पष्टावभासित्वादनुमानमवस्तुविषय ग्रत्यक्षमपि कथश्चित्तथा भवेदित्याह--] 
दूरद्रतरादिस्थिरेक॑ वस्तु समीक्ष्यते ॥१८२॥ 
नाना स्यात्तथा सत्य न चेद्टस्त्वनुरोधि किम ? | 
[$ २०१, इति सिद्ध तस्य स्पष्टज्ञानेनिकविषयत्व भिन्नग्रतिभासत्वेडपि तदेकार्थत्वात्‌ , 
5 एतदेव दशयनाह-] 
तस्मादनुमितेरथेविषयत्वनिराकृतिः ॥१८३॥ 
प्रतिभासभिदाया: किमेकस्थानेकतो ग्रहात्‌ ? । 
[४ २०२, सिद्ध तर्हि वस्तुष्वेव प्रतिबन्धपरिज्ञानमनुमानस्थ च साफल्यमेतदेवाह-] 
समानपरिणामात्मसम्बन्धप्रतिपत्तितः ॥१८४॥ 
20 तत्रादाक्तिफलाभावी न स्थातां लिछझ्लिड़िनोः । 
[8 २०३. भवतु तत्परिणाम एवं सामान्यम्‌ , तस्य तु व्यक्तिम्यो भेद एवेति यौगा: 
अभेद एवेति सांख्या:, तत्राह--] 
न भेदो5भेदरूपत्वात्‌ नाउभेदो भेदरूपतः ॥१८५॥ 
सामान्य च विद्योषाश्व तदपोद्धारकल्पनात्‌ | 
95 [$ २०४. अभेदस्थैव सर्वभावेषु'*“'ग्रतिपत्ते: इति कश्चित्‌; मेद एवं भावानां ताक्तिकः 
न कथश्विदप्यनुगम: '*“*इत्यपर:; तत्रोत्तरमाह--] 
संसगों नास्ति विश्लेषात , विदलेषो5पि न केवलम ॥१८९॥ 
संसगांत सर्वमावानां तथा संवित्तिसंभवात्‌ । 
[8 २०४. कुतः पुनः समानपरिणाम एवं सामान्यमभिमतम्‌ [न] नैयायिकादिक- 
80 ल्पितमेवेत्माह--] 
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तद्व्याप्तिव्यतिरेकान्यां मत सामान्यद्ूषणम्‌ ॥१८७॥ 

[$ २०६. कुत पुन: समानपरिणामे न सामान्यदूषणम्‌ ? इति चेदत्राह--] 

समानपरिणामे न तदेकस्थालुपायतः । 

[$ २०७, तन्न सामान्य नाम किश्वित्‌ | तद्स्‍भा ( तदभा ) वे कुतस्तत्मयोजन समान- 
प्रत्ययादिकमिति चेन्न; समानपरिणामादेव तद्भावात्तदाह--] 5 

सहरशात्मनि सम्बन्धग्रहे सयस्‍तथाविधे॥१८८॥ 
प्रत्यभिज्ञादिना सिद्ध-येत प्रायो लोकव्यवस्थितिः । 

[४ २०८, अपि च सदशेतरवदेकानेकरूपयोरपि विरोधाविशेषात्‌ कथमेकत्र अनेको- 
पाधिसंभवो यतस्तैस्तद्वान्‌ व्यपदिश्येत ? अथोन्तरमूतैरेब स तैस्तद्वयपदिश्यत इति चेदन्राह-] 

तक्त्वतो5नुपकारेडपि भेदे कथसुपाधयः ? ॥१८९॥ 0 

[$ २०८. अभेद एवेति चेदत्राह-] 

तत्रैकत्वप्रसड़राचेदभेदे कथम्॒पाधय:ः ? । 

[$ २१०. कथ्थ पुनर्मेदाभेदाभ्यामुपाधितद्भावनिराकरणम जनस्प, खयमपि तदभ्युपग- 

मात्‌ , इति चेदत्राह-] 
नोपाधयो न तद्वन्तो भिन्नाउभिन्ना अपि खयम ॥१९०॥ . 8 
जात्यन्तरे तथा भूते सर्वथा दद्यनादपि। 

[४६ २११. परस्य तु मतमू-च (न) शब्दाल्लिद्वाद्या उपाधिमतः प्रतिपत्तियतस्तस्य 
निरवशेषोपाधिशबलितस्य एकस्मादेव शब्दादेरबगमात्‌ तदन्तरस्य तत्र वैफल्य स्थात्‌, अपि तु 
उपाधीनामेब, तत्र च एकल्पतम ( एकतम ) विषयेण अन्येषामनवगमान्न तदन्तरबैयथ्यमिति । 
तत्राह-] 20 

तद्॒ल्यचोदिते शक्तेड्शाक्ता: कि तदुपाधयः ? ॥१९१॥ 
चोद्यन्ते शब्दलिड्राभ्यां सम॑ तेस्तस्य लक्षणे | 

[8 २१२. भवतु विशेषेष्वेव तस्य तत्‌; इति चेन्न; तेषामानन्त्येन अर्वाग्दशां तत्र (तद) 

संभवात्‌ इत्यभाव एवानुमानस्य । इदमेवाह- ] 
सम्बन्धों यत्र तत्सिद्धरन्यतो5्प्रतिपत्तितः ॥१९२॥ 25 
अनुमानमल कि तदेव देशादिभेदवत ? । 

[ ६ २१३. साम्प्रतमुक्तन्यायेन सौगतमपि प्रतिक्षिपन्नाह-] 

एलेन भेदिनां भेदसंबृत्तेः प्रतिपक्तितः ॥१९३॥ 
तजत्जैक॑ कल्पयन वायेः समाना इति तद॒ग्रहात । 
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[$ २१४. ततस्तत्र [ अपोहे ] भेदामेदाम्यां दोषोपकल्पनं परमतानभिज्ञानं पिशुनयति 
इति | तदेवाह- ] 
सामान्य चेदपोहिनां बुद्धया सन्दहयले तथा ॥१९४॥ 
अतद्धेतुफला पोहः; 
6 [8 २१५. तत्रोत्तरमाह--] 
न तथा5प्रतिपत्तितः । 
[४ २१६. तपत्प्रतिपत्तिः [ अपोहप्रतिपत्ति; ] तु वासनापरिपाकजन्मनो विकल्पादेब, 
तस्य चावस्तुविषयत्वान्न ततस्तदृब्यवस्थापनमिति चेदत्राह--] 
यज्ञ निश्चीयते रूप जातुचित्तस्य दशनम ॥१९५॥ 
0 यथा निश्चयन तस्य दहछोन तद्बशात्‌ किल । 
[$ २१७. तहेकस्तत्परिणामः सम्भवति यस्य दर्शनं यतो वा सामान्यग्रयोजनमुपक- 
ह्प्येत, तदेवाह- ] 
समानपरिणामश्थदनेकनत्र कथ हशि! ? ॥१९३॥ 
[४ २१८. भवतु प्रतिविशेष भिन्न एवंति चेत्‌ , कथमिदानीमसी सामान्यम्‌ असाधार- 
!5 णत्वात्‌, विशेषवदसंभवाच्च विशेषाब्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके सम्बन्धाभावात्‌ तस्थेति व्यपदेशा- 
नुपपत्ति: | तदाह- | 
न चेद्‌ विशेषाकारो वा कर्थ तद्वयपदेशभाक्‌ ? । 
[8 २१६. प्रतिविधानमाह- | 
सहदासहशात्मानः सन्‍तो नियतवृतक्तयः ॥१९७॥ 
20 [४ २२०, अतश्व ते सन्त इत्याह- ] 
तत्रैकमन्तरेणापि सझ्ूकलाचछब्दबृत्तयः । 
[६8 २२१. यदि न शब्दस्य कालान्तरावस्थिति: किमिति तन्न समयः साध्यते व्यवहा- 
रानुपयोगादिति चेदत्रोत्तरम- ] 
ततैकममभिसन्धाय समानपरिणामिषु ॥१९८॥ 
25 समयः तत्प्रकारेषु प्रवत्ततेति साध्यते । 
तज्ञातीयमतः प्राहुयतः छाब्दा निवेशिताः ॥१९९॥ 

[$ २२२. साम्प्रतमुक्तार्थस्मरणार्थ 'सब्शासद्ृशात्मान:? इब्मादि व्याचक्षाण आह- ] 
नानैकत्न नचैकन्न वृत्ति! सामान्यलक्षणम्‌ । 
अतिप्रसड्गतस्तक्त्वादन्यश्रापि समानतः ॥२००॥ 

80 [४ २२३. सर्वतः सर्वस्य व्यावृत्तत्वेन विलक्षणत्वात्‌ कथ्थ तत्परिणाम इत्यत्राह- ] 
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व्याब्त्ति पहयतः कस्सात्सर्वतोउनवधारणम ? । 

[8२२४७. न दृष्टमित्येव निश्चय:, तत्रापि सारूप्याद्विश्रमोपपत्तेः मायागोलकवत्‌ 
इति चेदत्राह--] 

साहदयाद्यदि साधूक्तम , 

[ 8 २२५. साद्श्यमपि व्यावृत्तिरूपमेवेति चेदाह--] 
तत्कि व्यावृत्तिमात्रकम ? ॥२०१॥ 

[६ २२६. परमतमाशझ्डते परिहत्तेम-] 

एकान्ते चेत्तथा5दरृष्टेरिष्टम ; 
[ 8 २२७. अत्रोत्तरमाह-] 


जजों 


वक्‍्तुरकोदालम्‌ । ._0 
सर्वैकत्वप्रसड़ो हि तद्दृषड श्रान्तिकारणम्‌ ॥२०२॥ 
[8 २२८. न कश्चिदपि अन्यथा प्रतिभासहेतुभवेत्‌ नौयानादीनामपि निरंशवादिनाम- 
संभवात्‌ । माभूदिंति चेढेतदेवाह--] 
नो चेद्विभ्रमहेतुभ्यः प्रतिभासो5न्यथा भवेत्‌। 
[8 २२८. अत्रोत्तरमाह--] 9 
तदकिशित्करत्व न निश्चिनोति स कि पुनः ? ॥२०३॥ 
[8 २३०. भवत्वेब तथापि किमित्याह-] 
तथाहि दहन न स्थाद भिन्नाकारप्रसड़तः । 
[8 २३१. विशेष एवं परमार्थसंज्ञ: तस्थैव दृष्टे: नाविशेष [ : ] परमार्थविपयेयादिति 
चेदत्राह--] 20 
न च दृष्टेविदोषो यः प्रतिभासात्‌ परो भवेत्‌ ॥२०४॥ 
[ $ २३२. भवतु तर्हि यथादशैन वस्तुव्यवस्थितिरिति चेदत्राह-] 
प्रतिमासभिदेकन्न तदनेकात्मसाधनम । 
[$ २३३. अनेकान्तेडपि दुर्लभेव इष्टिरेति चेदाह--] 
अदृष्टिकल्पनायां स्थादचेतन्यमयोगिनाम्‌ ॥२०५०॥ 25 
[$ १३४. उपसंहरनाह-] 
तस्मादलेद इत्यन्न समभाव॑ प्रचक्षते । 
नेक्षते न विरोधोषपि न समानाः स्युरन्यथा ॥२०९॥ 


[8 २३५. कर्थ पुनः शब्दानामर्थवत्त तदभावेडपि प्रदृत्ते: प्रधानादिशब्दानाम्‌ , 
द् क्‍ 


0 


20 


ह। 
जार 
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तेषामपि तद्वत्ते (त्वे) न कश्चिदपि अनृतवादी तीर्थंकर इति प्रामाण्यमेव सर्वप्रधानानाम्‌ , न च' 
तदुपपपन्नम्‌ , ततः प्रधानेश्वरादिशब्दबत्‌ अन्येडपि अनुतार्था एवेति चेदत्राह--] 
अक्षज्ञानेषपि तत्तुल्यमनुमान तदिष्यते। 
ततः संभाव्यते शब्दः सत्याथेप्रद्ययान्वितः ॥२०७॥ 

[४ २३६. यस्यायं निबन्धो विवक्ताजन्मानः शब्दास्तामेव गमयेयुने बहिरर्थमिति | तत्राह--] 

सत्याच्ताथेताउमेदो विवक्षाउन्यभिचारतः । 

[ 8 २३७. साम्प्रते 'तत्रकममिसन्धाय” इत्यादि प्रपश्चेन छोकैब्याचिख्यासु: सह्लेत- 
निबन्धनं प्रत्यभिज्ञाममेब तन्र स इति अयमिति स्मरणदशनरूपयोर्विरुद्धाकारयोरनुपपत्त्या निरा- 
कुवेन्तं प्रत्याह-] 

सह हदाब्दा्थदृष्टावप्यविकल्पयतः कथम |।२०८॥ 
समयस्तत्प्रमाणत्वे क प्रमाणे विभाव्यताम ? । 

[8 २३८. कि पुनविकल्पेन, समुदायपरिज्ञानस्थ प्रत्यक्षादेव भावादिति चेदत्राह-] 

तदथदरोनामावात , 
[8 २३६, अर्थ एवं सद्लेतो न ज्ञानाकारेषु इत्याह-] 
मिथ्याथप्रतिमासिषु ॥२०९॥ 
ज्ञानाकारेषु सझ्लेंत इति केचित प्रचक्षते । 

[$ २४०. क तहिं सः ? इल्माह--] 

वागर्थदष्टिमागेषु शहीतग्रहणेष्वपि ।२१०॥ 
सत्याकारावबोधेषु सझ्लेतमपरे विदुः । 

[8 २४१. भव॒तु तर्दि वागादिभेदेष्वेव समय: इति चेन्न;--'“एतदेवाह--] 

न भेदेषु न सामानन्‍्ये केवले न च तद्गति ॥२११॥ 
फलाभावाददक्तेश्व समयः सम्प्रवत्तेते । 

[$ २४०२. किन्निबन्धनः पुनः सद्लेतो5यमपरे विदुरिति चेदन्नाह--] 

स एवाय समश्रेति प्रत्यवस्तन्निबन्धनः |।२१२॥ 

वितथो5वितथश्वापि तत्नैकत्वनिवन्धनः । 

लथा तत्प्रतिषेघेषपि वैलक्षण्यादिशब्दवत्‌ ॥२१३॥ 
[8 २४३. साम्प्रतं सझ्लेतितस्य शब्दस्य ग्रवृत्तिग्रकारं दशयति- ] 

तत्समानासमानेषु तत्पवृत्तिनिवृत्तये । 

सल्लेपेण कचित्‌ कश्चिच्छब्दः सझ्लेतमइनुते ॥२१४॥ 

लथा5नेको5पि तद्धर्मनानात्वप्रतिपादने । 
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[8 २४४. कर्थ पुनरेकत्रानेकवर्मसद्भाव इत्यत्नाह- ] 
एकत्र बहुभेदानां संभवान्मेचकादिवत्‌ ॥२१०॥ 

[$ २४५. कर्थ पुनः सामान्यस्य व्यक्तिव्यतिरिक्तस्थाभावे तदृ॒बवहार इति चेदत्राह- ] 
समान॑ केनचित्किश्विदपरथश्च तथाविधम । 
भेदवद्ध मिणखः कृत्वा समानाकारकल्पना ॥२१६॥ ! 
तदन्यत्नर समानात्मा स एवेति तथाविधे । 
उड्यवच्छेदस्व भावेषु विशेषणविदोष्य धीः ॥२१७॥ 
तत्तन्निमित्तकः शब्दः तदन्यत्नापि योज्यताम । 

[8 २४६. यदि पुन: सदृशपरिणाम एवं सामान्य तस्य व्यक्तिवदनेकत्वात्‌ कर्थ तत्र 
सत्तेत्येकतया व्यवहार इति चेदत्राह-] 0 

ततः सत्तेति साध्यन्ते सन्‍्तो भावाः स्वलक्षणाः ॥२१८॥ 
नानेकवचनाः दशज्दास्तथा सक्लेतिता यतः । 

[8 २४७, यदि समानग्रत्यवमर्शात्‌ सामान्य तहि जलयोरिव जलमरीचिकाचक्र- 
योरपि भत्रेत्‌ इदें जलमिदमपि जलमिति । तत्रापि प्रत्मवमर्शादिति चेन्न; तच्नक्रे प्रत्यवमशैस्य 
बाध्यल्वेन मिथ्यात्वात्‌*'*'ततो निर्बाधादेब प्रत्यवमरशात्तत्सिद्वेरेतदेवाह--] 5 

प्रय्यमिज्ञा द्विधा काचित्‌ साहदयबिनिवन्धना ॥२१९॥ 
प्रमाणपूर्विका नान्‍्या दृष्ट्रिमान्यादिदोषतः । 


[8 २४८. कर्थ तहिं बहिरथोदिवत्‌ प्रधानस्थापि सत्ततं ततो न साध्यते ? नान्वयादिति 
चेन; अन्ययस्य तन्मतेनालिड्जलक्षणत्वात्‌ इत्यत्रनाह-] 
अस्ति प्रधानमित्यन्न लक्षणासम्भवित्वतः ॥२२०॥ 20 
[8 २४८. नन्वन्यथानुपपन्नत्वमपि सत्येब पक्षधमत्वादौ भवति, ततस्तदेव हेतुलक्षणम। 
तदसत्त्वादेव च प्रधानास्तित्वमप्यसाध्यमिति चेन्न; तदभावेडपि क्चित्तदुपलम्मात्‌ | तदाह-- ] 
तत्रान्यत्नापि वा5सिद्ध यद्धिना यद्विहन्यते। 
तत्र तद्मकं तेन साध्यधर्मी च साधनम्‌ ॥२२१॥ 


[$ २५४०. ततो न मृतशरीखत्‌ सुषुप्तादावषि जाग्रज्ज्ञानादुत्पत्तिरेति सबन्निह्चित एवं 25 
कश्निद्रेतुर्वक्तन्य;, स चात्मैव उपयोगपरिणामी नापर इति तत्रैव तस्थ गमकत्वम्‌ अन्यथानुप- 
पत्तिसंभवादेतदेवाह--] 


अप्रत्यक्ष! सुषुप्तादी बुद्ध! प्रत्यक्षलक्षणः । 
जीवतीति यतः सो5थय जीव आत्मोपयोगवान ॥२२१॥ 
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न +$१ोे 
छ 


[$ २४१. कं पुनरुपयोगवत्त्वे तस्य सुषुध्यादि: सत्यज्ञानस्वमावस्य तदसंभवादिति चेन्न; 
कर्मवशात्तस्यापि तदुपपत्तेः तदाह- ] 
कर्मणामपि कर्त्ता5्यं तत्फलस्थापि वेदकः । 
[६ २४२. परमपि तत्फलं दर्शयति- ] 
$ संसरेत्‌ परिणामात्तों मुच्यते वा ततः पुनः ॥२२३॥ 

[$ २५३. नन्‍्वात्मा कर्म तत्फलं संसारो मुक्तिरेति च सत्येब भेदे, नचायमस्ति तद- 
वस्थानोपायाभावात्‌ । ततो<द्वेतबोध एवं परमार्थ: तस्य खत एवाधिगमात्‌ 'खरूपस्थ खतो 
गतिः” इति वचनादिति चेदत्राह-] 

आत्मादिव्यतिरेकेण को5परोष्ध्यक्षतां बजेत्‌ ?। 
0 नाना5उये ऋरमशो व्त्तेने चेदमिधास्यते ॥२२४॥ 

[8 २५४. ततो युक्त ग्राणादिमत्तात्‌ परिणामिन एवात्मनः: साधनम्‌ न कूटस्थस्य 
नापि ज्ञानसन्तानस्य तत्र तस्य विरुद्धत्वात्‌ । परिणामिन्यपि विरुद्ध एवा्य शरीरोपक्छत्तादेव 
चैतन्यादुत्पत्तेरिति चाबाकः | तदेबाह-- ] 

भूतानामेव केषाशित्‌ परिणामविदोषतः । 
[5 कायश्ित्कारणम्‌ ; 
[$ २५४५. तत्रोत्तरमाह- ] 
सो5पि कर्थ संसारसुक्ति भाक्‌ ? ॥२२७॥ 
शक्तिभेदे तथा सिद्धि; संज्ञा केन निवायेते ?। 
यथा भूताविदेषे5पि प्रज्ञादिगुणसंस्थितिः ॥२२६॥ 
20 तथा भूताविशेषेषपि मवदभूतादिसंस्थितिः । 

[ $ २५४६. तन्न तदूगुणस्यापि तेनामिव्यक्ति:, नापि तत्कार्यस्थ वच्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ । 
कथमेव गुणनिषेधे गुणवद्गव्यमित्युपपन् भवतो5पि इति चेन्न; परकीयतल्लक्षणस्वैवातिव्याप्यादिना 
प्रतिषेधान गुणस्य । कर्थ तह्िं तदुपपत्तिरिति चेदाह- ] 

तस्मादनेकरूपस्य कथशिद्‌ ग्रहणे पुनः ॥२२७॥ 
तदूप॑ मेदमारोप्य गुण इत्यपि युज्यते । 

[ ६ २५७. गुणतद्गतोः एकान्त एवं भेदो न कथश्वित्‌, तद्वादस्य विरोधादिदोषादिति 
चेदत्राह-] 


[> 
प्र 


यदि स्वभावाद्भधावो5य भिन्नो भावः कर्थ भवेत्‌ ? ॥२२८॥ 
अनवस्थानतो भेदे सऋलग्रहण 'भवेत | 
80 लद॒नेकान्तात्मक तस््वम्‌, 
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[ ६ २४८. भवतु स एवं वादः, तत्रैव चेतनों देहस्य गुण इति चेदत्राह-] 
नहि ज्ञानात्मना कचित ॥२२९॥ 
दरीरग्रहणं येन तद्गुणः परिकल्प्यते । 
[ $ २५९. वैशेषिकादेस्स्र ( देस्व ) गुणवान्‌ गुण इति ब्रुवाणस्प न गन्धादेगुणत्व 
गुणवत्तात्‌ । तदेवाह- ] हु 
गुणानां गुणसम्बन्धों गन्धादेः सकून्यया ग्रहात्‌ २३०! 
तादात्म्य केन वार्येत ? 
[8 २६० ननूक्त भाक्तल्वेन तन्रिवारणमिति चेदत्राह-] 
नोपचारप्रकल्पनम । 
अन्नान्यत्नापि तुल्यत्वादाधारस्यैकरूपतः ॥२३१॥ 0 
तत्रेकत्व प्रसज्येत, सहूब्यामात्र यदीष्यते | 
नानात्मविश्रमादेव न एथग्गुणिनो गुणा: ॥२३२५॥ 
[$ २६१. आकारमेदात्ते ततः पृथगिति चेदेतदेवाह-] 
प्रसक्त रूपभेदाचेत ; 
[$ २६२. तत्रोत्तरमाह-] 5 
भेदो नानात्वमसुच्यते । 
[8 २६३. नास्यथेव तत्रैकल् केवल भावसादश्यात्तत्र तदृव्यवहार:'*“तदेवाह-- ] 
एकता 'भावसाम्याचेत ; 
[$ २६४. तत्रोत्तरमाह-] 
उपचारस्तथा भवेत्‌ ॥२३३॥ 20 
[8 २६५. यदि च तत्र गुणवत्त्भयान्न वास्तबमेकत्व॑ प्रथक्‍वमपि न भवेत्‌, 
तदपि कुतश्चित्कायविशेषादेरुपचरितमेव स्यात्‌ तदेवाह-] 
मेदेउपि, वस्तुरूपत्वान्न चेदन्यन्र तत्समम्‌ । 
[8 २६६. तन्न गुणगुण्यादीनामपृथक्वम्‌ , भवतु प्रथक्त्वमेब प्रतिभासादिभेदादिति 
चेदत्राह-] 25 
एलेन भिन्नविज्ञानग्रहणादिकथा गता ॥२३४॥ 
[8 २६७. तन्न गुणो नाम कश्चिन्निश्चितों य [त] श्रेतनोडपि गुण: स्थात्‌ । माभूत्‌ 
धर्मस्तु तर्हि स्थात्‌ , तदवष्टम्मेन अवस्थानात्‌ चित्रवत्‌ कुडयस्थ । यथा कुडयाद्पाये न चित्र 
तत्र तिष्ठति नाप्यन्यन्न गच्छुति नश्यत्येव परं तथा शरीरापाये चेतनोडपि इति मनन्‍्वानस्थ मत- 


मुपदर्शयनाह-] 80 


६२ न्यायविनिश्चये [ कारि० २३४५-२४ ३ 


जीवच्छरीरधर्मोस्तु चैतन्य व्यपदेशतः । 
यथा चेतन्यमन्यज्नेत्यपरः प्रतिपन्नवान ॥२३५०॥ 
[$ २६८. तत्रोत्तरमाह--] 
अप्रतद्यक्षेषपि देहेडस्मिन्‌ खतन्त्रमवभासनात । 
5 प्रत्यक्ष तद॒गुणो ज्ञान नेति सन्‍्तः प्रचक्षते |।२३६) 
[8 २६५. ततः किम्‌ ? इत्याह-] 
तद्दृष्टहानिरन्येषामहछ्ठपरिकल्पना । 
खातन्त्र्यदष्ट भूतानामदृष्टेगुणभावतः ॥२३७॥ 
[8 २७०, भवतु तस्य तदात्मत्वं तदूगुणत्वं वा तथापि संसारमोक्षयोरभाव इत्याह-] 
0 तत्सारतर भतानि कायापायेडपि कानिचित | 
[$ २७१. मतान्तरमुपदशयति दूषयितुम्‌-] 
कार्यकरणयोबेद्धिकाययोस्तन्नित्रत्तितः ॥२३८।॥ 
कार्या भावगतेर्नास्ति संसार इति कश्चन | 
[$ २७२. तत्रोत्तरमाह-] 
8 तस्यापि देहानुत्पत्तिप्रसड्रोउन्योन्यसंश्रयात्‌ ॥२३९॥ 
उत्तरोत्तरदेहस्थ पूर्वपूर्वधियों भवः । 
[$ २७३. उपसंहरनाह--] 
अत एव विरुद्धत्वादल प्रायस्तथा भवात्‌ ॥२४०॥ 
| $ २७४. किश्च, कायः कारणमात्र तद्विशेषो वा बुद्धें: ? तन्मात्रमिति चेतू , न तर्हिं 
20 तन्निवर्तमानमपि कार्यस्य बुद्धेस्सत्त्वं निवर्तयति, निवृत्तेषपि सहकारिणि कार्यस्‍््यावस्थितिग्रतिपत्ते:, 
यथा मृते5पि स्थपतो ग्रासादगोपुरादे: । इदमेवाह-- ] 
तन्न कारणमित्येव कार्यसत्तानिवत्तंकम । 
खनिषृत्तों यथा तक्षा गोपुराद्मलिकादिषु ॥२४१॥ 
[8 २७५. भवतु परिणामित्वेन कारणविशेष एवं स तस्या इति चेदत्राह- ] 
28 युगपद्धिन्नरूपेण बहिरन्तश्थ भासनात | 
न तथो! परिणामो5स्ति यथा गेहप्रदीपयोः ॥२४२॥ 
[६$ २७६. अतश्व न तयोः परिणाम: इत्याह-] 
प्रमितेः्प्यप्रमेयत्वाद्‌ बिक्ृतेरविकारिणी । 
निर्हासातिशया भावा ब्षिर्हासातिशये घियः ॥२४१॥ 
80 बलीयस्यबलीयस्त्वाद्‌ विपरीते विषयेयात्‌ । 
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[ ६ २७७. उपसंहरन्नाह--] 
काये तस्मान्न ते तसय परिणामाः सुखादयः ॥२४४॥ 
[ 8 २७८. यत्रापि परिणामतद्वद्भावो घटकपालछादौ तत्रापि प्रमितेषपीत्यादि विथते, ततो 
व्यभिचारः; इति चेदाह--] 
एतदज्न घटादीनां न तज्ञातुचिदीध्यते । 5 
[ $ २७८. गुणदूषणमप्यत्रातिदिशन्नाह- ] 
तुल्यश्व गुणपक्षेण तत्तथा परिणामतः ॥२४०॥ 

[ $ २८०, कुत इदं संसारबैचित्रयम्‌ ?*“तस्थ च कमण एवं तद्वेचित्रयात्‌:**एत- 

देवाह- ] 
अक्षादीनां विकारोउयमात्मकर्मफरल भवेत्‌ | 0 
अन्यथा नियमायोगात प्रतीतेरपलापतः |॥२४६॥ 

[ $ २८१. खभावकल्पनायां सामथ्यत्य मुक्तिरूपस्थाभावात्‌ कर्मफलमेव तद्वैचित्र्यं 
तदेवाह- ] 

कल्पनायामसामर्थ्यांत्‌ , 
[४ २८२. तदेव॑ तदहर्जातस्प परलोकित्वे कर्मसिल्लया सिद्धे यत्सिद्धं तदाह-] . 8 
ततस्तद्विकृते ऋते । 
पारम्पर्येण साक्षाच नास्ति विज्ञानविक्रिया ॥२४७॥ 

[ 9 २८३. तन्न शरीरपरतन्त्रो जीव: तदुपरमे व्यवस्थानात्तदहर्जातबत्‌ | कुतों वा तस्य 
तत्परतन्त्रबम्‌ ? तद्धेतुत्वादिति चेन्न; केवलादुत्पत्तो मृते5पि प्रसन्नात्‌ | इन्द्रियसहायादिति चेत्‌ ; 20 
इन्द्रियाणामपि समुदायेन तत्सहायत्वव प्रत्येक वा : प्रथमविकल्पं निराकुर्वन्नाह- ] 

कारण नाक्षसद्भातः तत्प्रत्येक बिना भवात्‌ | 
विकल्पानां विदेषाच तत्तद्वति विरोधतः ॥२४८॥ 
जातिस्मराणां संवादादपि संस्कारसंख्थितेः । 

अन्यथा कल्पयन लोकमतिक्रामति केवलम ॥२४९॥ . %६ 

[8 २८४. ततः पौर्वभविकस्यैव तस्य तेन स्मरणमिति कथन्न जातिस्मराणां संवाद: ! 

एतदेवाह-- ] 
ना5स्खते5मिलाबो5स्ति न बिना सापि दद्ांनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तराज्न, 
[8 २८४. तदहर्जातस्य अमिलाष एवं नास्ति तत्कुतस्तदनुमितिः ? इति चेदत्राह--] 80 
अये जातमाश्रेषपि लक्ष्यले ॥२७०॥ 
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[8 २८६. सत्य लक्ष्यते, स तु न पौव॑भविकादू अनुमाना ( अनुभवा ) दपि तु गर्भ- 
भाविन एवं, तदाह-] 
गर्भ रसविशेषाणां ग्रहणादिति कश्चन । 
नंदादावमिलाषेण बिना जातु यहच्छया ॥२७१॥ 
5 तत्संस्कारान्वयेक्षत्वाद्‌ भूयो भूयः प्रवत्तितः । 
[४ २८७, तत्रोत्तरमाह--] 
कोशपान विधेयम , 
[ $ २८८. भवतोषपि समानमिदं गर्भ [ग] तस्यापि पौवेभविकादेवानुभवादे: स्मरणा- 
दिल्यत्रापि प्रमाणाभावादिति चेदत्राह-] 
0 न सम मूयसस्‍्तथा दृशः ॥२७२॥ 
[8 २८८. पुनरपि गर्भ इत्मादि निराकुबन्नाह--] 
रूपादिदशेना भावात्‌ तत्सम्बन्धस्खतिः कथम ?। 
नावदय चक्षुरादीनां सर्वश्नोन्मीलनादयः || २०३ ॥ 
[ ६२६०. पुनरपि “तद्विकृते: इत्यादि समर्थयितुमाह-] 
8 तथा रागादयो दृष्टाः सड्लूल्पाद्यविनासुवः । 
[$ २२१. कर्थ तर्हि सामान्यस्मरणाद्विशेषे प्रबृत्तिरिति चेन्न; तस्य तस्मादव्यतिरेकात्‌ 
दृष्टवाच्च, तदेवाह--] 
तदाहारादिसामान्यस्मृतितद्विपरमोषयो; ॥२०४७।॥ 
भावो5भावश्च तृत्तीनां भेदेष्विह च हृझयते । 
20 [ ४ २८२. उपसंहरन्नाह--] 
तस्मात्संसारवैचित्र्य नियमान्न विहन्यते ॥२७७॥ 
[8 २६३ व्याहतमेव पिपीलिकाजीवस्य तच्छुरीरपरित्यागेन हस्तिशरीरसब्चरणम्‌* * * 
इति चेदत्राह-] 
नच कश्चिद्विरोधो5स्ति देहान्तरपरियप्रहे। 
28 [ $ २६४. तदेवम्‌ 'इह च दृश्यते! इत्यनेन तत्परिग्रहमुपपाद्य तदन्तरेणापि उपपा- 
दयनाह-] 
तदभावे हि तद्भावप्रतिषेधों न युक्तिमान ॥२०६॥ 
[$ २२५. तस्मादू बुद्धिरियं पुरुषस्थेव स्वभावो न प्रृथिव्यादे: । चावोकस्तत्स्वभावत्वे 
दूषणमाह-] 
80 बुद्धेः पुरुषतन्त्रत्वे नित्यत्वात्तदनुक्रिया। 
न भवेत: 
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[8 २८६. समाधानमाह-] 
परिणामित्वाद्विनाशानुपलक्षणात्‌ ॥२८०७॥। 
[8 २९७. अल्यन्तबिनाशेडपि सन्‍्तानापेक्षया तत्संभव मन्‍्यमानस्यथ मतमाशझ्भुते-] 


परस्थाप्यविरोधइचेत फलहेतुब्यपोहतः । 
प्रवृत्तेन्येवहाराणाम ; ह 
[8 २८८, परिहरनाह--] 
अविनाशे5पि संमवात ॥।२८०८।। 
[$ २६६८. इदमेव 'छोकेव्याचिख्यासु: “फलहेतुव्यपोहत:” इत्यस्य द्विंतीयमथ दर्- 
यन्नाह- | 
यथा5जनकजन्येषु न सन्ति कलशादयः | 0 
तथा जनकजन्थेषु ततस्तत्त्व निरन्वयम्‌ ॥२७९॥। 
[ $ ३००. सत्येत्र यत्सिद्ध तदाह-] 
तत्न नाशादिदिव्दाश्व समिताः समनन्‍तरे । 
[$ ३०१. तदेव॑ परमतमुपदश्य अल्पवक्तव्यत्वातू तत्रेत्यादि निराकुर्षनू बिनाशे 
पृच्छति-] 8 
अन्यस्यान्यो विनाशः किम ? 
[8 ३०२. इति भ्रश्नयित्रा दूषणमाह-] 
किन्न स्थादचलात्मकः ? ॥२६०॥ 
[$ ३०३. पर इद परिहरन्नाह-] 
तद्विवेकेन भावाचेत ; 20 
[8 ३०४. उत्तरमाह-] 
कथन्नातिप्रसज्यते ? । 
सदापि सर्वेमावानां परस्परविवेकतः ॥२६१॥ 
[8 ३०४. साम्प्रतं विवेकममभ्युपगम्य जनकजन्यषु इत्येतन्निराकुरवेन्नाह-] 
न चानन्तरमित्येव भावस्तद्वयपदेदाभाक्‌ । 28 
तत्प्रतीव्यसझुत्पादाद्धावरचेत ; स कुतो मतः ? ॥२९२॥ 
साहदइ्यात्‌; प्रत्यभिज्ञान न सभागनिबन्धनम । 
[8 ३०६. चित्रज्ञानवादिनः संभवव्येव तदिति चेदत्राह-] 
विशेषकल्पनायां स्थात्परस्थाव्यभिचारिता ॥२६३॥ 
[8 ३०७, माभूहल्यमिज्ञानं युगपदपि चित्रैकस्यानभ्युपगमादिति चेदन्नाह--] 80 
& 
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तस्मात्सभागसन्तानकल्पनापि न युज्यते । 
न चेत्स परिवत्तत हेतुरेव फलात्मना ॥२६४ ॥ 


[ $ ३०८. कथ्थ पुनर्हेतो: फलात्मना परिवर्तन प्रत्यक्षबापनात्‌ , तेन निरन्वयस्थैब विना- 
शस्य प्रतिपत्तेरिति चेदत्राह-] 
तस्माद्ावविनाशो5य फलीभावस्तदग्रहः । 
तद्ग्रहः, 
[8 ३०६. भवतु तत्र फलीभावव्यवहारों विनाशव्यहारस्तु कथम्‌ ? तद्भावस्याविना- 
शरूपत्वात्‌ ; अत्राह-] 


्र 


प्रतिषेधोष्स्थ केवल तन्निबन्धनः ॥२६५॥। 
0 [8 ३१०. साम्प्रतं हेतुफलयोः परामिग्रेतमन्यत्वव्यवस्थापनं दशयति--] 
अन्यधात्व यदीष्येत हेतोरपि फलात्मनः । 
अन्य एवेति किल्नेष्टमिति केचित प्रचक्षते ? ॥२६३॥ 
[$ ३११. तत्रोत्तरमाह--] 
अन्यथात्व नचेत्तस्थ भवेद धौव्यमलक्षणात्‌ । 
5 अभावस्यथाप्यमावो5पि किन्नेत्यन्ये प्रचक्षते ? ॥२६७॥ 
[$ ३१२. साम्प्रतं व्यवहारस्यातिप्रसज्भ मपरत्र तदभावग्रसन्नमिव परिहरन्नाह-] 
स्वस्तनभावस्थितो भावों भावान्तरसमुद्धवे । 
नष्टो वा नान्यथा भूतस्ततो नातिप्रसज्यते ॥२६८॥ 
[ 8 ३१३. तदेव॑ ग्रपश्चनतः साध्यमुपदिश्य साधनखरूप॑ दर्शयन्नाह--] 
20 साधन प्रकृता भावे5नुपपन्नम , 
[६ ३१४. हेत्वाभासानुपदर्शयति-] 
ततो5परे । 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिश्वित्करबिस्तराः ॥२६९॥ 
[६ ३१५. यदि साधन प्रकृते सत्येव न तदा खप (सप) क्षे5पि स्यात्‌ तत्र प्रकृताभावात्‌ , 
95 ततश्व न तस्य तदविनाभावपरिज्ञानम्‌ , सपक्ष एवं तत्संभवान्न पक्षे, तत्र अद्यापि प्रकृतस्यानि- 
श्वयादिति चेदत्राह- | 
तथार्ष्थ सत्यसम्भूष्णुः धर्मों न बहिगेतः । 
सर्वधेकान्तविदलेषे साध्यसाधनसंख्यितेः ॥२७०॥ 
[8 ३१६. जात्यन्तरस्थेव तत्तात्‌ । न तादशं किमपि दृष्टमस्ति यतः सबिस्रग्म॑ चेतः 
80 स्थात्‌ इति चेदाह-] 
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एक चल॑ चलैर्नान्येः नष्टेनेड्ट नचापरैः । 
आधवृतैराइत भागे रक्ते रक्त विलोक्यते ॥२७१॥ 
[$ ३१७. अथ मतं चलादेस्ततो5थौन्तर॒त्वाद्चलादिकमेव तत्त्ततः, ततो न चलाचला- 
दिरूपवत्तया जात्यन्तरस्थावछोकनमिति; तत्राह-] 
अन्यथा तदनिर्देदर्य नियमस्थाप्यसम्भवात्‌ | 
[$ ३१८. संभव एवं समवायादिति चेन; तस्य निषेधात्‌। अभ्युपगम्याप्याह--] 
वृत्तावषि न तस्यथेद॑ विश्वरूप विभावयते ॥२७२॥ 
[8 ३१८, तदनभ्युपगमे दोषमाह--] 
सम्यजज्ञा् व्यवस्थाया हेतुः सर्वन्न तत्पुनः । 
प्रत्यक्ष यदि बाध्येत लक्षणं प्रतिरुष्यते ॥२७३॥। 0 
साकझूये व्यवहाराणां सन्निवेशविदशेषतः | 
नानेकपरिणामो5य यदि न व्यवतिष्ठते ॥२७४।॥ 
[$ ३२०. कुतश्चायं निरंशवादे वस्तुषु स्थूलप्रतिभास: ? न चाय॑ नास्ति; प्रसिद्धात्‌। 
एकार्थकारित्वादिति चेन्न; अर्थस्याप्यणुरूपस्याग्रतिवेदनात्‌““'तन्न तत्कारित्वम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ 
न ततस्तत्मतिभासो व्यभिचारात्‌, अस्ति हि तत्कारित्वमिन्द्रियालोकादीनां न च तत्र स्थूलैकप्र- 5 
तिभास:, विषये चोदिता ग्रद्वत्तिरिन्द्रियादावपि स्थात्‌, एतदेव दशयन्नाह--] 
सत्यप्येकार्थकारित्वे संडलेषपरिणामतः । 
इन्द्रियादिषु नेकत्व॑ यदि कि वा विरुद्धयते ? ॥२७०॥ 
[8 ३२१. अस्येव तात्पये विस्तरतो व्याख्यातुकाम आह-] 
तदनेकार्थसंइलेषविशलेषपरिणामतः । 20 
स्कन्धस्तु सप्रदेशोंड्शी बहिः साक्षात्कृतो जनैः ॥२७६॥ 
[ 8$ ३२२. इदानीं तत्साक्षात्करणनैब विपक्षाम्युपगम प्रतिक्षिपनाह--] 
ना5नाकारेकविज्ञान खाधारे बदरादिवत । 
लादात्म्येन, 
|$ ३२३. भेदे दूषणान्तरमप्याह--] 25 
पृथरभावे सति वृत्तिविकल्प्यते ॥२७५। 
[$ ३२४. भवेदेव॑ यदि तथादरशैन लम्येत, न चैव॑ कश्चित्‌, तदमेदस्यैबोपलम्भात्‌ , 
तदेवाह--] 


पट 


दर्यनादडाने स्थातां सप्रदेशाप्रदेशयोः । 
[8 ३२५. भवतु तर्हि भवत्परिकल्पितस्यापि स्कन्धस्पाभावो मेदामैदयोरेकन्र विरोधा- 80 


दिति चेदन्नाह--] 
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विरोधानुपलम्भेन किल स्कन्धो विरुष्यते ॥२७८॥ 
[ ६ ३२६. अबोग्भागद्या परभागादेरपि दशने तदनुमानाभावग्रसज्नात | अदर्शने 
तदभेदात्‌ अवाग्भागस्थाप्यद्शनमित्यनुपलम्भादभावस्थैव ग्रप्तिरिति चेदत्राह--] 
सम्मवत्यपि मात्राणां दशोनादशानस्थितिः । 
[३ ३२७, निदरशैनमत्र-] 
इृद विज्ञानमन्यद्वा चित्रमेक यदीक्ष्यते ।२७०॥ 
[8 ३२८. भवतु चित्रमेक वस्तु तथापि कुतः क (त) स्मिन्‌ सति मात्राणां दर्शनादशैन- 
स्थितिरिति चेदत्राह-] 
अवान्तरात्मभेदानामानन्त्यात्‌ सकलाग्रहे । 
0 नानाकारणसामर्थर्याज्ज्ञान भेदेन मासते ॥२८०॥ 
मेदसामथ्येमारोप्य प्रद्यासत्तिनिवन्धनम । 
चोद्य समहति नीलादो तुल्यं तद्गिषबयाकृति ॥२८१॥ 
[$ ३२६. सति चैवमनुपल्नचवद्शनविषयत्वे स्कन्धस्य यज्ज्ञा (यजा) ते तदाह-] 
सर्वथा छेषविश्लेषे नाणूनां स्कन्धसम्मयः । 
5 अन्यथा नो5प्रदेशादीत्यपरैदेत्तसत्तरम ॥२८२॥ 
[४ ३३०. अतो निर्दोषत्वात्‌ स एव तदनुगुणः छेष: इति कर्थ तदभात्र: ! इदमेवाह--] 
नैरन्तये निरंशानां खमावानतिरेचनम । 
स्कन्धों मात्रानुरोधेन व्यवहारेडवधायेते ॥२८३॥ 
[४ ३३१, कुतः पुनरन्योन्यात्मगमनेनेव तस्यावधारणं न रूपान्तरेणेति चेदत्राह--] 
४0 सहुयादिसममभावे5पि तत्खभावबिवेकतः । 
[४ ३३२. तथापि तदनमभ्युपगच्छुतो दूषणमाह-] 
अतादात्म्यखभावे वा5उनर्थक्यादलं परेः ॥२८४॥ 
[$ ३३३. ततोड्वश्यं वक्तव्य: स्कन्धः तस्यैब तदुपयोगात्‌ , स च रूपादीनामन्योन्या- 
भेद एवं नापरः इत्माह-] 
५5 स्पशॉ5य चाक्षुषत्वात्न, न रूप स्पशोनग्रहात । 
[६ ३३४. मिन्न एवं कस्माक्ष भवतीति चेदत्राह--] 
रूपादीनि निरस्याभिने (स्यान्यज्न) चाभ्युपलमेमहि ॥२८५०॥ 
[४ ३३५. एतदेव कस्मादिति चेदन्राह--] 
सामग्ीविहितज्ञानदशिताकारभेदिनः । 
80 प्रायेणैकस्य लादूप्यम , एथक्सिद्धो प्रसडतः ॥२८छ॥ 


५ 
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[$ ३३६. नन्वेबमेकस्मिल्ेवेन्द्रयि तस्य तथैव पग्रतिभासादिन्द्रियान्तरमनर्थकमिति 
चेदत्राह-] 
अल्प भय!प्रदेदीकस्कन्ध मेदोपलम्भवत्‌। 
अन्यथा खात्मनि ज्ञानमन्यथा चानुमीयते ॥२८७॥ 
[8 ३३७. तत्मव॑मनेकान्तात्मकं प्रमेयललादिति | सतः प्रमेयत्वे तस्प च सति नियमे 8 
स्यादिदमनुमान नान्‍्यथा हेतुदोषसंभवादिति मन्यमानस्य मतमादशयति--] 
सत्पर्मेयत्वयोर्नास्ति सर्वधा नियमो यदि। 

[8 ३३८. तत्रोत्तरमाह- ] 
अप्रवृत्तेः फला'भावात ततन्न वृत्तनिंषघतः !२८८॥ 

[$ ३३८. किंवा प्रमाण यतः प्रमेयत्वमभावस्य ? प्रत्यक्षमिति चेदत्राह-] 0 
प्रमाणमर्थसम्बन्धात्‌ प्रमेयमसदित्यपि । 
भ्रव्त्तर्ध्यान्धमेबेतत्‌ किन्न सन्‍त समीक्षते ? ॥२८९॥ 

[8 ३४०. तन्न प्रह्यक्षत: प्रमेयत्वमभावस्य । नाप्यनुमानात्‌ ; तस्यापि प्रतिबन्धसब्य- 

पेक्षस्येव प्रमाण्यादभावे च प्रतिबन्धस्यासम्भवात्‌ । तदेवाह-] 
तत्प्रत्यक्ष परोक्षेड्थ साधन त्रिविध दृयम । 8 
हेत्वात्मनोः पर हेतुस्तज्ज्ञानग्यवहारयोः ॥२९०॥ 
परसत्त्वमसत्ता5स्थाउदशेन परदरशेनम । 

[$ ३४१. यदि भावान्तरमेवाभाव: तत्र कथम्‌ असज्ज्ञानादिय्रवृत्तिरिति चेदत्राह-] 
सदसज्ज्ञानटब्दाश्व केवल तन्निबन्धना; ॥२०१॥ 

[ $ ३४२. भावस्थैवाभावात्मकत्वे प्रसिद्धमुदाहरणमाह--] 20 
अग्नि; खपररूपाभ्यां भावासावात्मको यथा | द 
अन्वयव्यतिरेका भ्यां शब्दबुद्ध्नाउवधायेते ॥२९२॥ 

[ $ ३४३, निरूपितमिदम्‌ 9 यदि न ताबता परितोष पुनरपि वदाम: | इत्याह- | 
अप्रमेय प्रमेयश्चेत्‌ असत्‌ किन्न सदात्मकम ?। 
अथ न व्यवहारो5यमन्यञ्नापि निरइकुशः ॥२९३॥ 25 

[ 8 ३४४. सम्प्रति सर्वत्र प्रमेयत्वस्य सद्भावमुपसंहृत्य गमकत्वे निमित्ते दर्शयन्नाह--] 
सत्पत्यक्ष परोक्षा्थेगतिस्तत्रैकलक्षणम । 
साध्ये सति विरोधो5यमतस्तकेंण साध्यते ॥२९४॥ 

[$ ३४४५. तन बहिरन्वयादिना किश्वित्‌ बिनापि तेन तन्रिणयात। न च सर्वन्नर 

तत्संभवो यतः तस्मादेव स भवेदित्याह--] 80 
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स्वेत्न परिणामादौ हेतुः सच्त्वात्ततो5न्यथा । 
दब्देषपि साधयेत्केन ? तस्मान्नान्वयतों गतिः ॥२९५।॥ 
[$ ३४६. साम्प्रतं विपक्षव्यवच्छेदेन परिणामहेतुत्वमेव सत्तादेविंस्तरेण ध्याचक्षाण आह--] 
सिद्धमर्थक्रियाउस त्त्व सर्वधाउविचलात्मनः । 
6 निरन्वयविनादो5पि, 
[$ ३४७, संबृतिसिद्ध तु तत्सत्त्व शुद्धमशुद्ध वा तत्र हेतुरिति चेदन्राह-- ] 
साधने नोपचारतः ॥२९६॥ 
[8 ३४८. ननु यथा क्षणिकाबेकान्ते तथाइनेकान्तेडपि तस्यापि तत्कुवेतः कुतश्चिद- 
प्रतिपत्तेरिति चेदत्राह--] 
0 अवदइय बहिरन्तर्वा प्रमाणमवगच्छताम । 
सिद्धमेकमनेकात्मपरिणामव्यवस्थितम्‌ ॥२९७॥ 
[$ ३४६. भवतु अन्तस्तत्परिणामव्यवस्था “चित्रग्रतिभासाप्येकैव बुद्धि” इति बचनातू , 
न बहि:; तत्र परमाणूनामेव ग्रतिक्षणक्षीणानां परस्परविलक्षणानाश्न भावादिति कश्चित्‌ । अव- 
यवावयबव्यादीनामेव इत्यपरः । तत्राह-] 
8 परापरविवेकेकसख भावपरिनिष्ठितः । 
परमाणुरतो5न्यो वा बहिरन्तन बुद्ध/यते ॥२९८॥ 

[$ ३५४०. तस्यापि खतोडर्थक्रियासामर्थ्य किं सहकारिप्रतीक्षयेति चेदत्राह--] 
अर्थस्यानेकरूपस्य कदाचित्कस्यचित्कचित । 
ऋक्तावतिशयाधानमपेक्षातः प्रकल्प्यते ॥२९०॥ 

४/॥ [ $ ३४५१. यबर्थस्य स्वभावोडतिशयः तर्हि तद्धेतोरेष सिद्धेरपेक्षया न किश्वित्‌ , असिद्धो 
तु न तत्खभावत्त॑ सिद्धासिद्धयाविरुद्धधमोध्यासेन भेदस्यैवापत्तेरिति चेदत्राह--] 
स्वमावातिशयाधान विरोधान्न परीक्ष्यते । 
तत्र सिद्धमसिद्ध वा तस्माज्वातिने हेतुतः ॥३००॥ 
सन्निधान हि सर्वेस्मिन्नन्यापारेषपि तत्समम । 
25 [8 ३४२ कि सर्वथा ततो न जाति: ? नेत्याह-] 
न चेत्स परिवत्तेत भाव एवं फलात्मना ॥३०१॥ 
[8 ३५३ सम्प्रति यदुक्तम--विनाशनियतो भावस्तत्रानपेक्षणादिति; तस्य विरुद्धत्वं दश- 
यज्नाह-] 
परिणामसवभावः स्याहाावस्तन्नानपेक्षणात्‌ | 
80 [$३१५४. कुतः पुनर्निस्नवयविनाशस्यैव ततो न सिद्धि! १ इत्यत्राह-] 
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अयमर्थक्रियाहेतुरन्तरेण निरन्वयम्‌ ॥२०३॥ 

[$ ३५४४. परिणामे भावसाझ्ुयेम्‌, कस्यचित्खपयोयैरिव परपयायैरप्पविशेषात्‌ तदा- 

पत्तिरिति चेदत्राह-] 
भेदामेदात्मनो5र्थस्थ भेदाभेदव्यवस्थितिः । 
लोकतो वानुगन्तदया सभागविसभागवत्‌ ॥।३०३॥ 8 
[$ ३५६. साम्प्रतं तद्विशेषाणामपि तद्वेतुत्व॑ तक्यापकस्य तद्चनादवगतमपि विनेया- 
नुग्रहणाथें दशयन्नाह-] 
सामान्यभेदरूपार्थसाधनस्तद्‌॒ग्रणोडखिलः । 
[8 ३५७. कुतस्तत्साधन एवायं न क्षणिकत्वादिसाधनोडपीति चेदत्राह--] 
अन्यथा5नुपपन्नत्वनियमस्यात्र संभवात्‌ ॥३०४॥ 

[8 ३५८. कीद्शो वा शब्दादियत्र क्षणभद्गसाधनम्‌ ? निष्कलपरमाणुरूप इति 
चेन्न, ““''सश्चये तहिं सौहम्येणैव तेषां प्रतिपत्ति: स्थात्‌ तत्खभावत्वात्‌ू, तथा च कथमेकघटादि- 
व्यवहार: ? विकल्पारोपितादेब स्थोल्यात्‌ क्षणमेदन्यवह्ारबदिति चेदेतदेव दशैयति-] 

प्रद्यक्षेपपि समानान्यनिणेयः प्रतिरुद्धयते । 
यथा क्षणक्षयेड्णूनाम ; (8 
[8 ३५८, अत्नोत्तरमाह-] 


0 


इत्यात्माप्ती विडम्बयेत ॥३००॥ 

[8 ३६०. तन्नायमारोपितः स्थूलाकारः तद्मव्ययब्यतिरेकेण प्रत्मक्षस्याप्रतिवेदनात्‌ । 

एकलाध्यवसायाच्र तत्कल्पनस्य प्रतिक्षेपादेतदेवाह--] 
अपष्थग्वेद्नियमादश्िन्ञाः परमाणवः । 20 

[६ ३६१. ततो यथा विश्रमेतरविकल्पेतरादीनामेकत्र समुच्चयः तथा वस्तुस्वाभाव्यादेव 

सूच्मेतराभेदेतराणामपि । एतदेवाह-] 
देशकालान्तरव्याप्तिस्वभावः क्षणभड्डिनाम ॥३०६॥ 
सम्प्रत्यस्तमिताशेषनियमा हि प्रतीतयः । 

[$ ३६२. तस्मादक्रमवत्‌ क्रमेणापि अनेकान्तात्मक एवं भाव: तथा प्रत्यभिज्ञानात्‌ | 26 
ननु च प्रत्मभिज्ञान प्रत्यक्षबिषय एव प्रवृत्तिमन्नान्यत्र अतिप्रसज्भात्‌ । न च ग्रत्मक्षस्थ परापर- 
पयोयेषु प्रद्ृत्तियतः तेषां क्श्चिदभेदग्रतिपत्त्या तस्मादनेकान्तविषयत्वात्मत्यभिज्ञान तत्र स्थादिति 
चेदन्नाह--] 

अग्रहः क्षणड्रोषपि ग्रहणे किमनिश्चयः ? ॥३०७॥ 
[8 ३६३. '*“'समारोपनिरासाथत्वस्य तत्त्वादिति चेदन्नाह--] 80 
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आकृतिअमवदू यद्ृ॒द्विषमशैविंलोकितम । 
न च तेडर्थविदो5थोंडथोत केवल व्यवसीयते ॥३०८॥ 
[8 ३६४. तन्न व्यवसायार्थमपि दर्शनकल्पनमुपपन्नम्‌ । भवतु व्यवहारार्थमेव तत्‌ , 
अभ्यासदशायां दरीनादेव व्यवसायनिरपेक्षाद्‌ व्यवहारप्रवृत्तेरिति चेदत्राह--] 
5 भावान्तरसमारोपे 'भाविताकारगोचराः । 
समक्षसंविदो5थानां सन्निरधि नातिशेरते ॥३०९॥ 
[8 ३६५. ““कोडपरः स्यादन्यत्र व्यवसायादिति तदात्मिकैव इष्टिः, अन्यथा तस्या: 
तद्विषयस्य चानवकल्पनादित्यावेदयन्नाह--] 
अणवः क्षणिकात्मानः किल स्पष्टावभासिनः । 
0 [ 8 २६६. परमपि अरुचिविषयं दशेयति-] 
अतत्फलपराबृत्ताथाकारस्मतिहेतवः ॥३१०॥ 
| $ ३६७. ततो यथा तन्निणयात्तदाकार: तथा साधारणरूपमपि इति तस्थैव प्रत्यक्ष 
वेध्वलमेतदेवाह-] 
स्थूलस्पष्टविकल्पाथोः स्वयमिन्द्रियगोचराः । 
[6 [$ ३६८. तथा च यत्सिद्धं तदाह-] 
समानपरिणामात्मरब्दसझ्लेतहेतवः ॥३११॥ 
[8 ३६६८. साम्प्रतं तस्थास्ततोइन्यत्वेडपि तःसंवेदनवत्‌ इन्द्रियप्रत्यक्षस्थापि व्यवसाया- 
वमकत्वं दशयन्नाह-] 
स्वभावव्यवसायेषु निश्चयानां खतो गतेः । 
20 नादास्यैकार्थरूपस्थ प्रतीतिने विरुद्धयते ॥३१२॥ 
[$ ३७०. भवतो5पि खपरनिर्णयात्मनो ज्ञानस्य खत एवं सच्चेतनादिवत्‌ प्रतिक्षणपरि- 
णामादेरपि निर्णयात्‌ कि तत्र प्रमाणान्तरेणेति चेदत्राह-] 
ड्यामोहशबलाकारवेदनानां विचिश्रता । 
साकल्येन प्रकादस्य विरोधः सम्प्रतीयते ॥३१३॥ 
25 [ ६ ३७१. नन्वेबमगृहीताकारसंभवे कुतस्तदस्तित्वमित्यत्राह- 
संभमावितान्यरूपाणां समानपरिणामिनाम्‌ । 
प्रत्यक्षाणां परोक्षात्मा ध्रमाणान्तरगोचरः ॥३१४॥ 
[ $ ३७२. कुतः पुनरिदमबगन्तव्यं प्रमाणान्तरगोचर आत्मा प्रह्मक्षाणामिति, अ्न्मक्तस्य 
तत्र तद्विषये च प्रमाणान्तरस्यावृत्ते,, उमयविषयस्य च कस्यचिदभावादिति चेदन्नाह-] 


80 प्रद्ययः परमात्मानसपि च प्रतिमासयेत | 
सत्य परिस्फूर्ट येन तत्र प्रामाण्यमइलुले ॥२१५०॥ 
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[8 ३७३. एकस्य खपरप्रतिभासिनः खभावद्गयस्यासंभवात्‌, अत आत्मानमेब प्रत्ययः 
प्रतिभासयतीति चेदत्राह--] 

आसादितविशेषाणामणूनामतिवृत्तितः । 
एकाकार विवेकेन नेकैकप्रतिपत्तयः ॥३१६॥ 

[8 ३७४. भवलेव युगपश्चित्रमेव न तत्क्रमेण क्षणिकल्वादिति चेन्न; चित्रस्यापि क्षणक्षीण- 5 

शरीरस्या5प्रतिवेदनादेतदेबाह--] 
कालापकषपयन्‍्तविवर्त्तातिशया गतिः। 
अशक्तेरणुवत्‌ सेयमनेकान्तानुरोधिनी ॥३१७॥ 
अंशग्रहविवेकत्वान्मन्दाः किसतिदोरले ? । 

[ ६३७५. सत्यपि तदभ्यासात्‌ बहिस्तेषां खाकारनिणये नातः (नान्तः) तत्संभत्र: इत्याह-] 0 

निर्णयेडनिर्णयान्मोहों बहिरन्तश्र ताहइछाः ॥३१८॥ 

[४ ३७६. [महामतित्व] प्रतिक्षणपरिणामादिसकल्सूक्ष्मविशेषेष्वपि किन्निति चेत्‌ ? स्थादेत 

ययसावनाबृत: स्यादेतदेव दशयति-] 
जीव प्रतिक्षण भिन्नश्नेतनो यदि नावृतः । 
सकलग्रहसामर्थ्यात्तथा55त्मान प्रकाशयेत्‌ ॥३११९॥ 5 

[8६ ३७७. प्रतिक्षणपरिणामे जीवस्य क्षणिकत्वमेव न निद्यत्वमिति चेन्न; तस्यापि प्रत्यमि_ 
ज्ञाबलेन तत्र व्यवस्थापितत्वात्‌ । तदपि सदशापरापरोत्पत्तिविश्रमादेव न तातक्तिकादेकलादिति 
चेदत्राह-] 

तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा न सदर्शापरहेतुतः । 

अवस्थान्तर्विशेषो5पि बहिरन्तञ्र लक्ष्यते ॥३२०॥ 20 
[8 ३७८. पुनरपि तादात्म्यात्‌ प्रत्मभिज्ञानमित्यत्रोपपत्तिमाह--] 

सध्मस्थूलतरा भावाः स्पष्टास्पष्टावभासिनः । 

वितथेतरविज्ञाने प्रमाणेतरतां गते ॥३२१॥ 

[३ ३७८. माभूत्खयं परामशैरूप॑ दरीन परामशैस्य कारणं तु भवति संस्कारप्रबोधस- 
हायमिति चेदत्राह--] 25 

यस्मिन्नसति यज्जातं कार्यकारणता तयोः । 
भेदिनां प्रत्यभिज्ञेति रचितो5्य शिलाफ़वः ॥३१२२॥ 

[$ ३८०. तदेव॑ पक्षधर्मत्वादिकमन्तरेणापि अन्यथानुपपत्तिबलेन हेतोगमकर्त्व॑ तत्र तत्र 
स्थाने ग्रतिवाबमेदं (पाद्य नेदं) खबुद्विपरिकल्पितमपि तु परमागमसिद्धमित्युपदशयितुकामो भगव- 
त्सीमन्धरखामितीर्थह्भरदेबसमवशरणात्‌ गणघरदेवप्रसादादापादितं देव्या प्मावत्या यदानीय 80 
पात्रकेसरिखामिने समर्पितमन्यथानुपपत्तिवार्तिक तदाह-] 

१ ७ 
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अन्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्न अय्रेण किम ? । 
नान्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्न अयेण किम ?॥३२३॥ 

[8 ३८१. ततः सामस्येनेत्र तत्करणमभ्युपगन्तव्यं तच्च ततो न संभवति, तदेवाह-] 
प्रत्येति न प्रमाहेत॑ प्रत्येति पुनरप्रमाम । 

5 प्रमाहेतुतदाभासभेदो5य सुब्यवस्थितः !॥३२७॥ 

[$ ३८२. भवतु तर्हि प्रमाणादेव अनुमानाद हेतुप्रतिपत्तिरिति चेदन्नाह-] 
नियमेन न गह्लाति निःटाू चतुरस्रधीः । 
अन्यथा5संमवेऊज्ञाने छायर्थशात्मव्यवस्थितः ॥३२७॥ 

[8 ३८३. तन्न कल्पितस्तद्भात्र उपपन्र:, तदाह-] 

0 प्रतिव्यूढस्तु तेनेव प्रभवोष्नलधूमयोः । 

प्रत्यक्षेवर्थ प्रमाणेन विकल्पेन प्रकल्पितः ॥३२६॥ 

[8 ३८४. एवमेतत्‌ प्रमाणतः ग्रत्यक्षादेव तत्प्रतिपच्ते: एतदेव दशैयति-] 

प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां यदि तत्त्व प्रतीयते । 
अन्यथानुपपन्नत्वमतः किजन्न प्रतीयते ? ॥३२॥ 

5 [ $ ३८५. प्रतिबन्धो यदि असाधरण: न तस्मादनुमानम्‌ , यत्र तत्सिद्धिः प्रत्यक्षात्‌ 
साध्यस्यापि तत्र तत एवं सिद्धेः अन्यत्र चाविद्यमानवात्‌ । साधारणश्रेत्‌ , न तहिं स विषय: 
प्रत्मक्षस्य स्थात्‌, तस्य खलक्षण एवं नियमादत; प्रमाणान्तरस्येव विषयो वक्तव्य, तदेवाह--] 

प्रमाणसाधनोपायः प्रमाणान्तरगोचरः । 
व्याप्यद्यापक भावो5यमेकत्रापि विभावयते ॥३२८॥ 

20 [$ ३८६. प्रतिबन्धसमारोपनिवारणार्थ तन्निरूपशमिति कर्थ तद्रयापारवान विकल्पो 
न प्रमाणम्‌ । अग्रमाणात्तन्निवारणायोगादनुमानवत्‌ , एतदेवाह--] 

सत्यप्यन्वयविज्ञाने स तकेपरिनिष्ठितः । 
अविनाभावसम्बन्ध! साकल्येनावधायेते ॥३२९॥ 

[8 ३८७. पुनरपि तकंस्यैव प्रामाण्ये दृढयन्नाह--] 

25 सहरष्टेश्व धर्मेस्तन्न विना तस्य संभवः । 

इति तकंमपेक्षेत नियमेनेव लेद्षिकम्‌ ॥३३०॥ 
तस्माद्‌ वस्तुबलादेव प्रमाणम , 

[8 ३८८. यद्चेब भवतोडपि तृतीय प्रमाण प्राप्तम्‌, प्रत्यक्षवत्‌ परोक्षेषप्यनन्तर्भावा- 

दिति चेदाह--] 

80 मतिपूर्वकम । 

बहुमेद श्रुतत साक्षात्पारम्पर्येण चेष्यते ॥३३१॥ 
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[8 ३८९. बहुमेदत्वमेव तस्य दर्शायितु तद्बबापारानाह-] 


अथेमात्रावबोधेडपि यतो नतें प्रवत्तेनम । 
स युक्तो निश्चयों झुखूय प्रमाणं तदनक्षबत्‌ ॥३३२॥ 
[$ ३६०. तद्‌ व्यापारान्तरोपन्यासेन दरीयति-] 
लिट्गसांबृतयोस्तुल्या ग्हीतग्रहणादपि । 
व्यवच्छेदाविसंवादव्यवहत्तप्रवृत्तयः ॥३३३१॥ 
[8 ३२११. अविसंवादव्यवहारयो: निश्चयेष्पि परस्य प्रसिद्वत्वात्‌ तत्र व्यवच्छेदं 
दर्शयन्नाह-] 
टब्दाद्ययोगविच्छेदे तत्प्रामाण्य न कि पुनः ?। 
अनुमान तु हेतोः स्थादविनामावनिश्रयात्‌ ॥३३४॥ 0 
[४ ३६२, तदेव॑ कार्यादावन्यथानुपपन्नत्वादेव हेतुत्वमवस्थाप्प अनुपल्म्मेषपि तत एव 
तदवस्थापयनाह--] 
यथा कार्य स्व'भावों वाप्यन्यथाउष्टाइयसंसमवः । 
हेतुश्ानुपलम्भे।5यं तथेवेत्यनुगम्यताम्‌ ॥३३७॥ 
[ $ ३६३. तदेवमदश्यानुपलम्मस्प गमकत्वमन्यथानुपपत्तिबलेनोपपाद्य दृश्यानुपलम्भ-5 
स्यापि तत एवं तत्‌, न तदन्तरेणेति दशयन्नाह-] 
प्रद्यक्षानुपलम्मश्च विधानप्रतिषेधयोः । 
अन्तरेणेह सम्बन्धमहेतुरिव लक्ष्यते ॥३३६॥ 
[६ ३६४. इदानीं तत्प्रपश्न॑ द्शयति-] 
प्रपश्चोउनुपलब्धे्ना5पक्षे प्रत्यक्षत्रत्तितः । 20 
प्रमाण सम्भवाभावाद्विचारस्याप्यपेक्षणात्‌ ॥३३५। 
[$ ३८५. साम्प्रतमुन्नामादेस्तदुत्पत्त्याब्रभावेडपिं गमकत्वोपदरीनेन हेतुः ( तोः ) त्रैबि 
ध्यमपि विध्वंसयन्नाह-] 
तुलोन्नामरसादीनां तुल्यकालतया न हि। 
नामरूपादिहेतुत्वय॑ न च तद्ब-यमिचारिता ॥३३८॥ 
तादात्म्य तु कथथ्वित्स्थात्‌ ततो हि न तुलान्तयोः । 
[$ ३८६. न केबर्ं तुल्यकालत्वात्‌ कथश्रिद्वादे चानिष्टापत्ते: तुलान्तयोरेव न तादा- 
त्म्यमपि तु अप्ये (अन्य) षामपीत्याह--] 
सारनादीनां है ४ 934: ४८ चन्द्रार्वाकूपर भागयो! ॥ ३ ३ ९| । 
[9 ३६७. तदेवमुन्नामादेरकायंखभावस्यापि लिज्लत्वोपपादनेन त्रैविध्यनियमं प्रतिषिध्य ३0 
णत्रकेसरिखामिनाडपि तन्नियमः ग्रतिषिद्ध इति दर्शयंस्तद्गचनमाह--] 


कई । 


| 
प्र 
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उपलब्घेश्व हेतुत्वादन्तर्मावात्‌ खमावतः । 
तयोरनुपलम्भेषु नियमो न व्यवस्थितः ॥३४०॥ 
[४ ३८८. पुनरपि नियमेन (नियमं) विधुरयितुं लिज्लान्तरमुपदशयननाह--] 
अभविष्यत्यसंभाव्यो धर्मों धर्मान्तरे कचित | 
8 शोषवरद्धेतुरन्यो 5पि गमकः सुपरीक्षितः ॥३४१॥ 
[४ ३४८. साम्प्रत नैयायिकादिकल्पितमपि तन्नियममतिदेशेन विधुरयननाह-] 
एलेन पूर्बववद्वीतसंयोग्या दी कथा गता । 
तल्लक्षणप्रपश्चश्च निषेद्धब्योडबनया दिशा ॥३४२॥ 
[४ ४००. सम्प्रति हेत्वाभासं दशेयन्नाह-] 
0 अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये बिडम्बिताः । 
हेतुत्वेन परेस्तेषां हेत्वामासत्वमीयते ॥३४२॥ 
[४ ४०१, यबन्यथानुपपत्तिवैकल्यमेकान्तत: सच्ादीनाम्‌, क्षणभज्जादिवत्‌ परिणा- 
मेडपिं न तेषां हेतुत्व॑ स्थादिति चेन्न, एकान्ततस्तदभावादेतदेवाह-] 
विरोधादन्वथा भावाद्‌ व्यतिरेकाप्रसिद्धितः । 
8 कृतकः क्षणिकों न स्थान्नेकलक्ष णहानितः ॥३४४॥ 
[४ ४०२, विरोवमेव दशयन्नाह--] 
सत्ता सम्प्रतिबद्धेव परिणामे क्रियास्थिते! । 
निर्व्यापारों हि मावः स्पान्नित्सत्वे वा निरन्वये ॥३४०॥ 
[४ ४०३. क; पुनरन्व॒य (नरय) मन्‍्बयो नाम यतो निरन्वयो निव्यापारत्वमुच्यते इति 
20 चेदत्राह--] 
अवस्थादेशकालानां भेदे3भेदव्यवस्थितिः । 
या दृष्टा सो5न्चयो लोके दयवहाराय कल्प्यते ॥३४६॥ 
[४ ४०४. उक्तमथ श्लोकाभ्यां सड़गृहनाह-] 
सर्वेसन्तानविच्छेदः सति हेतो फलोदयः । 
28 अन्यथा नियमामावादानन्तय विरुद्ध-यते ॥३४७॥ 
[$ ४०५. ततः क्षणिकादेरर्थक्रियान्यावृत्तिनिणयात्तदात्मक॑ सत्तवं कृतकत्वादयश्व तद्वि- 
शेषा: तत्साधनाय प्रयुक्ता विरुद्धा एवं, परिणामस्यैव साधनादित्यावेदयति--] 
सत्त्वमर्थक्रियाउन्ये वा वस्तुधर्माः क्षणक्षये। 
हेत्वामासा विरुद्धार्या; परिणामप्रसाधनाः ॥३४८॥ 
90 [$ ४०६. सम्प्रति अनेकान्तिकांस्तदाभासानाह-] 


सर्वज्ञप्रतिषेधे तु सन्दिग्धा वचनादयः । 
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[8६ ४०७. येषां तु त्रैरूप्याद्रमकरत्व॑ तन्मत्या हेतव एवेत्याह--] 
रागादिसाधनाः स्पष्टा एकलक्षणविद्विषाम्‌ ॥३४९॥ 
[$ ४०८. परकीय तत्नोत्तरं दशयति-] 
धर्मिधर्मस्थ सनन्‍्देहे व्यतिरेके ततो 'भवेत्‌ । 
असिद्धिः प्रतिबन्धस्थेत्यपरे प्रतिपेदिरे ॥३९०॥ 5 
[६ ४०८. अत्रोत्तराह-] 
वाचो विरूद्धकार्येस्थ सिद्धि: सर्वज्ञबाधिनी । 
दिरःपाण्यादिमत्त्वाद्या विरुद्धव्याप्तिसिद्धसः ॥३०१॥ 

[8६ ४१०. तदेब विरुद्धकार्योपलब्धि विरुद्धव्याप्तोपलब्धिन्न प्रतिपाथ व्यापकविरुद्धोप- 

लब्ध्यादिनाडपि तंद्वापनं दशयन्नाह--] 0 
सत्सम्प्रयोगजत्बेन विरुद्ध।/ सकलग्रहः । 
स्वभावकारणासिद्धेरेकलक्षणविद्विषाम्‌ ॥३०२॥ 

[६ ४११. एवमेते बचनादयः कार्यखभावानुपलम्भरूपतया त्रविध्यमपरित्यजन्तोइपि 

अन्यथानुपपत्तिवैकल्यादेव अगमका;, तदेव दशयति-] 
कथन्न सम्भवी वक्ता सर्वज्ञस्तस्थ तेन नो । 5 
यावत्प्रकरष्यते रूप तावत्काय विरुष्यते ? ॥३५०३॥ 

[६ ४१२. स्यादेत्र यदि विज्ञानाइचनम्‌ , न चेव॑ विवक्षायास्तत्कारणत्वात्‌ | सा च 
रागविशेषत्वेन दोषात्मा सती विधृताशेषदोषतो निःशेषत्तज्ञाना न्नित्रत्तमाना बचनमपि निवत्तयत्यव | 
तत्कथन्नान्यथानुपपत्तियंत: तत्छुगतादावनिवर्त्तितप्रसरतया ग्रवत्तमानं विवक्षा दोषोपस्थापनेन निःशे- 
षवेदित्वं व्यापादयेदिति चेदत्राह-] 20 

विवक्षासन्तरेणापि वाग्वृत्तिर्जातु वीकयते । 

वाउञ्छनतो वा न वक्तारः शास्त्राणां मन्दबुद्धयः ॥३०४॥ 
[8 ४१३. अतो विज्ञानह्वेतुकैब तत्प्रवृत्तिरेतदेव दशयन्नाह-] 

प्रज्ञा येषु पटीयस्थः प्रायो वचनहेतवः । 

विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषार्थ प्रचक्षते ॥३५७॥ 25 
[8 9१४. भवतु था विवक्षा, तथापि न दोष इत्याह-]] 

अप्रमत्ता विवक्षेयम्‌, अन्यथा नियमात्ययात्‌ । 
[8 9४१४. ततः सा प्रमादरहितेव ततो न दोषवतीत्याह-] 


इष्ट सत्य हिल वक्तुमिच्छा दोषबती कथम ? ॥३५६॥ 
[8 ४१६. कुतः पुन; कस्पचित्‌ सकलज्ञानं यत्त: 'कथम! इल्माश्व॒च्यते इति चेदन्राह-] 80 
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प्रज्ञाप्रकर्षपयेन्तभावः सर्वार्थगोचरः । 

[9 ४१७, भवतु वक्ता सर्वज्ञ; तद्बचनस्य तु कथ यथार्थत्व॑ यतस्तज्ज्ञानार्थिनामन्वेष- 
णीयः स्थात्‌ ? खरसत एवं दाब्दानामयथार्थबुद्धिहेतुत्वेन तदुक्तानामपि वस्तुगोचरत्वानुपपत्तेरिति 
चेदत्राह--] 

ह तत्कायोंत्कर्षपयेन्तमावः सर्वहिताभिधा ॥३७७॥ 
[8 ४१८. तदेव॑ वक्तुत्वस्प सर्वज्ञल्वेनाविरोधमुपपाद्य पुरुषत्वादेसप्युपपादयन्नाह--] 
यथा वचनसर्वज्ञकायेकारण भूतयोः । 
अविरोधेन वाज्वृत्तराद्रेकस्तन्निषेधने ॥३७८॥ 
तथैव पुरुषत्वादेरक्षयाद बुद्धिविस्तरे । 
0 सर्वप्रकाशसामथ्य ज्ञानावरणसह्लयात्‌ ॥३५९॥ 
[8 ४१६८, एतदेव स्पष्टयन्नाह--] 
अक्षयात्पुरुषत्वादेः प्रतिपक्षस्प सल्लयात्‌ । 
सर्वतो5क्षमय ज्योतिः सर्वार्थें: सम्प्रयुज्यते ॥३६०॥ 
[8 ४२०. यदि प्रतिपक्षपरिक्षयात्‌ ज्योतिः, छु्मस्थानां तदभावात्‌ कथ्थ रूपादिवेदन- 
5 मिति चेदत्राह-] 
कथश्वित्‌ खप्रदेशेषु स्थात्कर्मपटलाचछता | 
संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चक्षुरादयः ॥३६१॥ 
साक्षात्कर्त विरोध! कः सर्वधावरणात्यये ?। 
सत्यमर्थ तथा सवबवे य्थाउभूद्वा मविष्यति ॥३६२॥ 
20 [$ 9२१, परदुःखादिक यदि सर्वज्ञो न जानाति कर्थ तज्ज्ञत्वम्‌ ? जानाति चेत्‌ 
कथन्न दुःखादिमान्‌'*''इति चेदत्राह-] 
परदुःग्वपरिज्ञानाद दुःखितः स कर्थ मवेत्‌ ? । 
स्व॒तो हि परिणामो5यं दुःखितस्थ न योगिनः ॥३६३॥ 
[$ ४२२. कि पुनर्भावनापाटवात्‌ कुतश्विदू बुद्धिप्रकर्पो दष्ट: यतः सकलबेदनमपि 
25 ततो भवेदिति चेतू ? वाढमस्ति, इत्याह--] 
भावनापाटवाद बुद्धेः प्रकषोंउ्य मलक्षयः । 
कारणासम्मवाश्षेपविपक्षः सम्प्रतीयते ॥३९४॥ 

[ ६ ४२३, तदेवमनेकान्तिकत्व॑ वक्तूत्वादीनामभिवाय साम्प्रतमसिद्धमपि हेत्वामासं दशै- 

यन्नाह- | 
80 असिद्धश्चा क्षुपत्वादिः शब्दानित्यत्वसाधने । 
[$ ४२४. बहुविधत्व॑ चेष्पते, तत्कथमिति चेदत्राह-] 
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अन्यथाउसंमवा भावभेदात्स बहुधा स्ग्हतः ॥३९७॥ 
[8 ४२५, केः कृत्वा स बहुधा इत्याह-] 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्पैरकिशित्करविस्तरे : । 
[$ ४२६. भवतु तरह्ि सान्वयनिरन्वयविशेषविवक्षारहिते तदुभयसाधारण विनाशमात्रे 
धर्मी सिद्धत्वादिति चेन्न; विशेषद्वयस्थासंभवात्‌ | नहि निरन्वयोडपि विनाश: क्रचिदवगतिपथ- ० 
प्रस्थायी सान्वयस्थैव प्रतीतेः तत्कर्थ तयो: किश्वित्‌ सामान्य नाम यस्य हेतुम्प्रति आश्रयत्वमुप- 
कह्प्येत ? तदेवाह--] 
सर्वथा नास्ति सामान्य परिणामविनाठायो: ॥३६६॥ 
यो हेतोराअ्यः, अनिष्टेः, इृष्टः स्वात्मा विशेषतः । 
[8 9२७. तन्न कल्पनासिद्धस्य सिद्धत्वमित्यसिद्ध एव सच्त्वादिः » एतदेवाह-] 0 
साध्यसाधन भावों न दाब्दनाशित्वस त्त्वयों! ॥३६७॥ 
[ $ ४२८. अंत्रेव प्रतिवस्तूपमया इृष्टान्तमाचष्टे-] 
अनलः पावको5प्रित्वादित्यनेकान्तविद्विषाम । 
[8 ४२९. भवतु कल्पितस्तत्रानेकान्‍्त: इति चेन्न; अनत्रस्थादोषस्पोद्वोषितत्वात्‌ 
भवतः कर्थ तयोस्तद्भाव इति चेदाह-] ]5 
सर्वान्यसह॒रः दाव्दः सत्त्वादिपरिणामतः ॥।३६८॥ 
सर्वार्धान्यासमः दराब्दः दाब्दादिपरिणामतः । 
[8 ४३०. शब्दस्य परिणामि (णाम) त्वे परिणामिना भवितव्यम्‌ तस्य तद्धमेत्वात्‌ | न 
चासौ कश्चिदप्यस्तीति चेन्न; पुद्वल्परमाणूनां भावात्‌ | एतदेवाह-] 


अणूनां श्रुतयोग्यत्वातिशयादानहानयः ॥२६५९॥ 20 
झाब्दोत्पक्तिविनाशास्तत्साध्यसाधनसंस्थितिः । 
[$ ४३१. सम्प्रति चिरनन्‍्तनाचार्यानुस्मरणेन पुण्पातिशयाब्राप्तिमनुसन्द धान: श्रीमत्पात्रके- 
सरिवचनेन हेत्वाभासानामुपसंहारं दशयनाह--] 
अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये त्रिलक्षणा! ॥३७०॥ 
अकिश्वित्कारकान सवास्तान वर्य सद्गिरामहे । 28 
[8 ४३२, सम्प्रति दूषणाभासं दरशैन्नाह-] 
तत्र मिथ्योत्तरं जातिः, 
[$ ४३३. कीदृ्श तदित्याह-] 
यथा<5नेकान्तविद्विषाम्‌ ॥३२७१॥ 
दृध्युष्द्रादेरभेदत्वप्रसड्ादेकचोदन म्‌ । 80 
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[8 ४३४. स्पाद्ादिमतमनवबुद्ध तत्रेदमुच्यमान धर्मकीत्तिविंदूषकत्वमावेदयति-] 
पूर्वपक्षमविज्ञाय दूषको5पि विदृषकः ॥३७२॥ 

[$ ४३५. एतदेव ग्रसिद्धेन निदशनेन दशयन्नाह--] 
सुगतो5पि झगो जातो स्गो5पि सुगतः स्खतः । 


तथापि खुगतो बन्दयों सुगः ग्वाद्यों यथेष्यते ॥३७३॥ 
तथा वस्तुबलादेव भेदाभेदव्यवस्थितेः । 
चोदितो दधि स्वादेति किसुष्ट्भमिधावति ? ॥३७४॥ 

[8 9३६. सम्प्रति जात्यन्तर दशयन्नाह-] 
अन्नैवो मयपक्षो क्तदोषारेकानवस्थितेः । 

[8 ४३७. पुनरपि तदन्तरमाह- | 
अनन्वयादिदोषोक्तः प्रपश्चञो वाउनया दिशा ॥३७%५॥ 

[ 8 9३८. ननु यथा व्याप्यसाधम्यादिसमा जातिनेयायिकेन कथ्यते तथा त्वया किल्े- 

ति चेदत्राह-] 
मिथ्योत्तराणामानन्तात शास्त्रे वा विस्तरोक्तितः । 
साधम्यादिसमत्वेन जालिनेंद प्रतन्यते ॥ ३७३॥ 

[६ ४३८९. यथा जयेतरव्यवस्था तथा दशयन्नाह-] 
प्रकृताशेषतत्त्वार्थप्रकाश पट॒वादिनः । 
विज्ववाणो5ब्रवाणो वा विपरीतो निग्द्यते ॥३७७॥ 

[8 9४० तस्मादेकस्य प्रकृतसिद्वेरेव परस्य निग्नहो न प्रकारान्तरेण, तदेवाह--] 
असाधनाडृवचनमदोषोद्भावन दरोः । 

न युक्त निग्रहस्थानमर्थापरिसमाप्तितः ॥३७८॥ 

[8 ४४१. एतदेव दशेयति-] 
वादी पराजितो<्युक्तो वस्तुतच्त्वे ब्यवस्थितः । 
तत्न दोष ब्रवाणों वा विपयस्तः कर्थ जयेत ? ॥३७९॥ 

[४ ४४२. कः पुनसौ दृष्टान्तो यद्दोषानुद्धावनं प्रतिवादिनों निग्रहस्थानं सह्जलुल्पयन्ति 


सौगताः १ इति चेदत्राह--] 


सम्बन्धों यत्न निर्ज्ञातः साध्यसाधनधघर्मयोः । 

स दृष्टान्तः, तदामासाः साध्यादिविकलादयः ॥३८०॥ 
[8 ४४३. कुतः पुनरेषामनुद्भावनाह्न निम्रहस्थानमिति चेदत्राह-] 

सर्वश्रेव न दृष्टान्तो5नन्वयेनापि साधनात । 

अन्यथा सर्वभावानामसिद्धो5य ाणध्वायः ॥३८१॥ 
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[8$ ४४०४. कः पुनरय वादो नाम यत्रेदं निग्रहस्थानमित्मत्राह--] 
प्र्यनीकव्यवच्छेदप्रका रेणेव सिद्धये । 
बचने साधनादीनां वादः सोडयं जिगीषतोः ॥३८१॥ 
[$ ४४५. ततो लाभावभाव एवं निग्रहो वक्तव्य: इति चेदत्राह--] 
आस्ता तावदलाभमाद्रियमेव हि निम्रहः । 
न्यायेन विजिगीषृणां खवाभिप्रायनिवत्तनम ॥३८३॥ 
[$ ४४६. सम्प्रति वादाभासं दशंयति--] 
तदाभासो वितण्डादि्रिभ्युपेताव्यवस्थितेः । 
तदात्मोत्कषेंणायैव वाचो वृत्तिरनेकधा ॥३८७॥ 
[$ ४४७. साम्पत प्रत्यक्षादिज्ञानानां संख्यादिकथननिरूपणे प्रयोजनमुपदशयितुकाम: 0 
परेण प्रश्नह्लारयति-] 
प्रामाण्य यदि दासश्त्रमम्यसमथ न प्रागथसंवादनात , 
सहूुयालक्षणगोचराथकथने किं कारण चेतसाम ?। 
आ ज्ञात सकलागमार्थविषयज्ञानाविरोध बुधाः, 
प्रेक्षन्ते तदुदीरिताथगहने सन्देहविच्छित्तये ॥३८०॥ 8 
[8 9४८. कुतः पुनन्यायद््शनादि निःश्रेयसनिबन्धनतया ग्रसिद्धमपि शाख्रान्तरं परि- 
त्यज्य पुरुषार्थसिद्धये भगवदा [म्रा] य एवं भवतामभिरतिरिति चेदत्राह--] 
शास्त्र दाक्यपरीक्षणेष्पि विषये सर्व विसंवादकम , 
मिथ्यैकान्तकलड्डित बहुसुस्वेरुद्वी क्य तर्कागमः । 
दाहातें! परिणामकल्पविटपिच्छायागतैः साम्प्रतम , 20 
विस्रब्धेरकलक्कुरलनिचयन्यायो विनिश्वीयते ॥३८६॥ 


इति न्यायबिनिश्रये द्वितीयः अनुमानप्रस्तावः ॥ 


“+%48#€४-- 


३. तृतीयः प्रवचनप्रस्तावः । 


[8 ४४२. तदेवं प्रस्तुतग्रस्तावाभ्यां प्रत्यक्षानुमानयोः प्रामाण्यं निश्चित्य साम्प्रतं बचनस्य 
तन्षिश्चय(यं)प्रतीतप्रस्तावान्त्यवृत्तेन सूचितं दशेयितुमाह--] ०६ 
सकल सर्वधेकान्तप्रवादातीतगोचरम । 
सिद्ध प्रवचन सिद्धपरमात्मानुशासनम्‌ ॥३८७॥ 
११ 
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[६ ४४०. भवतु नाम कश्चिद्विश्दर्शी परमवीतरागश्च सः, तत्कुतः प्रतिपत्तव्य;*** 
न च प्रमाणान्तरमस्ति यतस्तत्नतिपत्ति:। अतः कथ्थ तस्य ग्रवचनानुशासित्वेन पर्येषरण प्रेक्षा- 
वद्धिरिति चेदत्राह--] 
तथान्यग्रणदोषेषु संशयेकान्तवादिभिः | 
पुरुषातिदायो ज्ञातु यद्यशक्यः किमिष्यते ? ॥३८८॥ 
[$ ४४१. ततो न रागादिमति तदन्यब्यापारादियत: ततः पुरुषातिशयग्रतिपत्तिरब्य- 
भिचारिणी न भवेदेतदेवाह--] 
'परोक्षो5प्यविना मावसम्बद्धि गण दोषयोः । 
शास्त्रनिवेत्तिते! शास्त्रकारवत्सम्प्रतीयते ॥३८९॥ 
0 [8 ४५२. सम्प्रति सत्रभैकान्तवादिनः सुगतादे: दो+वत्त्ममेव तह्यापारसमधिगम्यमावे- 
दयन्नाह-] 
सिद्धहिंसाहतस्तेयात्रह्म चयप्रवत्तितः । 
स प्रत्यस्तमिता5शेषदोबो नेति प्रतीयते ॥३००॥ 
[8 9५३. भवतु नाम सुगतस्तथाविधः तथापि किमित्याह--] 
5 हेयोपादेयतत्त्वस्थ सोपायस्य किलेदटाः । 
प्रवक्तेति घिगनात्मज्ञ तदसाध्यमसाधनम्‌ ! ॥३९१॥ 
[8 ४५४. पुनरप्यत्रतवोपचयमाह--] 
सर्वथा सदुपादेय हेये सत्तदकारणम्‌ । 
तदर्थो5यं प्रयासश्रेत्यहों सत्यव्यवस्थितिः ! ॥३९१॥ 
20 [8 ४५४५. इदमेव छोके: विवरीतुमाह--] 
करूणा स्वपरज्ञानसन्तानोच्छेदकारणम । 
इति नः करुणेष्टमत्यन्त परदुःखं न गोचरः ॥३०३॥ 
[8 ४५४६. इति तद्वगेतुना नंत्र कृपा, या युक्तिमच्छुति, तदेवाह--] 
तक्ष्वज्ञानायनुत्पादहेतुरुन्मागे एव सः । 
25 [$ 9५७. केवल चित्तसन्तानस्थ अपरिशुद्धस्य सतः सामग्रीविशेषतः परो भागो विशुद्ध 
उत्पग्मत इति तत्राह-] 
मिंथ्याविकल्पविज्ञान मांवनापरिपाकतः ॥३०४॥ 
तक्त्वज्ञानमुदेतीलि कुंतस्तत्त्वविनिश्वय! ? । 
[$ ४५४८. तन्नानादिसंस्कारसंभवः तदपरिज्ञानादेसत ( नादेतदे ) वाह--] 
80 अनादिवासना न स्थात अैलोक्यमविकल्पकम ॥३९७०॥ 
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[ $ ४५६. ततः प्रह्मक्षत्वादात्मदशनस्थ न तद्विपरीतैरनुमानविकल्पैरुपपन्ना बोद्धा 
( बाधा ) परिकल्पना। तदाह- | 
निरुपद्रव भूतस्य वाधा5युक्ता विपयेयेः । 
[६ ४६०. भवतु तर्हिं संविदद्वंतमेव अविशेषवत्‌ , यथद्वैसे न तोषो5स्ति मुक्त एबासि 
सर्वेधेव्यभिधानादिति चेदत्राह--] 9 
विच्छेदो वरमसुच्छेदात्‌ विदस्तत्पक्षपातलः ॥३९६॥ 
[$ ४६१. तदवस्थितिश्व करुणयेति चेत्तदाह--] 
यत्तावत्करुणाव त्त्वात्तिष्ठत्येव हि चेतसाम । 
सन्‍्तानः, 
[8 ४६२. अत्र दूषणमाह-] 0 
स परोच्छेदाज्न समत्व॑ प्रपद्यति ॥३१९० 
[४ ४६३. संसारदुःखसम्बन्धः सन्तानस्थाउसतः कथम्‌ !? मोक्षोडपि तदसम्बन्धः 
सन्तानस्यासतः कथम्‌ ! ततः कथश्विद्सत एवासों तथा चेदाह--] 
तथा निराखवबीमावः संसारान्मोक्ष उच्यते । 
सन्‍्तानस्थात्मनो बेति दब्दमात्र तु मिग्यते ॥९८॥ 
[$ 9६४. साम्प्रतं सांख्यादिमते बेदस्य तत्मरचिख्यासुराह--] 
नित्यस्थापि सतः साक्षाददद्यानुमवात्मनः । 
सुवादिविषयः शब्दादविदेषधिया5न्यया ॥३०९॥ 
प्रदशयेः; 
[8 ४६५. साहसान्तरं पुनरित्यादिना निवेदयति-] 20 
 पुनरस्थैव गुणयोगनिश्ृत्तितः । 
निर्वाणमाह वेदो5्यं प्रमाणमिति साहसम्‌ ! ॥४००॥ 
[8 ४६६. समानस्यापि करत्तुं: कचिहिग्रलूम्मसंभवे चक्षुरादावष्यनाश्रासापत्तेरेतदेवाइ--] 
विश्वलोकाधिकज्ञाने विप्रलम्मनरक्लिनः । 
प्रामाण्य कथमक्षादो चश्वले प्रमिमीमहे ? ॥४०१॥ 28 
[$ ४६७. तदेव त्रिमिरन्तर'छोकैब्यौचिख्यासुराह--] 
परीक्षाक्षमवाक्याथपरिनिष्ठितचचेतसाम । 
अदृष्टदोषशह्लायाममान सकले भवेत ॥४2०२॥ 
प्रत्यक्षागमयोरिष्ट प्रामाण्य ग्रुणदोषयोः । 
दर्यत्ादर्ोनाध्यासात्‌ कचिद्‌ बृत्तसमत्वलः ॥४०३॥ 380 
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तउज्ञानपूर्वक॑ तक्येमनुमानसमीक्षितम । 
मान वस्तुबलादेव सर्ववस्तुनिबन्धनम्‌ ॥४०४॥ 
[६ ०४६८. यद्यपौरुषेयस्थापि पुरुषगुणबलादेव अर्थतत्त्वनिश्चयः, प्रवचनस्य पौरुषे- 
यत्वमेव किज्न भवतीति मन्चान आह--] 


5 आगमः पौरूुषेयः स्यथात्प्रमाणमतिलोकिकम । 
संवादासंभवाभावात्‌ समयाविप्रलम्भनः ॥४०५॥ 
[$ 9४६९. किश्चायमनुपठम्मो वादिनः स्वस्थ वा भवेत्‌ स्वस्थ वा गल्यन्तराभावात्‌ | 
तत्रोमयत्रापि दोषमावेदयन्नाह--] 
सकलकज्षस्थ नास्तित्वे स्व-सवोनुपलम्भयोः । 
0 आरेकासिद्धते तस्याप्यवोग्दशनतो5गतेः ॥४०६॥ 
[$ ४७०. ततो युक्तमक्षानपेक्ष केवलिन: ग्रत्यक्षम्‌ तत्र वैशबस्य तहलक्षणस्य पुप्कल- 
व्वातू , तस्य चावरणविन्रेकनिबन्धनत्वेन अक्षव्यापारपराधीनत्वाभावादेतदेवाह--] 
विज्ञानमस्जसा स्पष्ट विप्रकृष्ट विरुद्ध-यते । 
न, स्वभ्ेक्षणिकादेया ज्ञानावृत्तिविवेकतः ॥४०७॥ 
58 [ $ ४७१. साम्प्रतं प्रतिपादितार्थसड्ग्रहा्थ कछलोकानाचक्षाण: प्रथमम्‌ आत्मनो ज्ञाना- 
त्मकत्वे सर्वेस्य सर्वदर्शित्वपयनुयोगम्‌ आवरणत्रिवेकबैचित्रयेण परिहरन्नाह-] 
ततः संसारिणः सर्वे कथश्विच्ेतनात्मकाः । 
तत्तत्स्वभावतो ज्ञान सबेचत्र दाबलायते ॥४०८॥ 
[ $ ४७२. अनादिमूत्तकर्मसम्बन्धात्तत्रदेशानुप्रवेशरूपात्‌ कथश्निन्मृत्ततवस्यापि भावा- 
20 त्तदेवाह--] 
अभिन्नो भिन्नजातीयेर्जीवः स्थाचेतनः स्वयम । 
[$ ४७३. स तर्हि कस्मात्‌ सबंतो न प्रकाशते सर्वविषयतयेति चेदत्राह--] 
मलेरिव मणिविंद्धः कर्मभिने प्रकाशते ॥४०९॥ 
[$ ४७४. यदा तु तदावरणमलानां:“निःशेषबृत््या जीवतो विल्लेष: तदा प्रकाशत 
28 एवासौ समन्‍्ततः सर्वाथसाक्षात्करणरूपतया च**“तदेवाह-] 
सवार्थग्रहसाम थ्यात्‌ चेतन्यप्रतिबन्धिनाम । 
कमणा विगमे कस्मात्‌ सर्वानथोान्न पदयति ? ॥४१०॥ 
[ $ ४७५. निरवशेषनिधूतबोधावरणमल्स्यापि केवलिनः पुनः कुतश्चिदभिसम्बन्धसभ- 
वादनथोपनिबन्ध: किन्न भवतीति चेदत्राह--] 
80 प्रभु) साक्षात्कूतादोषप्रपश्चभु वनन्नयः । 
द अनयें: परमात्मानमत एवं न योजयेत ॥४११॥ 
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[8 ४७६. कुतः पुनः प्रभोर्निर्वशेषग्रपश्चमुवनत्रयसाक्षात्करणमिति चेदत्राह--] 
एवं यत्केवलज्ञानमनुमानविज्ञम्मितम । 
नर्ते तदागमात्‌ सिद्धयत , 
[$ ४७७, नन्वेत्रम्‌ आगमस्य तद्ूवंकत्व॑ न भवेत्‌ ततोडपि पूर्व तस्य भावादिति 
चदत्राह--] ह 
न च लेन विना55गमः ॥४१२॥ 
[ $ ४७८. नचेवमन्योन्यसंश्रय:; हेतुद्देतुमद्भाविन परमागमकेवलज्ञानसन्तानस्प बीजाडूर- 
बदनादित्वात्‌ । एतदेव दशयन्नाहू--] 
सत्यमथेबलादेव पुरुषातिदायों मतः । 
प्रभवः पोरुषेयो5उस्थ प्रवन्धोज्नादिरिष्यते ॥४११५॥ 0 
[४ ४७९. ग्रहगढ्मादयो हि देशकालजातीयविकल्पेन प्राणिनां श्रेय:प्रत्मवायोपनिपा- 
तपिशुनतया प्रतीयमाना निःशषानपि देशकालविशेषान्‌ तह्निव्रासिन: त्रसस्थावराग्रनेकविक- 
ल्पान्‌ ग्राणिन: तदधिकरणानइृष्टविशेषानपि तद्धतुफलविकल्पेन प्रत्याययन्ति, अन्यथा तत्पिशु- 
नतया तग्मतिपत्तेरनुपपत्ते: | तत्कथमशेषविषयमेव ततस्तज्न साधित भवेदेतदेवाह--] 
ग्रहादिगतयः सवाः सुखदुःख्वादिहेतवः । 8 
येन साक्षात्क्ृतास्तेन किन्न साक्षात्कृत जगत्‌ ? ॥४१४॥ 
[$ ४८०. साम्प्रतं परस्प निबन्धाल्लिनज्नबलोपनिब्रन्धनत्वे सत्यपि तस्य सूक्षमादिपदार्थ- 
साक्षात्करणमवश्यम्माबीति दशयज्ञाह--] 
सूक्ष्मान्तरितदूराथाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो5ग्न्यादिरिति सर्वेज्ञसंस्थितिः ॥४१५॥ 20 
[$ ४८१. भवत्येव तद्रसज्जसाधन यदि ग्रहगद्यादिक्रममनुमानतः प्रतिपद्य कश्चिदुप- 
दिशेत्‌, न चैवम्‌ , तच्छाद्नस्य वेदाज्ञत्वेनापौरुषेयस्य उपदेष्टुरभावात्‌ , एतदेवाह--] 
वेदस्थापोरुषेयस्य स्वतस्तत्त्व विवृण्वतः । 
आयुवेदादि यद्यड्रम ; 
[8 9४८२. अत्रोत्तरमाह--] 25 
यत्रस्तत्र निरर्थकः ॥४१६॥ 
[$ ४८३. स च पुरुषः तदर्थतन्ञात्कार्यय नापर:'“'“तदेव दशयन्नाह-] 
शासत्रज्ञान तथेव स्थात्‌ सामग्रीगुणदोषतः । 
[8 ४८४. प्रयत्नसापेक्षत्वेन तत्र नित्यत्वविरोधस्यामिधानात्‌ | तदविरोधेडपि दूषणमाह--] 


अविरोधेडपि नित्यस्थ भवेदन्धपरम्परा ॥४१७॥ 80 
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वदथेदर्दिनो5माथान्स्लेच्छादिव्यवहारवत । 

[ $ ४८४५. सत्यपि तदथोमिमुखे अनादिसम्प्रदायत्वे वेदागमत्य भवितव्यं तदर्थदर्शिना 

पुरुषेणेति प्रतिपादयिषु: पूर्वपक्षयति--] 
अनादिसम्प्रदायश्षेदायुवेंदादिरागभः ॥४१८॥ 
5 [$ ४८६. अत्रोत्तरमाह--] 

कालेनैतावता5नाप्तः कथन्न प्रलय गतः ? । 

[$ ४८७. ततो यत्सिद्धं तदाह--] 
सिद्ध श्रुतेन्द्रियातीत जिकालविषय स्फूटम ॥४१९॥ 

[$ ४द्दठ. तहिं तथाविधस्य तज्ज्ञानस्य संगता ( सुगता ) दिष्वेव भावात्‌ त एव 

0 तद्वेदादेः प्रवत्तेकार्षै; ( का: स्थु: ) इति चेदत्राह-] 
तथा न क्षणिकादीनां सर्वथाप्तगुणात्ययात्‌ । 

[४ ४८८. उपसंहरन्ञाह--] 
तद्विरम्य विरम्यैतद्‌ युक्त शास्त्रप्रवत्तनम्‌ ॥४२०॥ 
[४ ४६०. तदेब॑ तस्य शासन प्रद्यपयोगमभिधाय तत्र प्रवृत्तेरथवत्तं प्रत्यभिधित्युराह-] 

5 ताहशो5मावविज्ञाने शास्त्र वृत्तिरनर्थिका । 

[8 ४६१. तत्र बाधकवत्‌ साधकस्याप्यसंभवेन संशयस्यैवोपपत्तेरिति चेदत्राह-] 
सन्देहेषपि च सन्देह! ततस्तत्त्वं निरूप्यते ॥४२१॥ 
[६ ४८२. तदेव वेदाबयवत्वेन आयुर्वेदादः नित्यले दोषममिधाय साम्प्रतं शब्दमात्रस्य 
नित्यत्वे ते दशेयन्नाह-] 

20 स्वतन्त्रत्वे तु शब्दानां प्रयासोध्नथेकों भवेत्‌ । 
व्यक्त्यावरणविच्छेद्संस्कारादिविरोधतः ॥४२२॥ 
वेशादिस्वरधारायां सडकुल प्रतिपत्तितः । 
क्रमेणाशुग्रहेब्युक्तः सकूदअ्रहणविश्रमः ॥४२३॥ 
ताल्वादिसन्निधानेन दब्दोड्य यदि जायले | 

95 को दोषो येन नित्यत्व कुतश्विदवकल्प्यले ? ॥४२४॥ 

[8 ४9४३. भवतोडपि तदुपादानस्य प्राग्माविनः कुतो नोपलब्धिरिति चेदत्राह-] 
उपादानस्य सूध्ष्मत्वाग्रक्तश्वानुपलम्मनम । 
[$ ४६४. प्रत्यमिज्ञानात्तत्र निद्यत्वमेबोपपन्ञं न मेद:, तत्प्रतिपत्षेस्तेनेव प्रतिक्षेपादिति 
चेदत्राह-] 
80 साश्शइयात्‌ , नेकरूपस्थात्‌ स एवायसिलि स्थिति: ॥४२५०॥ 
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[8 ४२५. यदि चाये निबेन्धः तथाभूतया5पि प्रव्यभिज्ञया प्रतिक्षेपानित्य: शब्द 
एवेति | तत्राह-] 

यदि चेवंविधो नित्यो नित्यास्ते विद्युदादयः । 
प्रत्यभिज्ञाउप्रमा्ं स्थाद युगपद्धिन्नदेशयोः ॥४२६८॥ 

[४ ४६६. भवतु ततस्तत्राप्यमेदप्रतिपत्तिरेति चेदत्राह-] 5 
सवाधानामनादित्वे स विशेषो निराअश्रयः । 
यो5न्‍्यथासम्मवी दाब्दघटाआ राख्यो5ब मासते ॥४२५॥ 

[ $ ४९७. तदुच्चारणस्य पाराध्योन्यथानुपपत्त्या नित्य एव शब्द: इति चेदुत्तरमाह-] 
से वर्णपदवाक्यानां कालदेशादिभमेविनाम । 
सहझानां प्रबन्धो5उ्य सर्वेषां न विरूध्यते ॥४२८॥ 0 

[8 ४४८. कर्थ पुनरसति निद्यत्वे शब्दस्प प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; क एवमाह--तस्य 
प्रामाण्यमिति, सम्यग्ज्ञानस्येव तत्तात्‌ | शब्दस्य तु तत्तत॑ तत्कारणल्वेन उपचारात्‌ । न च 
तद्वेतुत्वमपि निद्मत्वात्‌ , अपि तु तदर्थवेदिपुरुषपृवकत्त्रातू, एतदेव दशयज्ञाह-] 

वाचः प्रमाणपूवायाः प्रासाण्य वस्तुसिद्धये । 
स्वतः सामथ्येवि्छेषात्‌ सह्ूत हि प्रतीक्षते ॥४२०॥ 5 

[$ ४९२. तदेवमनेकधा समयग्रतिपत्तिसंमवेनोपपन्नं तत्तीक्षयेवार्थि(वार्थ)प्रत्यायकरत्वे 
वचनस्य । तदनेकत्वमेव दशयन्नाह--] 

स पुनबेहुधा लोकव्यवहारस्य दशोनात । 
दब्दाथयोविंकल्पेन सन्निवेशो5नुवत्तेते ॥४३०॥ 

[$ ४००. यदि पुनः शब्दस्य वस्तुनि स्व्रत एव योग्यत्वं को दोषों येन सब्डेतस्तत्रा- 20 
पेक्ष्यते ? इति चेदुच्यते-तत्सवंबिषयं नियतविषयं वा ? पूर्वविकल्पे ततो युगपत्सवार्थप्रतीति- 
प्रसन्नातू , तथा च न ततो नियतविषयप्रवृत्त्यादिरिति व्यवहारत्रिछोप: | तत आह-] 

न सर्वधोग्यता साध्वी सक्केताज्षियमो यदि । 
[ 8 ५०१. द्वितीयविकल्पे दोषमाह-] 

सम्बन्धनिथमेउन्यञ्ञ समयेडपि न बत्तताम ॥४३१॥ 26 
[8 ५०२. कस्तहिं तयो; सम्बन्ध: ? इत्याह--] 

न हि शाब्दा्थेसम्बन्धों यतो5थे! सम्परतीयतले । 

लाहशो वाचकः झाज्दः सहुलो यश्र वक्तले ॥४३२॥ 


[# ४०३. तन्न सोगतमते शब्दस्य संभवो वर्णस्यैव अनवस्थितो ( तेः ) तत्क्रमात्मन: 


पदादेरप्यव्यवस्थितेः | एतदेवाह--] 80 
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ऋमेणोचायमाणेषु ध्वनिभागेषु केषुचित । 
न वर्णपदवाक्यथारूया विकारेष्वेव संभवात्‌ ॥४३३॥ 

[४ ५०४. खमते तु तत्सभव दर्शयज्ञाह-] 
डाब्दभागाः सखहेतुभ्यः समानोन्नयहेतवः । 

सकलाग्रहणात्तषां युक्ता हि श्रोत्रगोचराः ॥४३४॥ 

[$ ४०५. तथाच पुद्वलपर्यायः शब्द: शरीरावयवसम्बन्धेनोपलभ्यमानलात्‌ शीतातपा- 

दिवत्‌' **एतदेव दशयन्नाह-] 
परिणामविदोषा हि भावानां मावशक्तयः । 
ध्वनयस्तत्समर्थानाम मावादतिरेकिणाम्‌ ॥४३०॥ 
शक [8 ५४०६. साम्प्रते प्रकरणार्थमुपसंहत्य दर्शयज्ञादित: शब्दानामपौरुषेयत्वे दोषमा- 
वेद्यति-] 
वाचाम पोरुषथीणामाविर्भावो न युज्यते । 
[ $ ४०७. पौरुषेयस्थापि वाचकलममि (त्वमनमि) मतस्यापि किन्न स्थादिति चेदत्राह-] 
क्‍ सम्यजज्ञानाइकुशः सत्य: पुरुषार्थामिधायकः ॥४३६॥ 

85 अन्नापौरुषेयत्व॑ जातु सिद्धमनर्थकम । 

[६ ४०८. कि पुनस्तत्सल्मम्‌ यदमिधायिलेन शब्दः सत्य उच्यते इत्यत्राह-] 
सर्वार्थानामनेकात्मपरिणामो व्यवस्थितो ॥४३७॥ 
मागस्तद्विषयश्वेति मत सत्य चतुर्विधम । 

[$ ५०९. जीवादीनाश्च मार्गविषयत्वप्रतिपादनम: रिज्ञाततद्गपस्थ ग्रेज्ञावतों मोक्षार्थायाः 

90 प्रवृत्तेरनुपपत्ते: अत एवाह-] 
अहँ ममासत्रवों बन्धः संवरो निजरा क्षयः ॥४२३८॥ 
कर्मणामिति सत्कृत्य प्रेक्षाकारी समीक्षते । 
तक्त्वज्ञानप्रभावेण तपः संवरण रछुणाम ॥४३५९॥ 
तपसश्र प्रभावेण निर्जीण कर्म जायते । 

25 रागद्वेषो विहायैव गुणदोषवतोस्तयोः ॥४४०॥ 
मोक्षज्ञानात्‌ प्रवत्तेन्ते मुनयः समबुद्धयः । 
सउज्ञानपरिणामात्मत त्त्वसम्प्रतिपत्तितः ॥४४१॥ 
पीतदोषाअरवाकारो विपरीतग्रहक्षयः । 

[$ ५४१०. कर्मपुद्ल छेषोषपि जीवस्य अपरमोहादिपूर्वकः तत्त्वात्‌ धत्तृरादिरसोप छेषवत्‌ 

30 इति सिद्ध आश्रवों बन्धश्च, तदुपल्छेषस्य बन्धत्वात्‌, तद्धेतोश्व मोहादेराश्रबत्वात्‌ । एतदेवाह--] 
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रागादयः सजातीयपरिणामाभिश्रद्धयः ॥४४२॥ 
सूचयन्ति हि कर्माणि खह्देतुप्रकृतीनि च । 

[8 ४११. साम्प्रतं 'तत्तज्ञान! इत्यादिना उक्तमपि कर्मनिजेरण विनेयजिध्ृक्षया स्पष्ट- 

ममिघित्सुराह--] 

सात्मी भावाद्विपक्षस्थ सतो दोषस्थ सह्लुये ॥४४२॥ ह 
कर्माछेषः, प्रवृत्तानां निवृत्तिः फलदायिनाम्‌ । 

[8 ५४१२. कुतः पुनः विपक्षास्य सात्मीभाव: £ इत्याह--] 
प्रतिपक्षस्थिरीभावः प्रायः संस्कारपाटदवात्‌ ॥४४४॥ 

[8 ५४१३. के पुनस्ते दोषाः येषां तद्भावनाविपक्षभावेनोपेक्षिप्पते इति चेदत्राह-] 
निर्हासातिशयो येषां तत्प्रकर्षापकर्षयोः । 0 

[8 ५४१४. तन्न तस्य [ नेरात्म्यस्य ] भावना, तत्संभवेडपि न किश्चित्फलमित्यावेदयति-] 
यद्यप्यनात्मविज्ञान भावनासं मवस्ततः ॥॥४४५०॥ 
न निरोधो निरोधे वा न प्रयोजनमीक्ष्यते । 

[३ ४१५४. तन्न सौगतकल्पितो मोक्ष:, तदभावान्न तन्मार्गत्वम्‌ । अनात्मविज्ञानाभियो- 

गस्य नेरात्म्यज्ञानस्थ मिथ्यात्वाच्व न तदम्यासस्य मार्गत्वमित्यादशयति-] 8 

हेयोपादेयतत्त्वार्थविपरीतव्यवस्थितेः ॥४४६॥ 
मिथ्याज्ञानमनात्मज्ञ मैन््यादिप्रतिरोधतः । 

[8 ५१६. साम्प्रते खमते प्रमोदादेविषियमभावादिना विधानमुपपन्नमिति दरीयन्नाह-] 
तक्त्वार्थदशनज्ञानचारित्रेषु महीयसाम ॥।४४०॥। 
आत्मीयेषु प्रमोदादिरत एव विधीयते। 20 

[8 ५१७. न चेवमवस्थितस्यापि सुगतस्य कविन्मे5्यादिकं संभवतीत्याह-] 
यस्तावत्करुणावत्त्वात्तिष्ठत्थेव हि चेतसाम ॥४४८।। 
सन्‍्तानः स परोच्छेदान्न समत्व प्रपच्यते । 

[8 ५४१८. तन्न उच्छेदात्मा मोच्तः संभवति । करतर्हिं कत्तेन्य इत्याह-] 
तस्मान्निराखवी भावः संसारान्मोक्ष उच्यते ॥४४९॥ 
सनन्‍्तानस्यात्मनो वेति शाब्दसातन्न तु मियते । 

[8 ५१८. एकान्तनित्यत्वेन (त्वे) विनश्वरेकान्तवन्निवांणस्येबाभावप्रसन्नादेतदेवाह--] 
नित्यस्थेच्छा प्रधानादियोगो5नित्य। किमात्मन! ॥४००॥। 
मिथ्याश्ञानादनिर्मोक्ष: तथाउनेकान्तविद्विषाम । 


प्जर 


१२ 
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[9 ५४२०. तद्च [प्रवचन] खविषये सप्तभज्ञया प्रवत्तेते इति, तद्विनिश्चयं कुर्वेनाह--] 
द्रवद्यपर्यायसामान्यविशेषप्रविभागतः ॥४०१॥ 
स्थाद्विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तमड़ी प्रवत्तते । 

[ 8 ५२१. तत्न प्रथमद्वितीयों तद्भावाभावयो: प्रत्मेके प्रतिपित्सायाम्‌ , तृतीयस्तु तदुभय- 

8 जिज्ञासायाम्‌ । तदेवाह--] 
तद॒तद्वस्तुभेदेन वाचोवृत्तेस्तथो भयम्‌ ॥४५२॥ 

[ $ ४२२. चतुर्थस्तु युगपत्तव्प्रतिपित्सायां वचनग्रवृत्तेरसंभवात्तदाह--] 
तदतद्वागचृत्तेश्व, 

[ ६ ४२३. पश्चमादिभन्नत्रय तु प्रथमादेः प्रत्येक जिज्ञासया चतुर्थेन सम्मीलनात्तदेव 

0 निवेदयति--] 
सह तद्वागवृत्तिना । 
[$ ५२४. तर्हि किमर्थोंडय स्थादेवकारप्रयोग: विनापि तेन भज्ञविकल्पानामुपपत्तेरिति 
चेदुच्यते-] 
प्रयोगविरहे जातु पदस्यार्थः प्रतीयते ॥४०३॥ 
8 स हि र्दार्थतत्त्वज्ैस्तस्थेति ब्यपद्दियते । 
[$ ५२५. किं स्यात्कारादे: प्रतीतार्थस्य ग्रयोगेन इति चेन्नायमुपालम्मो लोक (के ) 
प्रतीतार्थीनामपि प्रयोगग्रतीतेरिदमेवाह--] 
अहमस्मीति वाक्यादो सिद्धावन्यतरस्थितेः ॥४५४॥ 
उमयोक्तिवदन्रोक्ती उपालम्पा विरुद्धयते । 
20 [8 ५४२६. प्रकारान्तरेणापि स विरुह्षते इति दशेयति-] 
यदि केचित्‌ प्रवक्तारों वृत्तिवाक्यार्थयोरपि ॥४५०॥ 
सञ्नेष्वेव तयोमक्ती अ्ैलोक्य किन्न वत्तते ? । 


[$ ५२७. तहिं स्यात्कारादिप्रयोगोइपि सफल एव तद्विषये मन्दमतीनां भावादेतदेवाह-] 


केवल प्रतिपत्तारः स्पाद्वादे जडबृत्तयः ।४५३॥ 
26 [8 ४२८. परत्रापि जडबृत्तय इति दशयति-] 
जातिलद्वदपोहादिवादश्व न हि जानते। 
[ ६ ५२९. के तर्दि स्याह्वादमनुरुन्धन्ते यदि सौगतादयो जडबृत्तय इति चेदत्राह-] 
सर्वधैकान्तविछ्ेषतत्त्यमागेव्यवस्थिताः ॥४५७॥ 
व्याख्यातारो विवक्षातः स्थाद्वादमलनुरुन्धते । 
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[8 ५४३०. प्रमाणप्रसिद्धत्वादेव अनेकान्ते संशयादिदोषग्रसन्लोडपि प्रेक्षावतां नावतर- 
तीलद्याह- ] 
अनेकलक्षणार्थस्थ प्रसिद्धस्थामिधानतः ॥४८०८॥ 
संशयादिप्रसड़ः कि स्याद्रादेडसूडचेतसः ? । 
साकल्येनेह सामान्यविद्ेषपरिणामधीः ॥४०५॥ 5 
मिथ्यैकान्तप्रवादेभ्यो विदुषो विनिवत्तेयेत्‌। 
[६ ५३१. कर्थ पुनः शासनत्वाविशेषेष्पि शासनान्तरपरिहारेण भगवदहंच्छासनस्यैव 
प्रामाण्यमित्यारेकायां तथा तदशयज्ञाह-] 
आप्तवादः स एवाय यन्नार्थाः समवायिनः ॥४६०॥ 
प्रमाणमविसंवादात , 0 
[$ ४३२. कथ पुनः इृष्टागमविरोधविकलतया प्रमाणमप्यनेकान्तवाद:**''सकलवेदिन 
एवेति निश्चय: ? कथ्थ वा यथोक्तगुणोपपन्नोडपि क्वचिन्मिथ्यावचनानामग्रणेता इत्येव निणेयः ! 
बीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टासंभवादेतदेव दशीयति--] 
प्रणेता यदि शाकह्लूयते। 
[$ ४३३. प्रथमशक्लायामुत्तरमाह-] ]5 
आत्मा योउस्थ प्रवक्ताष्यमपरालीढसत्पथः ॥४६१॥ 
नाव्यक्ष यदि जानाति नोपदेषटु प्रवत्तेते । 
[ ६ ५३४. द्वितीयशझ्लायामप्याह-] 
परीक्षाक्षमवाक्यार्थपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ ॥४६२॥ 
अदृष्टदोषारइझ्लायामन्यजत्रापि प्रसज्यते । 20 
[8 ४३४. तत: खसंवेदन प्रमाणयता प्रवचनमपि प्रमाणमम्युपगन्तव्यम्‌ अविशेषात। 
एतदेवाह--] 
प्रद्यक्षागसयोरिष्टे प्रामाण्य ग्रणदोषयोः ॥४६३॥ 
उपलब्ध्यनुपलब्धिन्यां कचिद्‌ वृत्तसमत्वतः । 
[8 ४३६. तदेव॑ प्रवचनस्य ग्रामाण्ये यत्सिद्धं तदशयज्नाह--] 95 
तथा साक्षात्कृतादोषशास्त्राथोंउक्षानपेक्षणात्‌ ॥४६४॥ 
सद्वृत्तकेवलज्ञानः सर्वज्ञ सम्प्रतीयते । 
[8 ५३७. सकलावरणपरिक्षयाविर्भूतमपि कर्थ तदशेषविषयमिति चेदत्राह--] 


शस्यावरणविच्छेदे जेयं किसवशिष्यते ? ॥४६५७॥ 
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[8 ४३८. भगवतो5क्षानपेछदशनत्वात्तदाह-] 

अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वार्थावलोकनम । 

[$ १३८, सवोर्थावलोकनमेव दर्शयन्नाह-] 

शास्त्रे दुरवगाहार्थतत्त्व रृष्ट हि केबलम ॥४६६॥ 
5 ज्योतिर्ज्ञानादिवत्सवें खत एव प्रणेत॒मिः । 

[8 ४४०. तद्गत्‌ अन्यदपि सर्व तत्तैरंष्टमेब अन्यथा तद्विषयानुपदेशालिड्रानन्वयव्यति- 
रेकाबिसंबादिशाख्रप्रणयनानुपपत्तेः । अनुपदेशादय: प्रणयनविशेषणत्वेन संहता एक (एवं क) 
स्माद्धेतवो न प्रत्येकमपीति चेदत्राह-] 

सद्जातो हेतुरेतेषां एथगन्यत्र सम्भवात्‌ ॥४९७॥ 
0 [$ ४४१. ततो न सुगतादीनां ग्रणेतृ्ब॑ तदभावात्‌ । तत्र च दोषमाह--] 
एवं हि सुगतादिभ्यो वरमीक्षणिकादयः । 

[8 ४४२. अहंतामपि कि तत्तदर्शित्वकल्पनया शाख्रादेव अनुष्टेयार्थप्रतिपत्ते, तस्य च 
संवादादेब ग्रामाण्यावगमात्‌ इति चेदत्राह-] 

शास्त्र तललक्षणव्याप्त सर्वज्ञादेबाधनात्‌ ॥४९८॥ 
8 अपौरुषेयबृत्तान्तो5प्पत एवं विरुद्धयते । 
[$ ५9३. सम्प्रति शाख्रार्थमुपसंहरन्नाह-] 
प्रत्यक्षमजझ्जसा स्पष्टमन्यच्छुतमविष्ठ व्‌ ॥४५९॥ 
प्रकी्ण प्रत्यभिज्ञादी प्रमाणे इति सड़्ग्रहः । 
[$ ५०४९. साम्प्रत॑ परोक्षविकल्पानां प्रामुपवर्णितमपि प्रामाण्यमनुस्मरणाथ पुनरुप- 
20 दर्शयिषुः प्रथम तदाबत्वातू स्मरणज्ञानस्योपदशयति--] 
इृदमेवमिति ज्ञान गृहीतग्रहणेषपि नः ॥४७०॥ 
[६ ४४५. साम्प्रतं तकैस्य प्रामाण्यं दर्शयितुमाह--] 
प्रत्मयक्षेदर्थप्न्यधारोपव्यवच्छेदप्रसिद्धये । 
अलुमानमतो हेतुव्यवच्छेदेशनवस्थिति! ॥४७१॥ 
95 [8 ५.४६. साम्प्रतमुपमानस्य ग्रत्ममिज्ञाविशेषत्वेन प्रमाणान्तरत्वमुपाचिकीएः तदेव 
तावत्परि (तावत्पर) कल्पनामादर्शयति--] 
उपमान प्रसिद्धार्थसाधर्म्पात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 
[8 ५४७. तान्‌ प्रति अतिप्रस॒हू दशयन्राह-] 
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यदि किशज्िद्विशेषेण प्रमाणान्तरमिष्यते ॥४७२॥ 
प्रमितोरष्थः प्रमाणानां यहुमेदः प्रसज्यते । 

[$ ४४८. तर्दि स्मरणादिकं किल्नाम प्रमाणमिति चेदाह--] 

सर्वमेतच्छूलशानमर्जुसाने तथा55गमः ॥४७३॥ 

[$ ५४९. क्थ पुनरागम: प्रमाणमिति चेदाह-] 5 

सम्प्रदायाविघातेन यदि तत्त्व प्रतीयते | 

[६ ४५०. किं पुनः प्रत्यक्ष कि वा परोक्षमिव्यत्राह-] 

आये परोक्षमपरं प्रत्यक्ष प्राहराज़्सम्‌ ॥४७४॥ 
[ $ ५५४१. कर्थ तर्हि मतिज्ञानस्थैव (वं) अवग्रहादिमेदस्य प्रत्यच्षत्वमुक्तम्‌ आत्ममात्रापेक्ष- 
त्वाभावादिति चेदत्राह-] 0 
केवल लोकबुद्धयैव मतेलेक्षणसडः्ग्रहः । 
[ ६ ५५२. कथमागमस्थ परोक्षत्वमुक्तम-“अनुमानं तथागमः” इति; तस्थ अज्ञानलात्‌ , 
ज्ञानस्थैव चागमे परोक्षत्वकथनादिति चेदत्राह-] 
स्थाद्बादः अवणज्ञानहेतुत्वाचक्लुरादिवत्‌ ॥४७५॥ 
[ 8 ५५४३. तत्किमिदानीं प्रमाणफलमित्याह--] 8 
प्रमाणस्य फल तक्ष्वनिर्णयादानहानधीः । 
निःश्रेयर्स पर वेति केवलस्याप्युपेक्षणम्‌ ॥४७६९॥ 
प्रत्यक्ष श्रुतविज्ञानहेतुरेव प्रसज्यते । 
[$ ४४४. प्रमाणवन्नयानामपि अधिगमड्ठेतुत्वं-*तेडपि विग्रतिपत्तिनिरासेन निर्णेतव्यम्‌ 
( व्या: ) इति चेदत्राह-] 20 
इष्ट तत्त्वमपेक्षातों नयानां नयचक्रतः ॥४७»॥ 

[$ ५४४४. तदेवं व्यवस्थापितप्रामाण्यस्य प्रवचनस्य शाख्रान्ते प्रयोजनमाह-] 
मिथ्यात्व सोगतानां कणचरसमय कापिलीय प्रमेयम , 
ग्रागल्भ्य शाबराणां जिनपतिविहिताशेषतक्ष्वप्रकारो । 
पर्याप्तत्व व्यपोहज्नुपहरसनमयं प्रस्तुवन्नन्‍्यायमार्गे, 25 
स्थाह्वादः सर्ववादप्रवणगुणगणः श्रेयसे नो5स्तु नित्यम्‌॥४७८॥ 

[8 ५४६, किं पुनस्तच्छेयो यदर्थत्व॑ स्याद्ादस्याशास्यते इति चेत्‌ ? सकलावरणपरि- 

क्षेयविजुम्मितं केवलज्ञानममेव । तदेवाह-] 


€४ न्‍्यायविनिश्चये. [ कारि० ४७७-४८०. 


नैकान्तक्षायिकाणामतिशयमवदसलैव नानार्थसा ध्यम्‌ , 

नेष्किश्वन्यं तपो वाइविगलितसकलऊछेशराशेरविनाशे । 

निष्पर्याय प्रवत्त सकलविषयगं केवल बेद नित्यम, 

यो5यं तस्मै नमामः जिसुवनग॒रवे दा +भवे शान्तये ते ॥४७९॥ 
5 [8 ५५७. पुनरपि शासनस्याराध्यत्वं फलवत्त्वेन दशेयन्नाह--] 


युक्तायुक्तपरीक्षणक्षमधियामत्यादराराधिनाम्‌ , 
संसेव्यं परमार्थवेदसकलध्यानास्पदं शाश्वतम्‌ । 


लोकालोककलावलोकनवलश्रज्ञागुणोद भतये, 
आभव्यादकलड्डमड्लफलं जैनेश्वरं शासनम्‌ ॥४८०॥ 


0 इति न्यायावरीनिश्रये तृतीयः प्रवचनप्रस्तावः ॥ 


[ समाप्तश्नायं ग्रन्थः ] 





श्रीमह्नद्वाकलह्विरचितः 


॥ प्र मा ण॒ स डू हः॥ 


श्रीमद्भद्टाकलड्जाविराचितः 


॥ प्र मा ण॒ स ड़ हः॥ 


2. प्रथम: प्रस्ताव: 
“++8६६४-- 
॥ नमः श्रीव्रद्धमानाय ॥ 


अीमत्पमर ( त्परम ) गम्भीरस्याद्वादामोघलाज्छनम । 
जीयात जैलोक्यनाथस्थ शासन जिनशासनम ॥ १॥ 
[8 १. प्रत्यक्ष विददज्ञान त्िधा श्रुतमविज्ववम । 
परोक्ष प्रत्यभिज्ञादि प्रमाणे इति संग्रह! ॥ २॥ ] 
$ १, प्रत्यक्ष विशदज्ञान तचज्ञानं विशदम्‌, इन्द्रियप्रत्यक्षम अनिन्द्रिय-5 
प्रत्यक्षम्‌ अतीन्द्रियग्रत्यक्षम्‌ जिधा। श्रुतम्‌ अविष्ठवम्‌ प्रत्यक्षाचुमानागमनिमित्तम । 
परोक्ष 'प्रत्यभिज्ञादि सरणपूर्वकम्‌ । हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ दे एव प्रमाणे 
इति शाख्रार्थस्य सडग्रहः, प्रतिभासभेदेन सामग्रीविशेषो पपत्तेः ।छ।। 
प्रामाण्यमप्रसिद्धार्थरूयातेरर्थानुकारिण! । 
व्यभिचारादनिणीतं व्यावृत्त सर्वतो गतम्‌ ॥ ३॥ 0 
$ २. प्रमाणम्‌ अच्युत्तन्न ( अव्युत्पन्न ) सन्दिग्धविपयेस्तार्थप्रतीतो विषया- 
नुविधायिनो5किश्ित्करारेकाविपर्यासाउनिवृत्ते ( त्तेः ) सर्वथा सारूप्यासंभवात्‌ । 
अर्थोपलम्भाद्वसायसामर्थ्य अन्यकल्पनावेयथ्ये (र्थ्या) त्‌। तज़न्मसारूप्याध्यव 
सायस्य अन्यत्र वृत्तिः भ्रान्तिकारणवत्‌ । निष्कलानामेतन्न भवाति, सकलव्यवच्छेद- 
निणेयाउनिणयादिय्रसज्भः ॥छ॥ 8 
अक्षज्ञानमनेकान्तमसिद्धेरत्प (रप) राकृतेः । 


स्पष्ट सन्निहितार्थत्वाद्‌ मावनातो निवत्तते ॥ ४॥ 
$ ३, चक्लुरादिज्ञानं सविकल्पक सामान्यविशेषात्मविषय वर्णसंथानादिमतः 


+ प्रत्यभिज्ञा स्‍्मति ऊह 





१३ 


द् प्रमाणसड्गह्दे [ कारि० ५-६. 


स्थूलस्य कस्यचिदशनात्‌, अन्यथार्थी नियम वैस्यच्रेच्छा वृत्तयः (१) सह्ूलनान्तर- 
वत्‌। न तादर्श सश्ितालम्बनं युक्नम्‌; विविधान विधानस्य (विवादानुविवादनस्य) 
विकल्पनान्तरीयकत्वात्‌ । तदेकान्ते परत्र को [5] परितोष) ? सक्ृत्प (त्पर) तिभास- 
मेदः संविदात्मनः सनन्‍्तानान्तरवत्‌ । तत्र भेदाभेदसाधनो न भेदसाधनो न मभेद- 
5 प्रतिषेधो विषयवत्‌ , विज्ञानसश्ये पुनरसड्भमादपरामशेस्पर्शादिज्ञानयौगपद्चे तदथोौन- 
न्तरमानसग्रत्यक्षेषपि समानः प्रसड्अ:। तन्न अतीतविषयं परिस्फुर्ट युक्रम्म अतिप्रस- 
बात । तदेव॑ विप्लुतवद्‌ भावनातों नित्रत्तते। अचिन्तायां विकल्पसंहारे तथादष्टौ 
पुनर्भावयतो5निवृत्तेः ॥छ॥ 
[8 २, सदर्थनियत ज्ञान फल तत्त्वार्थनिर्णयः । 
0 तदभावे प्रमाणाम मानसं सविकल्पकम ॥ ५ ॥ ] 
$ ४, सदर्थनियत ज्ञानम्‌ , नहि सतोर्विषयविषयित्वेषपि अनियमो आ्रातृव- 
दुपचारस्यापि तत्रानुपयोगः | सम्भवत्यपि भावानां खभावभेदः | फले तत्त्वार्थ- 
निर्णयः, खाथेमात्राध्यवसायाभावे दशनस्य सन्निधानामेदेन दृष्टसजातीयाभिला- 
पास्मृते! उमयव्यवसायो5पि न स्थात्‌ । तदभावे प्रमाणाभम , तिमिरा्यवग्रह* 
5 प्रमाणं चन्द्रादिष्वविसंवाद न पुनः शुक्तयादो, तथाउनभिनि (डभिनि) बोधे यथार्थदश- 
ने5पि विज्ववसम्भवात्‌। सानसं सविकल्पकम्‌ , सुखादिरविकल्पप्रत्यक्षाग्रत्यक्षेकान्ते 
न मानस क्षणपरिमाणादेरप्रतिभासः केशादिविवेकवत्‌ । परोक्षज्ञानार्थपरिच्छेदः परो- 
क्षवत्‌ । सत्यपि समानेतरपरिणामातिशये नानेकसन्तानात्मना (नां) तथाभावसड्डर- 
व्यतिक [२] व्यतिरेकाद अन्वयिनोरस्खलत्समानेकप्रत्ययविषयत्व॑ परस्परपरिग्रहपरि- 
20 णामाविनाभावी मतिश्रुतयो [ः] खार्थविवेकी नियतोद्धवेतरविवर्त्तेन गुणवत्‌ , उभयो- 
पयोगलक्षणत्वादात्मनः । 
खनिश्चवयफलापेत मानाभासं सुघुप्तवत । 


8 ४, खतो निरणयात्मक॑ फलम्‌ , प्रमाणान्तरानुभवनिणय॑ पुनर्मानाभम्‌। 
शास्रार्थज्ञानसंवादः तत्प्रत्यक्षप्रसाधनः ॥ ६ ॥ 
285 8६ ६. सर्वमिथ्यकान्तातीजा (ता ) तिशयज्ञानं प्रवचनम्‌, अतिकरणप्रत्यया- 
त्यये सर्वथा सम्बन्धग्रहणायोगादन्धपरम्परया5नुपपन्नम्‌ ॥छ॥ 
कालेने (ने) तावता [5] नाप्तः कर्थ न प्रलुय गतः ? । 
8 ७, नहि शब्दः खतः प्रमाण विप्नतिपत्तिदशनेन तदर्थोपलम्भसम्प्रदाया- 
पेक्षः संवादसत्य्रतिपत्तेः। दोषावरणक्षयोपशमग्रयोगातिशयवशाद्‌ विज्ञानविशेषा- 
80 नुपपत्तौ तज्ज्ञानमपि न प्रमाणम्‌। तदर्थदशनसमयसंवादे समभिद्दारेण प्रमाणान्तर- 
प्रवर्तने सम्प्रदायाउविच्छेदः । 


कारि० ७-१०. ] २. द्वितीय प्रस्तावः ९6 


अन्तरडूं खतः सिद्धमक्षादेव्येमिचारतः ॥ ७ ॥ 

$ ८, ज्ञानपरिणामव्यतिरेकिणो ज्ञत्वविरोधात्‌। खर्यप्रश्ृरलइ्ननाहेः खार्था- 

लोकपरिस्फुटमवभासते सत्यस्वम्नवत्‌ ॥8|। 
एकत्र निणयेव्नन्तकायेकारणतेक्षणे । 

8 ६, चेतन्यस्वभावस्थ शतः ( सतः ) सहक्रमसंयोगधर्मान्तरेभ्यों व्याशृत्ति-० 
रिति समवग्रहे स्फुटम्‌ आत्मसहभाविना पूर्वापोटथोः अनानन्तयोरनवयवेन 
परिज्ञानम आवरणविगमे । 

पर ज्योतिरनाभासं सर्वतोी मासमक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 

8 १०, नातीन्द्रियमत्येव सर्व [वि]त सर्वत्र परिस्फुर्ट यथा ईक्षणिकादे [:] 

सकलज्ञानावरणपरिक्षये तु निराभासम्‌ , सामान्यविशेषात्मनो5युगपत्थतिभासायोगाव्‌ । 0 


लक्षणं सममेतावान्‌ विशेषो5शोेषगोचरम । 
अक्रम करणातीतमकलड्ूं महीयसाम्‌ ॥६॥ 


इति प्रमाणसडः्ग्रहे प्रथमः प्रस्तावः ॥छ॥ 
ए+%8४४-- 


२. द्वितीयः प्रस्तावः 


प्रमाणमर्थसंवादात प्रत्यक्षान्वयिनी स्खतिः । 5 
8११, इन्द्रियज्ञानं हिताहितप्रतिपततों न वे साधकतम (मं) स्म्रतिव्यवधा- 
नात्‌, दृष्टटअ (सजा) तीयसम्बन्धाव्य (ध्य) वसायनान्तरीयकत्वात्‌ । अनधिगता- 
र्थावग्रहेडपि अर्थातिशयबैधुरयें प्रबृत्तेरनज्रमनध्यवसायादिनिमित्तम्‌। समघिगते पुनः 
व्यामोहविच्छेदेन प्रमाणान्तरवत्‌ । 
प्रत्यभिज्ञा फल तसयाः प्रामाण्य प्रतिपक्तितः ॥१०॥ 20 
8 १२, प्रत्यवमशेः फलमपि प्रमाणम्‌ उपादानादे! तदना ( तमन्ना ) न्तरीय- 
कत्वात्‌। 
द्रव्यसामान्यसंहारविषयः पुरुषादिवत्‌ | 
नल क.+/ अल $ १३, जीवादयो द्रव्यपदार्था विनियततद [ त ] त्परिणामसतन्व (तच्त )- 
न्थविकारा; कौमारादिवत्‌ । सदशपरिणामः सामान्य यमलकबत्‌ | सभारा) 25 
(भाग) विसभागयोरसाह्येण प्रत्यवमशेः एकानेकस्वमावनियमः । 


१०० प्रमाणसडम्रहे [ कारि० ११-१४ - 


तदाभासौ विपयोससंडयो ( यो ) मतिविशभ्नमात्‌ ॥११॥ 
8१७, न संशयो व्यवसायसादृश्याभिनिबोधनियमादनुदुतविकल्पो [5] 
नध्यवसायः, तदतदविशेषाध्यवसायानियमग्रत्ययो विमशों [5] नध्यवसायः । विप- 
यासः ग्रत्यक्ष्रतिभासवेकल्येन द्विताहितविवेकविरहः ।।छ॥। 


5 सम्भवप्रत्ययस्तकेः प्रत्यक्षानुपलम्भतः । 
अन्यथासम्मवासिद्धरनवस्थानुमानतः ॥१२॥ 
$ १५, समक्षविकल्पानुसरणपरामशेसम्बन्धाभिनिबोधस्तक! ग्रमाणम्‌ । 
संवादसामथ्य भेदेन सहक्रमसंयोगभाविषु तथाभावाउभावनियमनिश्रये न पुनरवग्रह- 
व्यापारों विषयविषयिसन्निपातसमनन्तरलक्षणत्वात्‌ । नहि ग्रतिबन्धनिणेयात्‌ प्राक 
0 सिद्धमनुमानम्‌ , अनवस्था च ॥छ॥ 
विवत्तंः सर्वथेकान्ते विरुद्ध: पुरुषादिवत । 
$ १६, प्रधानपुरुषकालपरमाणुस्वभावग्रवादेष॒ सहक्रमसंयोगवैस्य( बेस )- 
रूप्यविरोधिचेतनेतरप्रभेदेकपरिणामे नाम्नि विवादः सन्मात्राविशेषात्‌ । अन्यथा 
सवेत्‌ (सब) सर्वत्र सर्वथा स्यात्‌ ॥छ।॥ 


5 नितल्यमेकमनेकतन्र निमित्त समवायिनम ॥१३॥ 
निरंश कर्मसंयोगात्‌ कारणं परिणामिनम । 

8 १७, निमित्तम्‌ उत्पत्तिमतां यदि नित्य स्थित्युत्पत्तिविपत्तीनामक्रमः ज्ञाने- 
च्छाकरणशक्नीनामव्यतिरेकात्‌ , अन्यथा तदकत्तुंत्वम्‌। तत्करणनियमे तुल्यः प्रसड्रः, 
व्यपदेशनियमाभावः, स्वतः सिद्धे!ः। तदुत्पत्तिमन्पेडपि देशकालस्वभावानियमों 

20 निर्देतुकत्वात्‌ । तद्भेतुत्वे पुनरक्रमः, तत्करणशक्केस्तदात्मकत्वात्‌ , व्यतिरेके समानः 
प्रसड्रोउनवस्था च। सहसिद्धेः तद्गत्तायामात्मादे: तद्गुणत्व॑ सवेत्र समवायाउविशेषात्‌ । 
नित्यानां स्वभावोत्पादवि(दावि)घातादनपेक्षा । तदन्यकरणे पुनरनिवृत्तः प्रसद्भ। । 
न कर्म संयोगकारणं सावयवविरोधात्‌ , स्ेस्य परमाणुमात्र्नचयों वा। परिणामे5पि 
निमित्तान्तरकल्पनायामनवस्था । 

28 ततैकमर्थकृद बुद्धेरानन्तयमनर्थकम ॥१४॥ 

१८, एकमनेकत्र निष्पयाय॑ ग्रत्यवयवं न सवोत्मना प्रत्येक॑ तत्स्वभावने- 
( वेने ) कत्वविरोधात्‌ । नेकदेशेन निरवयवानाम, अन्यथा अनवस्था। “बत्तंते' 
इति विज्ञप्तिमात्रेषपि सबे समानस्‌ | न चेतन्यमित्येव तदवयवविकल्पननिवृत्तिः । 
विभ्रमशन्यप्रतिपत्तिविप्रतिषेधः 

80 इति तकेमपेक्षेत्र नियमेनैव लैड्िकम । 
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8 १६, साधनस्य क्चिदुपलम्मेषपि विरोधाविरोधयोः तदर्थत्वात्‌ । दोषा- 

वरणपरिक्षये वचनादेः सम्भवो नान्यतः । 
अन्यथा सम्भवज्ञान (न) कुतका अआ्रान्तिकारणम्‌ ॥१७॥ 

६ २०. विवक्षातों वाचोवत्तेरन्यत्रानुपलम्भेन सवेतः तदभावे व्यतिरेकचिन्ता 
मिथ्योहः, सुप्तप्रमत्तयो: तदभावे5पि दशनादू , हेतुसन्रिधानासब्निधानाविशेष/ करण- 6 
शक्तयनुविधानात । 

विज्ञानगुणदोषाभ्यां वाग्वृत्तेगेणदोषता। 
वाउछन्तो वा न वक्तारः शास्त्राणां मन्दबद्धयः ॥१९॥ 

$ २१, शरीरं यदि गुणदोपकारणं तन्निहोसातिशयालुविधानम्‌ । तेषां शरीर- 
स्थितिहेतुत्वे तत्रानुपरमः स्यात्‌। दोषावरणकारणत्वे तत्मकपांपकषोबिरोधः । तदा-0 
त्मकत्वे पुरुषस्यैकभावे निवृत्तिः चेतन्यवत्‌ | तद्गुणदोषालुविधायिनी वर्णेपदवा- 
क्यानुपूर्वी दोषया( जा )तिं विशेषयेद्‌ , विवक्षायामपि अविषये स्वयमग्रवृत्तेः । 

प्रत्यक्षनिणयान्नते सामान्यानुस्मतिस्ततः । 

प्रत्यभिज्ञा ततस्तकेः ततः साध्यपरिग्रहः ॥१७॥ 

आत्मेव मतिमा (मान) दृष्टसामान्यामिनिबोधतः । 8 
परोक्षेषप्यविना भावझुपेति श्रुतपाटवात्‌ ॥१८॥ ॥छ।॥ 


इति प्रमाणसड्यहे द्वितीयः प्रस्तावः ॥ 
*्श७९३- 


३. ततीयः प्रस्तावः 


अनुमानसमासार्थमनुमानमतः परम । 
प्रमाण कचिदेकस्थ विधानप्रतिषेधयों: ॥१९॥ 20 
$ २२, साध्याविनाभावे सहक्रमसंयोगलक्षणे साधनस्य साक्षात्कृते साध्य- 
(ध्या) थैसमाप्तिप्तः तत्र स्मृतिविकल्प (ल्‍्पः) कुतशित्‌ प्रमाणम्‌, कथन्न उहादिः ? 
खसंवेदने5पि समारोपव्यवच्छेदाभावात्‌, इच (इत) रथा विग्नतिपत्तेरनन (नु) मानम्‌ , 
खतो [5] सिद्धस्य साधनान्तरे5प्यनवस्था | अयुक्रमू- $ १.) “ नाउप्रत्यक्षमजु- 
मानव्यतिरिक्क मानम्‌ ” इति। सरवत्र संवादाविशेषे तद्विधिग्रतिषेधयोर्िंग्रतिषेषः 25 
शास्रानुमानवत्‌ । द 
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[8 ३. साध्य शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध ततोषपरम्‌ । 
साध्यामास यथा सत्ता अ्रान्तेः पुरुषधर्मतः ॥२०॥ ] 
६ २३, साध्य शाकक्‍्यमभिप्रेतमप्रसिद्धम | अव्युत्पत्तिसंशयबिपर्या- 
सविशिशेड्थेः साध्यः । तत्र साधनसामथ्येम् । यथा स्व सामान्ये (न्य) विशेषात्म- 
5 कमिति । ततो5परं साध्यामासम्‌। यथा सत्ता, सदसदेकान्तयोः साध- 
नासम्भवः, तदतदुभयधर्माणामसिद्धविरुद्धानेकान्तिकत्वम्‌ । अ्रान्तेः पुरुषधर्मतः 
विप्नतिपत्तयः सदसत्यमाणप्रमेयेकान्तात्म ( त्मा ) नो बहुप्रभेदाः प्रतिपन्रभिप्रायाणां 
निरहुशत्वात्‌ । 
साधन प्रकृताभावेड्नुपपन्न यथा सति। 
0 प्रमेयत्व निरंशानां प्रतिभासविरोधतः ॥२१॥ 

६ २४, साध्याथोज्सम्भवाभावनियमनिश्चयैकलक्षणो हेतु), स्ेमनेकात्मकं 
प्रमेयत्वात्‌ । नहि चश्षुरादिज्ञानमन्यद्वा खभावान्तरविवेकेन ज्ञारुचिदे ( जातुचिदे )- 
कमाकारं विषयीकरोति । परस्परविश्लेषिणामणूनां भवतामप्यनुपलम्भः । विग्रतिषिद्ध 
तादइशां वत्तेनं सम्बन्धासिद्धे), ए्थकूसिद्धिप्रसड्र:। शकला (सकला) वयवोपलम्भा- 

5 सम्भवे तदयहः, तदवयवान्तरदशनादशनविरोधः । 


विश्व सवेगत सत्त्व व्यक्त चेद व्यक्तिभिः स्फूटम । 

8 २४, एकमत्रम सर्वेव्यक्रिसामान्यमन्यतमाभिव्यक्ल॑ खाश्रये यदि सतु- 

प्र (सत्प्र) त्ययहेतुरविशेषेण सकल सदे (दे) व प्रमेय ( यम्‌ ) तद्घिशेषे खभावहानिः । 
सर्वेरवाश्रयसम्बन्धे सामान्य स्यथात्‌ प्रदेशवत्‌ ॥२२॥ 


20 $ २६. यदि सबंगत॑ सामान्य सवेत्र विशेषग्रत्यस्तन (म) ये ग्रत्ययसक्ूरः । 
स्वाश्रयव्यापित्वे तथा3नेकत्वम्‌ । का श्र विरिणो ( आश्रयविरहिणो5 ) वस्तुत्वम॒ । 
आश्रयाभ्रयिभावो5भिव्यक्त्यनभिव्यक्नी सत्प्रत्ययकत्तृत्वाकतृत्वे सहकारिकारणापेक्षा- 
विशेषतो निष्कलस्य युगपदनेकत्र वृत्तिः इति दुरन्‍्वयम््‌ । सतोडपि तदाश्रयादशेने 
दशशने च सावयवत्वम्‌ । 

95 एक चल चलैनान्यिने्ट नट्ैने चापरे: । 

आजचृत्ते (ते) रावृत्त (त) रूप रक्त रक्तैविंलोक्यते ॥२३॥ 

8 २७, विचित्रावयवात्मकमेक॑ बहिरन्तश्व॒ कैश्विदेव आत्मभूतेः अन्येश्र 
मात्राभेदेशलमचलम्‌ , विनष्टमविनष्टम्‌, आवृतमनावृतम्‌ , रक्षमरक्रम्‌, उपलब्भा- 
नुपलम्भयोग्यं नापरे!, अनवस्थाप्रसड्र॥ । तेनेव तदात्मकं युक्त येनातिशयेन 

80 वस्त्वन्तरं समवेति । 
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खलक्ष्णमसक्डलीण समान सविकल्पकम । 
समर्थ खगुणैरेक॑ सहक्रमविवर्तिभिः ॥२४॥ 
$ १८, उदयस्थितिसंहारलक्ष [ण] स्य सतः प्रतिभासादिमेदामेदाभ्यां मेदा- 

मेदपसिद्धिः, आत्मप्रतिबन्धेन तथा परिणामात्‌ संशयविरोधवैयधिकरण्योभयदोष- 
प्रसड्राउनवस्थासड्रा भावकल्पनाम अन्योन्याविवेकप्रतीतिः अतिशेते । जात्यन्त- 5 
राधिगमे मेचकादिवत्‌ सत्यपि वेश्वरूपे तथापरिणामेन समानशक्तीनामेकत्वम्‌ । 
तेनेव तत्समे कत्तव्यमिति नियमाभावात्‌ । नहि सहकारिणां शक्किसड्डरः । व्यक्नि- 
वदेकेकस्य सकलशक्कियोगे सहकारिकारणापेक्षा मा भूत्‌ । समग्राणों तदेकामिव्यक्रौ 
युक्क: तदेककायेः प्रादर्भावः । प्रधानपुरुषयों [: ] शक्तिसड्डरप्रसड़ [: ]। गुणा- 
नाश न कतेत्वम्‌, अन्यत्राभिव्यक्तेः। तदिमे सामान्यविशेषात्मानो न सड्जीयेन्ते । 0 

विज्ञानस्यैकरूपत्वे विज्ञेयस्याउविशेषतः । 


$ २६, 'प्रतिभासभेदे5पि बुद्धेरेकत्वम्‌' इति विरुद्ध पश्यामः। सबस्येकांशमा- 
त्रानुषड्गः संवित्स्वभावस्य ते तथोत्पत्तिरेव संवेदनम्‌ , अन्यथा एकत्रापि 'क्षणिकत्ववि- 
ज्प्तिमात्रता सन्‍्तानान्तरविवेक' इति न स्वतो नान्यतः | वितथनिभोसा5विशेषे वृक्षादि- 
दर्शिनः स्वांशमात्राविग्रहविकल्पैन्ने तत्त्यप्रतिपत्तिव्यापारव्याहारप्रतीतिः | विज्धवेषपि 5 
सवेथा विश्रमे विभ्रमासिद्धि! । अनेकात्मकत्वे बराह्यार्थ को5परितोषः ? सर्वथा 
विरोधपरिहारस्य कत्तेमशक्तेः । स्वसंवेदनमात्रस्य कदाचिदनुपलम्मे यथोपलम्मं 
पिग्रतिषेषेन शून्यताग्रातिपत्तेरशून्यतानुषड्भ! । तथाहि- 

नामावस्य प्रमेयत्व न भावस्था5प्रमेयता ॥२५॥ 

8 ३०, स्वेथा सतः प्रतीतौ अनिषृत्तिः। असदुपलम्भो विग्नतिषेषः | अथोभा- 20 
वविकल्पस्य स्वविषयत्वम्‌। कस्यचित्‌ केवट्यमपरस्य वैकल्यम्‌। तदेतत्‌ प्रमेयत्वमवि- 
तत््त (थ) प्रत्ययात्मकं प्रमातरि प्रत्यक्ष प्रमेयधमेतया तदधिगमयोग्य स (स्व) भावः, 
परोक्ष च। विषयद्वेविध्येन सम्यवहारलक्षण प्रमेयमेव । सर्वत्र सवेथा भावे विरोधः | 

परापरविभागैकपरिणासविशेषतः । 
तान्येव पदयन प्रत्येति शाखा वृक्षेषपि लौकिकः ॥२९॥ . »४8 
प्रमाणमात्मसात्कुर्बनन प्रतीतिमतिलडूयेत । 
वितथज्ञानसन्तानविदोषेषु न केवलमस ॥२७॥ 
तत्न चित्र भमवेदेकमिति चित्रतर ततः | 
चित्र (मर) शनन्‍यमिद सर्वे बेत्सि चित्रतम ततः ॥२८॥ 

इति प्रमाणसड्ञहे तृतीयः प्रस्तावः ॥छ॥ 80 

“डाई 
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अन्यथा [5] सम्भवो ज्ञातो यत्र तत्न अयेण किम ? । 
8 ३१ अनित्य आत्मादिः शरीरादेरनित्यत्वात्‌ । नहि तत्परिणाममन्तरेण 
तद्विकारित्व॑ं युक्रमिति । एतावता यदि ग्रतीति! कि साध्यधर्मकल्पनया धर्मा- 
5 न्तरत्वात्‌  उदेष्यति शकटम्‌ उद्घाह्लरणिः कृत्तिकोदयादिति । कालादिधर्मिकल्प- 
नायामतिप्रसज्: । शब्दानित्यत्वे चान्षुपत्वादिरपि सिद्ध! (?)। सात्मकं या (जी) 
वच्छरीरं प्राणादिमक्वादिति। चेतन्योपयोगादन्यत्रावत्तो सुषुप्तादिषु दशनादयुक्ता 
वृत्ति: । न शरीरपरिणामः तदस्रत्यक्षे (क्ष) त्वे प्रत्यक्ष; । तथाज्परिणामिनः तद्ूगुणत्वे 
अनवस्था । सहभावनियमे5पि अन्योन्यव्यपेक्षातो5नादिसम्बन्धप्रसज्ग।, तदुभयत्रा- 
0 विशेषात्‌ । पूर्वाभ्यस्तसरणाविनाभाविनः क्चिद्‌ गुणान्तरस्य लिड्रतो जातिससरसंवा- 
देन निरंशस्य विग्रहव्याप्तिविरोधः । नानात्वे एनरसम्प्नवः, प्रभवस्मृतिग्रत्यभिज्ञार् 
(दि) विधातः । तथापरिणामे सकलदोषनिदृत्तिरित्यात्ममावसिद्धितः किमन्वयेन 
शब्दपरिणामे श्रावणत्वादिवत्‌ ? पूर्वापरस्वभावपरिहारावाप्तिलक्षणत्वाद । उपाधि- 
प्रतिषेधे क्ृतकत्वादि वैश्वरूप्ये सत्ताव्यतिरिक्त मा भूत्‌। स्वेस्य सतः तथा विश्रतिपत्तौ 
5 एकत्रानन्वये कथसृपसंहरेत्‌ * तड्ठिशेषानाक्षेपे कि साधनम्‌ ? एकलशक्षणानुपलश्षणे 
कार्यादेरगमत्व ( मकत्वम्‌ ) । वचनपुरुषत्वानुपलब्धीनां क्षचिद्‌ रागादि-सर्वज्ञता- 
भावसाधनसामथ्येवेधुय ( ये ) व्याप्तिविशेषः को5परोडन्यथा [ 5 ] सम्भवात्‌ । 
सत्प्रवत्तिनिमित्तानि खसम्बन्धोपलब्धयः ॥२९॥ 
६ ३२, स्वभावोपलब्धिः-यथा अस्त्यात्मोपलब्धेरिति । ज्ञानस्वभावपरिणा- 
20 मिनो विग्रहव्यापिन ( नः ) खसंवेदने5न्यवेदनम्‌ । नहि सुखादयों भेदिनः संविद्रते 
तथा [5] निर्णयात्‌। विश्रमकल्पनातो नान्योन्यमतिशयाते। स्वभावकार्योपलब्धि;- 
अभूदात्मा सरणात्‌ । सत्यपि प्रभवसास्था (वस्या) तिशये तदसम्भवः, जन्यजनक- 
वदू विसदशपरिणामे5पि बालबृद्धवत्‌। स्वभावकारणोपलब्धि;-भत्रिष्यति आत्मा 
सक्त्यात्‌ । स्वभावान्तरपरिणामात्मक भावलक्षणम्‌ । सकलशक्षिविरहिणो निरुपा- 
25 ख्यत्वम्‌ । स्वपरिणामविकलस्य परत्रासामथ्येम् । सहचरोपलब्धिः अस्या (अस्त्या)- 
त्मा स्पर्शादिविशेषात्‌। ताइश लोको विवेचयति। सहचरकार्योपलब्धिः-अत्र वचनात्‌ 
कायव्यापारः । अन्वयव्यतिरेकानुविधानं सहचारिणों व्यापारे साधकतमत्वम्‌ । 
सहचरकारणोपलब्धि;-सकल आत्मा शरीरावयवमेदात्‌ । तद्गत्तिनान्‍नतरीयकः 
संयोगः कायेकारणयोः तथापरिणामः । तादशः क्रमबृत्तेरप्रतिघातः । नानात्वेः्प्रति- 
80 सन्धानम्‌ । एकस्य कालदेशान्तरव्यापित्व॑प्रतिभासमेदेन रुपेतरयोदेशनात्‌ । 
दर्शनवत्तद् त्तौ तथा संशेषे सवेथाउसम्बद्धः प्रसड़ः । 
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तथा [5] सदृब्यवहाराय खमावानुपलब्धयः । 

६ ३३, स्वभावानुपलब्धिः-यथा न क्षणक्षयेकान्तो उल्ुपलब्धे! । नहि बहि- 
रन्तवां मेदनिभोसविवेकः । परमाणुवच्छल (वत्स्थूल) स्य कस्यचित्‌ प्रतिभासे तदा- 
भासविरोधः । कार्योनुपलब्धिः-अत्र कार्या भावात्‌ । सति तादशे काये यदि अक्रमःप्र- 
(मप्र) सड़। । कारणानुपलब्धिः-अत्रैव कारणाभावात्‌ । नाशसमकालकायेकल्पनायां 5 
पश्चादपि असतो5विशेषात्‌ । समनन्‍्तरभावेडपि अतिपग्रसड्र/। विशेषव्यवस्थायां 
तादात्मा (त्म्या) सिद्धिः। उपादानग्रक्लप्ेः (प्लौ) प्रत्यभिज्ञादिहेतो: को5परो5तिश- 
योज्न्यत्र परिणामात्‌। स्वभावसहचरानुपलब्धिः-नात्रात्मा रूपादिविशेषाभावात्‌ | 
तादशो [5] विवेके कर्थ दाह्मदिसाहसमाचरेत्‌ प्रेज्ञापू्वंकारी ! सहचरकारयानुप- 
लब्धिः-अन्न व्यापारव्याहारविशेषाभावात्‌ । निवृत्तिग्रतिबन्धयो! विशेषानुपलक्षणे 0 
पुनरविविक्नं स्थात्‌ । सहचरकारणानुपलब्धिः-अत्रेव आहारभा ( राउ्मा ) वात्‌ । स 
विचित्रः शरीरस्थितिहेतुविज्ञेयः। परिणामि-सहकारिकारणयोः तदविशेषेडपि तादात्मी- 

( त्म्ये ) तदभेदे5पि युगपद्भाविनामजन्यजनक [क] त्तेसहभावनियमः । स्वापदोन- 

( स्वोपादान ) सहकारिविवत्तविकल्पे प्रतिबन्धनियमे किं परस्प (रम्प) रया नियम- 

हेतुना ! तदन्यत्रानिवारण स्वभावान्तरवत्‌ । 8 
सद्वृत्तिप्रतिबेधाय तद्विरुद्वोपलब्धयः ॥३०॥ 

$ ३४, नानुपलब्धिरेव अभावसाधनी। यथा स्वभावविरुद्धोपलब्धिः-नाबि- 
चलितात्मा भावः परिणामात्‌ | स्थितिस्वभावेकान्तस्य स्वभावपरिहारबिरोधः । स्वतो 
[5] नश्वरत्वे कौटस्थ्यप्रसड्भः । कार्यविरुद्रोपलब्धिः-न लक्षणविज्ञान प्रमाणं बिसंवा- 
दात्‌ प्रमाणान्तरापेक्षण | कारणविरुद्धोपलब्धिः-नास्य परीक्षाफलम्‌ अभावैकान्तग्रह- 20 
णात्‌। संइतिवादेडपि समीक्षाविरोधः । 


व्याप्यव्यापकयारेव सिद्धयसिद्धी विचारतः । 
सदसद्व -यवहाराय तत्त्वान्यत्वविषेकतः ॥३१॥ 
$ ३५, सवेत्र व्याप्यसिद्धिरविशेषेण व्यापकसाधनी | यथा [5] नित्य 
कृतकत्वात्‌ । परिणामाभावे तदनुपपत्ति! | तथा व्यापकस्यानुपलब्धिः व्याप्यवि- 25 
निवत्तेनी । न निरन्‍्वयविनाशों भावस्थ अत्यन्ताभावानुपलब्धे! । इति स्वभावसह- 
चरकायेकारणमेदपरिग्रहः । स्वभावविरुद्धव्याप्तोपलब्ध्योः व्यापकानुपलब्धौ अन्त- 
भावः | न नित्यः कृतकत्वातू, अकृतकत्वासिद्धिः (द्वेः)। अविशेषेण स्वभाव- 
विरुद्धकार्यो (या ) लुपलब्ध्योः कार्यानुपलम्मे । तत्र प्रयल्ानन्तरीयकत्वात्‌ हति 
नापरो हेतुरनुपलम्भात्‌ । उपरब्धेर्वा अन्योन्यविवेकोपलम्भलक्षणत्वात्‌ं। अनयो 80 


[: ] स्वभावविरुद्गोपलब्ध्योरनुपलम्भलुक्षणत्वात्‌ । अन्योपलम्मोब्लुपलम्भ! । 
१४ 
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स्वभावविरुद्धव्याप्यव्यापककायेकारणोपलम्भानुपलम्भग्रयोग भेदाः ग्रत्यक्षेषपि विवा- 
दवृत्तयों निणेये नियमेन परीक्षामपेक्षन्ते । तदर्थसाधन सबंत्र ज्ञानशब्दव्यव- 
हारसाधनम्‌ । 


अध्यक्षस्थापरीक्षत्वादनुमान (न) परम्परा । 
0 अविना भावसम्बन्धे5प्यन्तव्याप्त्याब्वतिष्ठले ॥३२॥ 


$ ३६, बहिदेशनादशने धर्मिधर्मस न लिक्विलक्षण तन्दुलपाकादिवत्‌ | 
तन्नैतावता व्याप्तिः अन्यत्र विचारात्‌, यतो व्यापक निवत्तमान व्याप्यं निवत्तेयेत्‌। 
कस्यचिदवग्रहमात्र॑ नित्यानित्ययोः बिरोधाइविरोधात्‌ नियम न परीक्षते अतिप्रस- 
ड्रात्‌। तदनुमानपरम्परा5पि अनवस्था | परस्य दशनपाटवादिमतः स्वतो विवेच- 
0 कत्वाद्‌ विश्रतिपत्तिनिवृत्ति:। अविषयेउन्यस्यावात्ति:। तदाश्रयत्वाच्व सबंत्र दृष्टान्तो 
नावश्यं बहिः । 


अपेक्षः सदने(ने)कान्त सम्पद्यद्रिः ( द्वि! ) समीक्षकेः । 
अन्यथायोगतः सर्व [ः] तथैवेत्यनुमीयते ॥३३॥ 


$ ३७, साध्यसाधनयोः स्वभावग्रतिबन्धे साक्षात्कृतेडपि साकल्येन व्याप्ति: 
5 परीक्षातः ! तद्विश्रमकल्पनायां प्रकृतमकृत म्यात्‌। तदाभासाविशेषे कादाचित्कसंवाद- 
स्थाप्रतिबन्धेषपि सम्भवत्स्वलक्षणयोगे व्यभिचारः, समीक्षाकारिणः पुनरविग्रतिसारः। 
तत्र सत्र विभश्रमोपलम्भो [5] विशेषात्‌ । सतामेकान्तानेकान्तविच्छेदपरिच्छेदयो- 
रमेदगप्रत्यनीकस्वभावविधिग्रतिषेधप्रतिबद्धे । 
प्रत्यक्षस्यापि सामग्रीप्रतिभासविर्ेषतः 


20. $ ड८, मतिश्रुतयोः प्रतिभासभेदे5पि परमार्थकतानत्वम्‌। सामग्रीभेदे प्रत्य- 
क्षवश्चांस (वत्स्वांश) मात्राभिनिषोधे नान्यार्थो5न्यव्यवच्छेदः | अविषये ग्वयमग्रवृत्तेः 
अयथार्थात्मावभासविच्छेदः परोक्षमात्मानं कथश्विद्‌ विदधतो विच्छेदेन बहिर्था- 
वलम्बनम्‌ असाधारणनि भांसविरहिणो5पि अविरुद्धम्‌ | 

ज्ञस्य विभश्रमसंछेष कथश्विद्धान्तिरात्मनि ॥३४॥ 
25 सर्वथा विश्रमे तस्य विश्रमोषपि न सिद्धयति | 
यथा विश्रमविच्छेदाज्ञानात्यन्तरित स्वयम्‌ ॥३०॥ 
तथार्ड्थजातिधर्माणां तन्न सम्प्रतिपत्तितः । 
६ ३६, चेतनस्य सतः कथाश्रत्स्वभावाग्रतिपत्तौ न वे निमित्तान्तरमन्यत्र 
विश्रमात्‌ | अन्यथा सुप्रप्रबुद्धाविशेषप्रसड़सु (ड्र:। उ) पलज्षितसुखादिविज्ञानस्वल- 
80 क्षणक्षणक्षयादिविशेषानुपलक्षणे दूरासन्नादिदेशस्थपुरुषेकविषयोपलम्भवत्‌ । क्चितू 
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विश्रमेषपि वस्तुमात्रोपग्रहे व्यक्षमनेकान्तसिद्धि', इति साकारों विषय-विषयिणों 
स्याताम्‌। एवं हि कालादिव्यवहितात्मपर्यायसम्मुपग्रहे परत्र कः प्रतिधातः 3 व्यामोहबि- 
च्छेदाविशेषेण अन्तस्तमोविगमे बहिरकारणं संस्कृतेन्द्रिययत्‌ । मूच्छितादों बहिरद्ड- 
साकल्येन अन्तरह बलीयस्त्वम्‌। तदतत्कायेविच्छेदम॒पैति न तत्तपरिच्छेदमिति स्वरु- 
चिविरचितदशेनप्रदशनमात्रम्‌ । तत्समारोपविधिप्रतिपेधयोरतादात्स्ये प्रक्रृतमकत (त॑ ); 
स्थात्‌ । समानपरिणामरहितानां ( ना ) मतत्कायेव्यावतत्तो समानप्रत्ययः चक्षुरादि- 
बत्‌ । समे समविकल्पजनकत्वे क्चित्‌ परामशेनियमः ताइशो दशेने सामान्यस्य 
तैरप्याश्रयणीयत्वम्‌ , अर्थक्रियाविरो धः, कल्पनागौरवतो जातिलक्षणसंव॒तेः | स्वसा- 
मान्यलक्षणयोर्भदाभावे ग्रत्यक्षेतरयोरतादात्म्येषप्यनवस्थादिदोषानुपड्र/ । सविकल्पः 
सिद्धः तदन्यविधिग्रतिषेधविपयम नुमानम्‌ | 0 

अप्रत्यक्षेषपि देहेपस्मिन स्वतन्त्रमवमासनात ॥३६॥ 

प्रत्यक्ष तद॒गुणों ज्ञान नो जातिस्मरदद्ोनात । 

सत्य तमाहुविंद्वांसो विद्यया विश्रमेण यः ॥३७॥ 

यथार्थमयथार्थस्था (थं वा) प्रभुरेषोउधवलोकते । 

तुलोन्नाम-रसादीनां तुल्यकालतया नहि ॥३८॥ 5 

नाम-रूपादिहेतुत्व तादात्म्य सहचारतः । 

न्वयो5उन्यव्यवच्छेदोी व्यतिरेकः स्वलक्षणम्‌ ॥३९॥ 
ततः सर्वा व्यवस्थेति नि ( ऋ ) त्येत्‌ काको मयूरवत्‌ । 


प्र 


इति प्रमाणसड्ग्रहे चतुथेः प्रस्ताव: ॥छ॥ 


5०५६८: 
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पे पश्चसः अस्तावः । 20 


अन्यथानिश्चितं सत्त्व विरुद्धमचलात्मनि ॥४०॥ 
निर्व्यापारों हि भावः स्थातन्नित्यत्वे वा निरन्वये। 
$ ४०, साध्याभावसम्भवनियमनिणेयेकलक्षणो विरुद्धों हेत्वाभासः, यथा 
नित्यः शब्दः सक्षात्‌ इति | सर्वथा [5] विचलितात्मनः क्चिदनुपयोग [१]। 
कस्याचिद्धावे' स्वय्मनायासयतो भावान्तरा5विशेषिणों5भावाविशेषस्निधाने5प्य- 25 
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नुपकारः । तथा नित्यानां परस्परतो हेतुफलाभावः । निव्यपारेषु व्यापारसमारोपः 
क्रमयौगपद्यासम्भवो न कारकज्ञापकव्यवस्था पारमार्थिकी । तदाकस्मिकत्वे देशका- 
लस्वभावनियमायोगः । इृष्टविघातकृतदे (कूदे) कम्य पूर्वापरस्वभावपरिहारा 5वाप्ति- 
नान्‍्तरीयकत्वादथसिद्धेट, इत्यनिश्रि (थ्ि) तविपक्षव्यावृत्तिरनेकान्तिक: । कौटस्थो 
5 (स्थ्ये) विक्रियाविरोध: । क्षणिकत्वे सवेथानन्वयः । जात्यन्तरे वितकेयतः सम्मोहः । 
कृतकत्वादिषु समानश्रचेः । 
जाल्यन्तरोपलम्भेन कथशथित्सकलग्रहः ॥४१॥ 
अतका (त्का) येव्यवच्छेदे5प्यर्थमात्रोप्र (प) योगतः। 
8 ४१. स्वतो व्यतिरेके न उपाधयः स्युरि (२) तिप्रसज्ञाव । तथा रृष्टे प्रमा- 
0 णान्तरवृत्तिनें, एकोपावि(पाधि)प्रतिपत्ते: श(स)कलग्रहनान्तरीयकत्वात्‌ । अन्यथा 
अनवस्थाप्रतीतिः । समारोपव्यवच्छेदे समानः प्रसदड्भरः तत्परिच्छेदाउविशेषः । 
इतरथा विपक्षानतिशायनात्‌ । स्वतो निर्णयस्य अतद्धेतुफलापोहनिणंयः, स्वविषय- 
निश्रययोरविनाभावः, परतोडनवस्था च। नहि निर्णयस्य स्वरूपमन्यदपि निणेयात्‌ । 
स पुनः अवश्यमात्माने व्यवसाययत्‌ ( यन्‌ ) सकल न्‍्यायविषयीकरोति। स्वेथा 
5 तदतद्धान्तिविच्छेद एकत्र निश्वयसमारोपविधातात्‌ , तदेतदपि गण्डूपदभयाद्‌ अज- 
गरमुखकुहरपरि पतनमनुसरति । तस्मान्न भेदा5भेदप्रतिपत्ति: उभयत्र व्याघाता [व्‌] । 
क्चिदनयोरवाच्यतायां तद्रेकल्यम्‌ । अतो न दृष्टाद्‌ गरिष्ठमिष्टम । 


६ ४२, प्राणादीनाम्‌ अन्यथानिश्चित सत्त्व विरुद्धमचलात्मनि। स्वय- 
मदृश्येउपि न्यायस्य प्रविजुम्भणात्‌ । प्रभवाभावविरोधग्रसिद्धिः व्याधिभूतग्रहादिवत्‌ । 
20 अतः साकल्येन चलनोज्ञान्यः (१) तादुशो विग्रतिषेध इृ्यनभि (भिनि) निबोधनेकान्ति- 
कत्वम । अदृश्यानुपलम्भादभावाग्रसिद्धेः घटादीना(नाम) नेरात्म्यासिद्धों प्राणादेर- 
निवृत्तिः इति तमासा ( तमसो ) नेघ्रृण्यात्‌ | 
8 ४३. चलानां तनुकरणभ्रुवनादीनां सब्निवेशादे! अन्यथा निर्णीत॑ सर्वे 
(सत्ते) विरुद्ममचलात्मनि। विप्रकृष्टेणपि न्यायस्य विजृम्भणम्‌। परिणामिनि संशयः। 
25 सिद्ध! संस्थानादिविवादास्पदे तथा प्रत्यवमशेनामिधानमात्रम। विशेषकरपनायामति- 
प्रसड्रः । तादशज्ञानपूवेकत्वाभावे5प्पविरोधादनेकान्तिकः । 
$ ४४. चलानां चक्ुरादीनां सब्निवेशादे! अन्यथा निर्णीत॑ सच्म्‌ इृष्ट- 
विधातकृत्‌ अचलात्मनि। परिणामिनि संशयः । संहतानां पारार्थ्या (थ्ये) नियमा- 
भाषः । का्येकारणयोः भेदेकान्ता5सिद्धेः । 
80 $४५. चलानां शब्दादीनां सबनषिवेशादेः सक्तत विरुद्धमचलात्मनि | प्रधान- 
पुरुषादो परिणामिनि संशयः । कार्यकारणानामन्वयादेरनेककारणपूर्वकत्वे सम्भषः । 
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8 ४६, चलानां सुखादीनां सच्त॑ विरुद्ठमचलात्मनि। प्रधानादों तेषामनु- 
प्रवेशो वा। चलात्मनि चेतन्यपरिणामिनि तदुभयत्र वृत्तेरनेकान्तिकम्‌ । 


सहोपलम्भनियमः स्थादू भेदस्थापि साधकः ॥४२॥ 


$ ४७, उक्तविधातद्ृद द्रव्यपर्योयपरमाणूनां सहदशनम्‌, यथा भेदः, तद- 
न्यथा विघातो भेदप्रतिषेधकी न स्यात्‌ । भेदमात्रस्य साधनात्‌ । नहि सवेचित्तानां 5 
सहोपलम्भो[5]परः सहोत्पत्तेः। स्वभावान्तरविरोधकल्पनायां तथोपपात्तिः | सन्दिग्धा 
[: ] कत्तुरम्मरणो(णा)दयः। सतः स्म्ृतेरभावों याद्विरुद्धः सबेः स्वेज्ञः स्थात्‌ । अन्य- 
तमस्यापि सम्भवे तत्प्रतिषेधे विग्नतिषेधः । शाख्रलिड्रतः प्रतिपत्तावनियमः । तदविशे- 
पण ( पेण ) वृत्तौ प्रत्यक्षेडपि कार्यव्यभिचारः । सतो दर्शनसाकल्यनियमे स्मृतिने 
भवेत्‌ । तदभावे मानान्तराजसिद्धि! | स्वतः प्रामाण्यविग्नतिषेथे पुनरन्धपरम्परायां 0 

गुणोत्कपे! । तदर्थसंवादस्मरणव्यतिरेके5पि सवेथा साधकप्रमाणप्रतित्षेपे च 
सन्देहः । इत्यनेकान्तिकभेदाः निश्चितसन्दिग्धव्यभिचारिणो उनेकप्रकाराः । 

$ ४८, त्रिलक्षणयोगे5पि 'सबेज्ञो न वक्‍तृत्वात इति पशक्षधमेस्य सपक्ष एव 
दशनात्‌ स्वभावप्रतिबन्धेन प्रमाणान्तरं व्याप्तिः अयुक्प्रतिपात्तिग, अतो न व्यापका- 
नुपलब्धिव्ये ( ब्थिव्य ) वस्था । तथा च न कश्निद्‌ विशेषः । तादुशवचनादिगुणो-5 
पपत्तो अन्तव्योप्ति (प्रे) रसिद्धावगमकत्वम्‌, तत्सिद्धों अनन्वग्रेडपि । न त्वसाधा- 
रणा हेतव:, तदथ्यथा नित्यः शब्द श्रावणत्वात्‌ । स्वेधाउपरिणामिनः तदसम्भवे 
कान्तः, तत्र सवेहेतूनामसाधारणत्वम्‌ | साकल्येन व्याप्तिदशने5विश्नतिपत्तिः | अन्यथा 
प्रकतेषपि कथमुपसंहरेत्‌ ! 

सर्वथा भावात्‌ सन्देहे5प्यन्यथाव्यस्तसंविदः 20 
$ ४६, आसिेद्गः चाक्तुपत्वादिः | शब्दस्य परिणामे5पि चक्षुरादिज्ञानमयु- 
क्रम । रूपादिविवत्तेस्य तचव्यतिक्रमेण द्रव्यमनादिनिबन्धनं (निधनम्‌) न शब्द- 
पयायो ( यः ) चाक्षुषत्वग्रसड़रादिति हेतुलक्षणं पृष्णाति । 
$ ४. सहोपलम्भनियमो5प्यन्योन्यार्थविदां बिदाम ॥४३॥ ] 

४४०, सहोपलम्भनियमो5पि अर्थज्ञानयोः अन्योन्यार्थविदां विदाम | 25 
यदेकार्थोपनिबद्धदृष्टयः परस्परज्ञानं परचित्तविदों वा तदथ नाषि (नाव) इय॑ संविदन्ति, 
बहिरसति तादशो [ 5 ] सम्भवः । विश्रमे कुतो षिशेषः ? तथा सिद्धो हेतुः कुतश्रिद्‌ 
ग्राह्मग्राहकविज्नवनिवृत्तेः विप्रतिषेध! । एवमसहालुपलम्भो व्यावृत्तिमात्र शशि 
पाणयोरिव बाह्येतरपक्षयोरसिद्धः । सदसतोरसम्बद्ों ( नधो ) मर्दीभवि भावसिद्धी किं 
वादः ? तस्न एकोपलम्भनियमः, तदात्मकत्वे साध्याविश्षेषः । शक 80 


न्‍ 
| । 
तल पल ६६६५७ ८6, । 
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विज्ञप्तिमात्रसिद्धे! ययात्‌ । अतद्गूपस्याप्यतत्परिच्छेदव्यतिरेकनियमेन विषयाकाराविशेषे 
विज्ञानसन्तानभेदवादोी निरालम्बः। तद्ठिशेषो विभ्रमविवेकनानतरीयकः | नास्ति 
सवेज्ञो पजुपलब्धेः इति स्वप्रमाणनिवृत्तिसन्यथाएपि । स्वोपलम्भनिवृत्तिरासिद्धा । 
सम्भवे5पि निर्णेतुमशक्नो तादशो विश्नतिषेघे तत्मतिपेधयों: स्वयमुपलम्भात्मकत्वान्च 
5 स्वाश्रययोः सन्देहे सन्देहः । 
सिद्ध [5] किश्वित्करो हेतु! स्वये साध्यव्यपेक्षया । 
४५१, शब्दविनाशादों सत्त्वेन सिद्धे सिद्धोडपि कृतकत्वादिः प्रत्यक्षाग्नों 
धूमवत्‌ । विशेषाधानमथोन्तर (?) ततन्र धूमदर्शिनः ग्रत्यक्षवत्‌ साक्षात्क्ृतेडपि कुतसिद्ठि 
( श्रिद्वि ) पयोसनिवृत्तिरज्ञातो5हेतुः । साध्येषपि कृतकत्वादिः अज्ञातः साधना भासः । 
0 तदसिद्धलक्षणन अपरो हेत्वाभासः, सर्वत्र साध्याथोसम्भवाभावनियमासिद्ठेः 
अर्थन्ञाननिवृत्तिलक्षणत्वातू । अनयोरथेंडपि विरुद्धाव्यभिचारिणः सम्भवः, यथा 
नित्यो भावः तद्भाव॑ प्रत्यनपेक्षणात्‌ । तद्धेतूनामसामथ्यें तद [ त ] त्कारणासम्भवः । 
कादाचित्कत्वमपेक्षातः स्थात्‌। नहि भावादव्या ( दन्या ) थाक्रैया। कादाचित्कत्वमयुक्कः 
(क्म)स्वप्लादिवत्‌ | क्चित्‌ प्रतिभासभेदो विरुद्धधमाध्यासो वा ग्राह्मग्राहकवत्‌ । न चापरं 
5 भेदलक्षणमित्यविविक्क तत्तम्‌ | स्वतो जन्मनि सदसतोः प्रभवविरोधः । परतः तुल्यः 
पर्येनुयोग:। एतेन उभयानुभयविकल्पाः प्रत्युक्नाः। तत्र निव्यापारेषु व्यापार- 
कल्पनायां परत्र को [5 ] परितोषः ? नित्यसन्निधाने कल्पनागौरवपरिहारेण भाव- 
धमपरिसमाप्तेः | तथा सर्वेमनित्यमथेक्रियाकारित्वात्‌ | तदभावे निरुपाक्ष ( ख्य ) 
त्वम्‌ । पूवोपरस्वभावपरिहारावाप्तिस्‍्युक्ा तदवस्थस्य । न तावत्‌ क्रमेण; कस्यचिदे- 
20 कत्र करणाकरणविरोधात्‌ । पूरेमसमर्थ पश्चादपि । सहकारिकारणवैंकल्यं समानम्‌ | 
तदपेक्षाब्योगः । तत्कृतमुपकारमात्मसात्कुबेतः स्वभावभेदः । अन्यकरण असम्ब- 
न्धाउनवस्था । न सर्वथा नित्यप्तुपकत्तें युक्रम्‌ । अकिश्वित्करोउनपेक्ष [: ] स्यात्‌ | 
नापि यौगपतेन; तत्करणस्वभावस्य पुनस्तदकरणे5पि स्वभावहानिः। सहकारिवेक- 
ल्यादि समान प्रत्यभिज्ञानेडपि। सदृशापरापरोत्पत्तिविप्रलम्भान्नेकत्वम्‌। तादुश भेद- 
25 नान्तरीयकम्‌ । न चापरं भेदलक्षणमिति । स्वभावग्रतिबन्धे नेतावन्योन्यमतिशयाते । 
समुदायो<हेतु [(:] मिथ्येकान्तपरिग्रहात्‌ । 
सर्वधान्योन्यसम्बन्धे विरुद्ध छा (स) कलात्मनि ॥४४॥ 
8 ४२, प्रत्येक सह वा सामान्याविशेषाथेसाधनः । 
एकान्ताश्रये विरुद्ध: तद्गेदिति सन्देहकृत । 
30 संशयाद्धत्वमावेषपि साध्येषकिश्वित्करोअखिल) ॥४५॥ 


8६ ५३- कि वे व्यभिचारिणः सन्देहः सत्यप्यविनाभावे पक्षविपक्षयोः तद- 
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बेदिनि सम्भवी ? प्राग्‌ विषयोसवद्द त्तस्यानिराकरंणं सवंत्र समानम्‌ । साध्ये गुणदोषयोः 
कस्यचिदन्वेषण सिद्धसाध्याथयो! सिद्धासिद्वाउ|किश्वित्करविम्तरा विरुद्धादयः । 
अन्यथासम्मवासिद्ध! साधन; प्रतिरूपकः । 
बिरो ( रू) द्वो 5किश्वित्करो ज्ञातः प्रत्येकमिति सड़गग्रहः ।४९॥ 
विरूद्धाव्यभिचारी स्यात्‌ विरुद्धों विदुषां पुनः । 8 
प्रकृपा ( प्रक्रिया ) ब्यतिरेकेण सर्वे सम्मोहहितवः ॥४७॥ 
तथाहि सब्वेहेत॒नां भावना सत्त्वमीक्षते । 
स विरूद्धो न्यथा भावाद असमिद्धः सर्वधात्ययात्‌ ॥४८॥ 
व्यभिचारी विपक्षेषपि सिद्धअकिश्वित्करोडखिलः | 
अज्ञातः संदशायासिद्धव्यतिरेकान्वयादितः ॥४९॥ 80 
विरुद्धाव्यमिचारी स्यादर्थमात्रावधारणात । 
अन्तव्याप्तावसिद्धायां बहिरजड्रमनथकम्‌ ॥००॥७॥ 


इति प्रमाणुसड्ग्रहे पद्चमः प्रस्तावः 
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[४ ५. समर्थवचन वादः शाश्वत सत्क्रियाअभ्रयात्‌ । ] 46 


६ ५४, समथथवचन वादः। प्रकृताथेप्रत्यायनपरं साक्षिसमर्थ जिगीषतोरे- 
कत्र साधन-दूषणवचन वादः। शाश्वत सत्‌ क्रियाश्रयात्‌। सर्व नित्य कृत- 
कत्वात्‌ , यत्‌ क्ृतक॑ तन्नित्ये युक्क॑ यथा आत्मा, तथा च सबब कृतकम्‌ , तस्मान्नित्यम्‌' 
इति साधनाड्रवचनोपालम्भच्छलेन स्वामेव स्थितिं विधुर्य ( यन्‌ ) सवेधानथनिब- 
न्धिनो विजयते । विचित्रा हि परप्रत्यायनोपायाः स्वनिश्रयवत्‌ । प्रत्यक्षेणपि कुतश्रित्‌ 20 
साधनसम्बन्धप्रतिपत्तेः । सम्मोहव्यवच्छेदेन तत्वावधारण स्वयं साक्षात्कृतेडपि 
साधनवचने कथश्विन्निश्चित्य विचारे विनिश्वयोपपत्तो साध्यधमेसम्बन्धदरशनस्य 
प्रतिज्ञाविशेषेण तदनन्‍्यतरवचनग्रतीतो वाचकस उपनयादिसमम्‌ । अन्यथा साध्य- 
समम्‌ । तदेवमपि '“युक्लं न॒वा' इति तकंय तावदक्षिणी विस्फाल्य । यदि युक्रम; किं- 
कृताक [त] नियमेन ? तावत्‌ प्रयोक्रव्य यावता साध्यसाधनम घिकरणं प्रत्येति ॥छ।। ०४ 

नहि तेः सर्वधाउसिद्ध कत्ते युक्त निरन्वये ॥५१॥ 


११२ प्रमाणसड्मग्रहे [ कारि० ५२. 


$ ४५, प्रागुत्पतेः असतः पूचे प्रत्यनपेक्षा, निष्पन्नस्यापि सतः स्वयमनाधे- 
यातिशयात्मनो भावान्तरवत्‌ । एतेन उभयावु (नु) भयविकल्पः प्रतिव्यूढः | सत्ता- 
सम्बन्धेषपि समानः प्रसज्ञः | कालाधनपेक्षिणः सवेतो व्यावृत्तेः स्वतन्त्रों भावः 
स्यात्‌ । अपेक्षितपरव्यापारों हि भावः कृतकः । तत्कृतम्ुपकारमात्मसात्कुबेतः तन्निय- 
5 तबृत्तेः सवेथा तत्कायेतया प्रतिक्षणं भेदिनः तद्भावाउव्यवसायतया तदपेक्षणम्‌ । 
इतरवा ( था ) कारणस्यापि सतः सामर्थ्य सकृत्‌ का्येजनने विश्वमक्रममकार्यकार- 
णमनुपाख्यम्‌ । सति समर्थे तत्राभवत्‌ नियमेन पश्चात्‌ स्वयं भवत्‌ किमानन्तयेम- 
पेक्षते ! तदसामथ्योविशेषेण प्रागपि स्यादभावानन्तयोविशेषेण | तदय॑ प्रभवसमर्था 
सतीं विहाय म्तां पुत्राय कामयते। सम्भवत्यपि परिणामिनां शक्तिविचित्रता 
0 अभावविलक्षणत्वात्‌ । विरुद्भधर्मा ध्यासेषपि नानेकव्यवस्था नानार्थकज्ञानवत्‌ । 
तदय॑ मावः स्वभावेषु कुण्डलादिषु सपंवत । 


$ ५४६, तत्र स्पष्टनिर्भासो विकल्पः सन्निधानापेक्षी भावनातो निवृत्तिः सुखा- 
दिवत्‌ । अन्यथा स्मरणप्रत्यभिज्ञाउभावः । तदेवं परस्परपरिणामपरिग्रहविवर्तताहित- 
विविधपयायेरवस्थान्तरमनुभवति ॥छ।॥ 
8 उत्पादविगमधभौोदय सत्‌ प्रत्येममसम्मवात्‌ ॥»२॥ 


$ ४७, नाशस्यापि कारणे सिद्ध क्रृतकत्वमत्तरोदयाउविशेषेण । पूवरोपरावधि- 

परिच्छि न्नसत्तासम्बन्धेडपि तादात्म्याउनतिक्रमः । तन्न उत्पत्तिसंहारौ स्थितिरहितौ 
स्‍्याताम्‌ । एवं प्रतिक्षणम्‌ उत्पादविगमभौव्ययुक्रं सत्‌। सक्ृदषि अतत्स्वभावस्य 
तन्नियमविरोधः । नाशश्रानपेक्षायां न कदाचिद्धवेत्‌ पूर्वोत्तराविशषेण । स्वतों 
20 हेतोनेश्वरस्थास्नुरुदेति न पुनरनपेक्ष; । परस्परपरिण:माहितविशेषपरिग्रहेउपि स्वरस- 
बृततरप्रतिधातः विषयसब्निधानाहितविशेषविज्ञानवत्‌ । स्वस्सभडगुरस्थापि विरोधि- 
प्रत्ययविहितविशेषलक्षणेन निवर्ति पश्यामः । सदसतोः पूवोपरभावनियमः । 
कथड्थित्‌ कायेकारणवत्‌ अचलस्याप्यव्ययादत्तरीमवति । तादात्म्यपरिणामेन 
सरवप्रतिमासनात्‌ । सर्वस्य अनेकान्तात्मकत्वे तदतद्गथव॒स्था तथापरिणामात्‌ । 
25 नहि. तथा अपरिणते तत्‌ विग्रतिषेधाद । प्रसिद्धप्रभवसाहश्यप्रत्यासत्तिविश्र- 
कषयोरपि नानेकस्वभावनियमः पितापूत्रवत्‌ । सन्‍्तानस्य अन्यथाञउंसम्भवात्‌ । 
एकप्रत्यवमश विशेषष्यवस्थायाम्‌ एकत्वविधानम्‌ । विश्रमकल्पना5नानैकव्य- 
वस्था, नेकयोगक्षेमलक्षणमेकम््‌ अतिग्रसज्भात्‌ । विरुद्धधमोध्यासाद बहिरन्तमख- 
प्रतिभासविज्ञानिकतानिवृत्तिः | अर्थज्ञानविवेकप्रतिमासयोः अदृश्येतरयोरविरोधे तह्ष्म- 
80 स्थूलकलाकलापस्य प्रतिक्षणमुदयस्थितिसंहारमनु भवतः क्रमबृत्तेरप्रतिघाते विवेक- 
कल्पनाविवेकः | आदौ दृष्टपरस्व॒भावाविधातेन पुनः क्षयदर्शनात सिद्ध! (द/) अन्ताधोः 
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पूवापरस्वभावाप्तिपरिहारयोः साध्यसाधनभावः | श (स)कलशक्किविरहिणोबस्तुत्वे 
तदुपादानविच्छेदः, प्रकृतिविकारनान्तरीयकत्वादथान्तरप्रत्तेः । त्रिलक्षणं प्रतिक्षण- 
मविकलिपित विकल्पलक्षणम्‌, अन्यतरव्यतिरेकेड्नुपपतन्नम्‌ । समुदायेउ्सड्ूरप्रसड़: | 
एकशः तल्लक्षणान्वय्रे मेदकल्पनानर्थक्यम्‌ । तदयम्‌ उत्पाद एवं तिष्ठति, नश्यति । 
नाशयेव तिष्ठति,उदेति । स्थितिरेव नश्यति उदेति ॥छ॥ 


प्रकृताउदोषत त्त्वार्थप्रकाशपटुवादिनः । 
विद्ववाणो5ब्रवाणो वा विपरीतो निगद्यते ॥०३॥ 


६ ४८, नित्य आत्मा कथमन्यथा क्ृतक इति १ न्‍्यूनतया किलायमपि अखात्‌ 
प्रत्यवस्थातुमकृतज्ञ! स्वयमवयवान्‌ कलयति । 
स्थादजग्र परापेक्षसुदय प्रलूय प्रति । 0 
अभावस्यानपेक्षत्व॑ मावस्थ परिनिष्ठिते ॥५४॥ 
$ ४६. न खलु अक्रृतकस्य नित्यत्वम्‌। उत्पादविगमक्रियाभावस्थेव क्षणिकस्या- 
नपेक्षत्वम। सिद्धासिद्योः तदयोगः। खयमात्मलामं प्रति अपेज्षितपरपरिस्पन्द नित्य 
कथमकृतकम्‌ ? सर्वदेशकालादिसम्बन्धसातत्ये तत्कृतोषकारापेक्षम्‌ । व्यतिरेके5न- 
वस्था, सम्बन्धासिद्धि! | खयमात्मला भस्य कथश्विद्‌ व्यपदेशः | नित्यानित्ययोरचलयो: 5 
अनुपकारे5पि सत्स्वभावानतिक्रमाविशेष! । “कृतकाकृतकयोः नित्यानित्यस्वभाव- 
प्रतिषेधः” इति दृषणोद्भावने भूयस्तथैकान्तप्रतिषेधे श(स)कलकलाकलापसमा छेपजा- 
त्यन्तरप्रतिपत्तिनान्तरीयके ग्रकृतसाधने पर पराक्रमते। तथाउनित्यं कृतकत्वादित्य- 
त्रापि सवे समानम्‌। अविचालिन (चलिनां) क्रियानिवृत्तिश, खभावान्तरलक्षणत्वात्‌ 
सत्तायाः। तथा5प्रतिपादने साधनदृषणसामर्थ्याउपरिज्ञानम्‌ । अज्ञाताउकिश्ित्क- 20 
राभिधाने5पि जयाभावः प्रकृतसाधनशक्षिवेगुण्येन । 


साध्ये परतिरस्कारो जल्पः तच्छक्तितो जयः । 
तन्न मिथ्योत्तरं या (जा) तिः यथा<नेकात्मविद्विषाम ॥५७॥ 
$ ६०, स्वेमनेकान्तात्मक स्वात्‌ इत्यत्र (त्रा) रेकाः प्रत्येकमाहोस्वित सम्- 

दितम्‌ ? सिद्धसाधनम्‌ स्वेस्थ अनेकात्मकताविगानम्‌। एकात्मकत्वप्रतिषेध ( थे ) 25 
विरोधः। क्षचिदेकता5भावे अनेकत्वाउसिद्धि!। अथ एकेकशः एकात्मकत्वम्‌ अन्यथा 
नानात्वम्‌; अधिकरणं प्रतिज्ञान्तरं पुनरकिश्वित्करम्‌। अथ एकत्वविधेः सामानाधिकर- 
ण्यम्‌; उभयदोषपप्रसज्र: साध्यसाधनसम्बन्धासिद्धिः । अथ तादात्म्यम्‌ ; सड्भर:, परस्प- 
राजुप्रवेशः। विशेषे नेकाधिकरणत्वम्‌। सं छेपे पुनरनवस्था । अतो निरू (रु) पाख्यतया 


न्‍वनननतानकल अमान पिणणा हर 


ध्जर 





१ भ्रत्र “रोपय:” ( सिद्धहेम० १-३-३६ ) इत्यनेन नाशः+ एवं -- नाशयेव इति ज्ञेयम्‌। . 
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ख़पुष्यवत्‌ प्रत्येकमनेकात्मनि संशयः क्चिद्‌ ऊध्वेतादिवत्‌ । तादात्म्यनिगेये परस्परप- 
रिहारे (र) स्थिति: एकानेकस्व भावयो: निमित्तभेदात्‌। निष्प्रत्यनीकत्वे वेयधिकरण्यात्‌। 
उभयदोषे सदुभयोपयोगेन भेदसंहारे साझ्ड्येण व्यवस्था मा भूत्‌ | तदनयोरेकस्यापि 
कस्यचिदृपस्य अभावात्‌ स्वरूपस्यातद्भाविनः स्वनियतस्या5भावात्‌ सर्वव्यवहार- 
5 सदर; । तदतिशये व्यतिरेकादुभयाभावः । एकमनेकात्मकं॑ स्ववचनविरुद्धम ; 
शबलाकारज्ञानाभावात्‌ । ग्रत्यक्षविरुद्ममू; कस्यचिदेकम्यानुपलम्भेन । संहारसत्र- 
नीलादेरपरं न मेचकादिकं प्रमेयम । तद्ूबुद्धेरपि तदूपत्वे तथाभावः, तदनेकात्म- 
कत्वविरुद्ध द्रव्यान्तरवत्‌ । यदेक॑ तदेकात्मकमेव नानात्वविरुद्रं तदेकांशवत , 
तदत्यये धर्मनेरात्म्यम्‌ | तथोपलब्धिः इत्यसिद्धम्‌ । वेध्वेदकेकाकारज्ञानेडपि अनेंका- 
0 न्तिकत्वम्‌ , यथोपलम्भ॑ भावखभावनियमाभावः खम्नवत्‌ । तथोपलम्भरय तद्भाव- 
नियम इृष्टविघातकृत । परिणामविधातः तदन्यथोपलम्भाभावः, साधनान्तरं तदपि 
प्रकरणसमम्‌, तथाउनन्‍्यथा सम्भवसमारेकतः प्रक्रियाग्रवृत्ते! । नहि दृष्टाद्‌ गरिष्ठमिष्ट 
यतो5यं तथादर्शी प्रमापणीय! | साध्यसाधनव्यवस्थायां पुनः सन्देहों यथा ककिंश्वि 
(ख्तरि) दयं आाणुः स्थात्‌ इति। निपातस्य पूर्वेश्रयोगनियमे विरुद्धश्व परनियमोपलब्धे:। 
5 उच्चेदेशने व्यभिचार इत्यनेकवा ( था ) जज्ञपूके परस्य तद्।िग्रतिपत्त अग्रतिपत्तौ 
प्रकृतार्थविधानप्रतिपेधविधुरे गुणदोषविशेषामवस्थातो ( १ ) जयपराजयाअ्सम्भवे 
राजकुलवत्‌ जल्पानारम्भे5पि निग्रह्मानम्‌ आकस्मिकम्‌, अतिशयान (अतिशायने ) 
कथमस्थान स्यात्‌। भूतदोषोद्भावने5पि तत्त्व॑ प्रतिपित्सवो निगृद्यते ( न्ते ) सन्माग- 
स्थायिनो वा प्रस्तुतानुपयोगग्रलापेरिति प्रक्न॒तार्थप्रत्यायने वाग्दोषेडपि जल्पाकं 
20 विजयते, यथा$नित्यः सच्चात्‌ इति । 
असिद्ध [: ] सिद्धसेनस्य विरुद्धों देवननिदिनः । 
द्वेधा समन्‍तभद्रस्य सत्त्वादिरचलात्मनि ॥५६॥ 
8 ६१, यावान्‌ करिचत्सवभावो मिथ्येकान्ते स सर्व आभ्रयासिद्धः । तदत्यये 
तेषां च तत्राभावः तदात्मकत्वात्‌ । नहि अस्ति सम्भवः यज्निरेंशों भावः परस्पर- 
25 विश्लेषविधातात्‌ तत्रासिद्धि! अनेकान्तसिद्धि! | तत्मतिविधानं हि तत्‌, क्चित्‌ 
करिचत्‌ प्रसिद्धों धमः प्रतिपक्षापेत्ञी | तदतत्परिणामलक्षणो<र्थः स्वभावान्तरविरोधी 
परस्परविवेकस्थिते! अथान्तरवत्‌ | तदयम्‌ अन्तरज्ञबहिरड्ञश्नत्यनीकरवभावग्रतिक्षेप- 
विकलतया विरुद्मम । व्यभिचारी प्रभव्रसामान्यसहचरभ्रत्यासत्तिविप्रकरषयोरपि 
तदथोन्तरभावयों! तथापरिणामव्यवस्थायाम्‌ | साध्यसाधनमभेदेडपि तादात्म्यम्‌ । 
80 निष्कलस्य तथाग्रतिभासविक्रियाविरोधः । ग्रुणपर्ययवद्रव्यम्‌ | व्यतिरेके प्रथगुप- 
लम्मसहभावेडपि समवायिनों नेकयोगक्षेमलक्षणो गुणभावः । तादात्म्ये कथल्ि- 


जल जीजा लाख 5 “तीज लत जलन कल ल ली + नस कलाम क 


१ एतबनन्तरं ता० प्रतो व्यतिरेके पुथगुपलमस्भसहभावेषपि समवायिनों' इति पाठः पुनरलिलितः । 


कारि० ५७-६९. ] ६. षष्ठः प्रस्तावः ११५ 


द्वेदः स्पशोदे! संख्यादिवत्‌ । प्रत्ययभेदिनोप्येकत्व॑ सामग्रीमेदेन कायेकारणवत्‌ । 
वर्णसंस्थानादेरकत्वे विप्नरतिभासः, क्चिद्‌ द्रासब्ादिकरणगुणवेगुण्यतारतम्यभेदेन 
मुक्कादिविशेषस्य रूपज्ञानस्य प्रतीतिः, अन्यथा देशादिनियमेन चन्द्रादो तथा संवादः 
कथश्विद्विप्रतिसारः सामग्रीबेकल्येडपि न स्यात्‌ । वितण्डात्मतिरस्कारः सं (स) 
वेतण्डिको मिथ्यादष्टिः नियमेन परतिरश्चिकीपेया स्ववचनप्रतिघाती यथा संदस- 8 
दात्मा क [ रिचत्‌ ]। 


स्वमावपर सावाभ्यां वाचोचबृत्तिरनेकथा । 


8 ६२, यदि स्वरूपेण आम्ति पररूपेणापि भावस्य क्चिदभावविरोधः । 
चेतनेतरविकल्पेषपि न वस्तुविकल्पः। सत्ताविशेषेण प्रमाणस्य अग्रमेयत्वे स्वरूप न 
स्यात्‌ । प्रमेयग्याउग्रामाण्येडपि संवादाविशेषेण वेद्यवेदकयोः परस्परपरिहारे5पि बहिर- 0 
न्तश्व वेच्यता । विशेषेण व्यापारनिर्भासम्य केवलस्य दशनात्‌ आत्मनः स्वयम्‌ आत्मा- 
न्तरेण सच अनन्यवेद्यनियमात्‌ । निव्योपारस्य व्यापारतो वृत्तिः उदयस्थिति- 
संहारविरहे एकाकारस्याउदृष्टो पुनः अनेकस्य तथा विरोधेन भावलक्षणवेधुयेम्‌ । 
सर्वे ( वे ) विकल्पातीत॑ तत्त्यमिति स्वामेव क्ृतिं स्ववाचा विडम्बयति । यदि 
पररूपेण असत्‌; तद्विविक्नखरूपस्थ कथश्विदनुपलुब्धो पररूपा5विशेषेष सखरूपेणापि 5 
हति; सो5्यमात्मानं विडम्बयतितराम्‌ । संबृत्या खपरपश्षसाधनदृषणव्यवस्थां 
समारभयन्‌ सुतरां विडम्बयति परमार्थविषयेयेण। तथा5परपर (तथा पर) प्रसिद्धग्रमा- 
ऐेन 8 २.) “नाग्रत्यक्ष॑ प्रमाणं न परलोकादिकं प्रमेयम्म अननुमानमनागर्म च” इंति 
लोकविसंवादशास्रागमनिका यादयो5धिकरणभेदेपि केवलम्‌ आत्मोत्कर्षणाथे छाभ- 
लोकपूजाख्यातिहेतवो वाग्वृत्तयोड्नेकधा, वर्णपदवाक्याजुपूर्वीनियमः तक्त्वग्रति-20 
पत्तेरनड्रम्‌, अन्यत्र आहोपुरुषिकातः । कल्पनातो5नवस्था । 


शून्यसंबृतिविज्ञानकथानिष्फ (५क ) लद॒शनम ॥५»॥ 
सश्ययापोहसन्तानाः रा (स) पैते जाद्य (ड्य) हेतवः । 
प्रतिज्ञाउसाधन यत्तत्साध्यं तस्पेव निर्णयः ॥९८॥ 

यददृदयमसंज्ञान त्रिकमज्ञी ( ही ) कलक्षणम । 25 
प्रत्यक्ष निष्कल दोष शभ्रान्त सारूप्यकल्पनम्‌ ॥०९॥ 
क्षणस्थानससत्कायेम भाष्य पशुलक्षणम । 

प्रेत्यभावात्ययो मानमसुमान मरूदादिवत्‌ ॥६०॥ 

शारत्र सत्य तपो दान देवतानि (ने) व्यलौफिकम । 

झाब्दः खथंभुः सर्य [अज्ञ] कार्याकार्येध्वतीनिद्रये ॥९१॥ 80 


११६ प्रभाणसड्महे [ कारि० ६२-६३- 


न कश्चिचेतनो ज्ञाता तदर्थस्यति तामसम । 
पदादिसित्त्वे साधुत्वन्‌ ( न्यू ) नाधिक्यक्रमस्थितिः ॥६२॥ 


प्रकृतार्थाविधाते5पि प्रायः प्राकृतलक्षणम्‌ ॥छ॥ 
इति प्रमाणसडम्हे पष्ठः प्रस्तावः ॥ 


हि... कण्क ढ 
“जल धात्त 


3. सततमः अस्तावः । 


सिद्ध प्रवचन सिद्धपरमार्थानुशासनम्‌ ॥६३१॥ 
$ ६३, सर्वमिथ्येकान्तातीतं शासनम्‌ अनवयवेन प्रमाणम्‌, साक्षात्कृतसमय- 
संवादेन तादशो<बाधन ग्रत्यक्षादिवत्‌ । ग्रसिद्धसंज्ञानसामग्रीप्रभवतया प्रमाणान्तर- 
सम्स्वासम्भवेडपि कारणगुणदोपसाकल्यवेकल्या भ्यां प्रवृत्तेरड़म्‌ । सर्वत्र शझ्जानिशृत्ते 
0 खतः ग्रतिबन्धवैधुर्य प्रणेतुरुभवेरनादित्वेषपि कायविज्ञप्तितत्‌ | खतः प्रामाण्यमती- 
न्द्रिये न वे बुद्धेविप्रतिषिद्धं बचचनवत्‌ । खविषये प्रकर्पनियमेन दोषावरणपरिक्षयाभावे 
तदर्थेष्वनाश्रासः । प्रकारान्तरासम्भवेन तदशथज्ञानाभ्यासग्रकर्पप्रभवपरिस्फुटप्रत्यये 
प्रियमनुषप्ठितम । कचित्तत्तपरिच्छेदव्यामोहविच्छेदयोस्तादात्म्पेन सर्वहेयोपादेयोपा- 
यपरिज्ञाने किमपरिज्ञान (रत) स्यात्‌? तदबिशेष (तद्विशेष ) व्यामोहे तदथासिद्धे [] 
5 सर्वस्य प्रकरणोपयोगः । साकल्येन वृत्तों प्रवचन विश्रकृष्टेडपि स्पष्टमवितर्थ प्रतिवि- 
शिष्टस्वभाव॑ स्वृप्नादिवत्‌ । प्रतिबन्धवेकल्ये स्वप्रभव॒कायवाग्व्यवहारानुमेया रागादि- 
प्रतिपक्षा: । 


ध्टा 


पुरुषातिशयोछऊज्ञेयो विप्रलम्भी किमिष्यते ? । 
8 ६४. यदि ज्ञानविशेषो दुरबगाहः प्रेज्ञावतः कथमागमार्थेषु प्रवृत्ति: 
20 स्वेविशेषाणां शक्यक्रियत्वात्‌। सिद्धेउप्यकृतकस्य प्रामाण्ये तद्विशेषापरिज्ञानम | 
श्रुतेः प्रायशो विपयोसेः सवेथा व्यवस्था न स्यात्‌ । तदय॑ त्रिपुरदहनादिवद्‌ आत्म- 
घातो5पि सितासनपुरःसरो मिथ्येकान्तप्रलापी प्राकृतग्रज्ञाविगाह्याथेदिग्मूढः स्वय- 
मज्जीकृतातीन्द्रियाथेप्रत्यक्षदेशनातः सत्यतपःप्रभावरहितो मनुष्यधर्मा करणादिच्छलेन 
सम्भावितोद्व त्तवृत्तिः | प्रसिद्वहिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहस्वविपक्षगुणोत्कपमास ( श॑ )- 
25 समानः यथाथेदशेनादिगुणो नेति निःशड्डं नश्रेतः। 8३. ) “क्षीणावरणः समधिगतलक्ष्‌- 
णो5पि सन्‌ विचित्राभिसन्धिः अन्यथा देशयेत्‌ इति विप्नलम्भशड्डी तादशश प्रकरणा- 
नुपयोगविशेष किमथे प्रद्गत्तकामो म्गयतो ( ते)? दृष्टेष्टयुक्न (क्वि) विरुद्धाथप्रव- 
चनसमयान्तराणां ग्रणेतारो विप्नकर्षेणपि विशेषतों निर्णीयन्ते शास्रकारा इव शास्त्र 
यथार्थदशनादिसाकल्यवैकल्यग्रतिबन्धेन | 


कारि० ६४- ] ७. संप्तमः प्रस्तावः ११४ 
समानपरिणामार्थ सझ्कुताचछब्दवृत्तितः ॥ ९४ ॥ 


$ ६५, क्चित्‌ समयानपेक्षणे शाख्रमपौरुषेयमनथेवद्‌ । अनादित्वे व्यवहारव॒द्‌ 
व्याख्याधिप्रतिपत्तो परमगहने कः साक्षी यतो निःश्इ चेतः पुरुषः ! स्वयंकृतसमये 
तदर्थदर्शी कथश्थिद्‌ व्यवहारिणः प्रवत्तेयेत्‌ । नित्येडपि शब्दार्थसम्बन्धे अनवस्था- 
प्रसड़ः । सद्जेतदर्शिनः तत्प्रतिपत्तो तदन्यतमे चलत्यचलति वा अचलश्नलो वा दिप्र- 5 
तिषिद्धः । नित्यानामनित्यानां वा सब ( सम्ब ) न्धो5नुपकारविशेषणे सिद्धस्य 
परतन्त्रतायोगो व्यतिरेकाव्यतिरेकयोरनवस्थासड्डरप्रसड़४ । तत्सड्वेताइ्यभिव्यक्ो 
अन्यकल्पनासामथ्येम्‌ , उभयोरव (च) लात्मतया देशकालावस्थाभेदेन उपलम्भास- 
म्मवः अन्यत्र प्रतिपत्तेः। अन्यत्र सड्जेते अतिप्रसद्ग:। सामान्यसन्निवेशिनि तथा समवा- 
याविशेषेण नियतबवृत्तेविशेषाविशेषज्यपोहबत्‌ | स्वभावभेदानुपलब्धेज्ञोनाभिधानानु- 0 
प्रवत्ते, अन्यथा सम्भवो द्रव्यगुणसमवायेषु प्रसद्र:। समानग्रत्ययजनकेषु तदव्यति- 
रेकेण समविषमतया सम्प्ज्ञायमानेषु जातिधमेपरिसमाप्ता च त (प्तावत) त्कारणव्या- 
वृत्तावसाधारणत्वम्‌ । अभावविशेषे जातिवत्‌ समानग्रत्ययः, समानो नाम एकज्ञाननी 
लादिवत्‌ । च्षुरादिज्ञानेउपि सबेत्र सर्वथा सारूप्यव्यभिचाराभावः, तादूप्यनियम- 
सम्भव: । दशेनेतरयोः सर्वथा भेदे पश्यतो [5] रम्ृतिरस्सृतेग्परामश इति विषयज्ञानवत्‌ 5 
समनन्तरयोम॑तिश्रुतयोः खभावभेदे वेद्येदकलक्षणम्‌, तदेकाथंबिषये (य) योरमि- 
जात्मना बहिरपि शब्दार्थसड्डेते तदथग्रत्यभिज्ञाने वा सत्याथंता, समानैकात्मगप्रतिपत्तौ 
सत्यानृताथेताभेदः । समवायसाकल्यवैकल्याभ्यां शाब्देडपे आमिनिवोधिकवद्‌ 
भिन्नप्रतिभास एकतानत्वम्‌। यथाथेदशेनादिगुणवेगुण्या भ्यां प्रवचनेतरव (व॑) शर्संइत्तौ 
सर्वविशेषकल्पनायामाप्तागमपदाथप्रमाणप्रवृत्तिफललिड्भचारित्र॑ मा भूत्‌ । स्वांशमात्रा- 20 
वलम्बिनो नार्थप्रतिपत्ति: । 


8 ६६, एकत्र बहुभेदासम्भवे मिथ्यावरिकल्पो न स्यात्‌ । स्वथा विश्रमे 
नीलादिविशेषवद्‌ देशकालादिभेदेजपि दृष्टसमानाथ विकल्पयतः तद्विषयताग्रत्यक्षवद्‌ 
देशादिनियमः, अन्यथा स्वमवद्‌ दूरासब्कायेकारणभावश्रतिविधावनानेक॑ समनन्‍्त- 
रसाधारणमात्मान संविदत (न) स्वरूपतत्त्ववि श्रम॑ वा साधारण प्रतिलक्ष(तिक्ष)णं त्रिका- 25 
लगोचरानन्तपर्यायदर्शी दोषावरणक्षयोपशमवश्ञाद्‌ दशेनविषयसामान्यविशेषात्मानं 
समासादयेत्‌ स्थापनादिवत्‌ । प्रातिमादा यथासमारोप॑ व्यवस्थापिते तत्समानविक- 
ल्पमात्मानं धारयति, समानेउपि सर्वत्र तथाउरथदशनादिगुणयोगवियोगः तत्तमि- 
ध्याग्रतिपत्ति; । सत्यां प्रतीतोी तदनुमानं श्रेयोथ्वाप्तिपरिहरत्तद्गुणदोषबिवेको वा 
सपश्निधिवत्‌ तत्स्थाया (तच्छाया ) प्रतिपत्तो तदनुमानं स्वरूपप्रतिभासातिशये तथा- 80 
परिणतम्‌, न चेतद्‌ युगपद्धिब्रदेशोपलम्भे स्वपरप्रत्यक्ष॑ विश्रमकल्पनाविरुद्धम । 


शर्ट प्रमाणसड्महे [ कारि० ६५. 


$ ६७, सन्निकपोद्‌ रूपज्ञान॑ यदि स्पष्टावग्रह।, तदथेग्रतिधाते दीपरश्मिवद्‌ 
अनियमग्रकाशप्रसड़। । स्फटिकाधदपहिताथंगप्रतिबिम्बोध ( प ) लम्भवन्छ ( च्छ ) 
तो तदर्थाधिगमे प्रमाणान्तरेडपि तदयमर्थमभिनिबुध्य श्रुतविकल्पे द्रव्यपयोयसामा- 
न्यविशेषविषयमधिगच्छति । व्यामोहविच्छेदे सति मतिश्रुतयोरेकत्वेडपि कथश्वित्‌ 
5 प्रतिभासभेदो अवग्रहादिबत्‌ । तदेतदसद्गपत्वेषपि तत्समधिगमनिमित्तम । तम्न 
तद॒धिगम एवं सत्यपि सारूप्ये रथापनादिवत्‌ । 


परंज्योतिरनाकारं पर्यायानुक्रमस्थिति । 
8 ६८, स्थापनाश्रुतिरेव व्यापिनी सर्वत्र समानाकारसम्भवः । सतोडपि 
कचिदसदविशेषो व्यतिरेकासिद्धिः, समयस्मरणाभावे तदथोग्रतिपत्तिः । असत्यथेज्ञा- 
0 पने तदभ्यासमात्रेडपि श्रेयोडतिशयश्राप्ति:। विचित्राभि [स] न्धयः ग्रतिपत्तारः । 
स्वाध्यायतपःप्रभावमूलं सकलमलं तदथज्ञानं तत्परिच्छेदसामथ्ये प्रतिनियतभेदमेत- 
दाकारातिरेकेण व्यभिचारद्टो तदावरणपरिक्षये निरुपाधिकमप्रवात्तिः, यथाप्रतिबन्ध- 
क्षयोपशम वणपदवाक्यानुपूर्वीसंहारातिशयः परमाणुक्रमनिमेषलक्षणपयोयसमासतः 
तांखवांदिव्यापाराहितसंग्काराः सदृशापरपरिणामेन शब्दवा ( था ) रा; शरीरावयव- 
5 सैंस्पशिन्यः प्रत्यवभासेरन्‌ । 


$ ६६, श्रोत्र हि नाप्राप्यकारि चक्षुरिव प्रत्यासन्नाग्रहणग्रसज्भअ/ | तदभिघाते 
विशेषोपलम्भे दिग्विभागप्रतीति! । अवग्रहीतम्याप्रत्यक्षणुणत्वमयुक्तम्‌, अनाहित- 
विशेषगुणोत्पत्तिविनाशा5सम्भवात्‌ । निरंशानां क्रमबृत्तो अथान्तरव्यक्विबद्‌ अर्थो 
फ्योगः स्थात्‌ । कुतश्चिदक्रमस्य व्यक्नावनभिव्यक्नों तदन्यवेयथ्येम्‌ । ध्वनिविशे 
20 पाहितसंस्कारश्रुतिपरिण।मी तदर्थमधिगच्छेत्‌ । गुणपरयेयवद्रव्यम्‌ । स्पशवतः क्रम- 
वृत्तेः द्रव्यत्व न कस्यचिदपरिणामिनः!, पोवापरयोभोगस्य परपरिणामे वर्णोन्तर- 
परावृत्तो असकलग्रतिपतत्तिः। उभयपरिणामे अनुऋरमग्रहणनियमालुपपत्ति [: ] प्रतिवणे 
प्रयत्न भेदेन कस्याचित्तिरोभावे परोडपि तादशपरिणामः समनन्तरमाविभवति कारण- 
सामग्रीसनिधो । प्रत्यभिज्ञानेषपि नानात्वम । युगपद्धिअ्रदेशोपलब्धेः (ब्चेः) सबे- 
25 गतत्वे सवेत्र सवेदोपलब्धिः | अपरिणामिनः ताल्वादेरभिव्यक्ला [वा] वरणविच्छेदात्‌ 
क॑ (क्क) संस्कारादिवियोगः १ सकृन्नानादेशोपलम्भों व्यापिनः प्रयासेडपि न स्यात्‌ । 
व्यज्नकव्यापारे व्यद्रथविशेषानियमः । करणसब्निपातों ( तो ) पनीतश्रावणस्वभावः 
पूर्वांपरकोव्योः दीपादिद्रव्यवदू अनुपादानानुत्पत्तिरपरिणामविधातः | तथाउलुपाल- 
स्मेषपि नित्यस्वभावान्तरप्रतिबन्धी । तथाहि-द्रव्यमेव भावाव्यभिचारि तदात्मक- 
80 त्वाच्चराप (त्वाद्‌ युगपत्‌) क्रमभावेडपि तदेकयोगच्षेमलक्षणवन्नामसदृशोपलंम्भतः । 
तथा द्वि (तद्ठि) रेषाप्रतिपत्ते रात्मा स्वामी तदर्थेकृूत ॥द७।॥। 
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४ ७०, स्वस्य निर्दिष्टस्य सवेथा नोपकारकत्टम ! शरीरादिपारिणामोषयोग- 
साधनेन गतिस्थितिकरण विघाते तदनुपकार्य भोक्तृ त्वविरो धः । सम्बन्धासिद्धि: उपकार! 
परिणामाव्यतिरेकेणानवम्था । सबंत्र तद्गुणोपलब्धावधिध्यानातिरेकः तन्नियतवृत्ता- 
वतिरेकव्यतिकरसड्ड रप्रसज्ञ: | तदगुणान्तरसमवायाविशेषस्वात्मान्तरस्यापि कालाध- 
विशेषेणेच्छादिसमवायनियमः कुतः संसारः ? चेतनस्यापि नित्यमद्श्यस्य स्वयं विज्ञाने 5 
न बुद्धिरवेतना अतीतकार्यकारणतया विकारिणमात्मान नं) कथ्थ दशयते ? तदुपलम्भा- 
निवृत्तेराविशेषेण तद्गृत्तिसड्डरः। तदात्मानतिशायन (१) यदि विग्रहमात्रव्यापी न भवेत्‌ 
सहव्याप्तिरुपभोगे न स्यात्‌ | परस्थेव संसारे नात्मनः कमफलसम्बन्धः । सन्तान- 
स्यापि निरू ( रु ) पाख्यतया न संसारः | 

साधने नत्व (तत्त्व) विज्ञान चारित्र समयस्थितिः । 0 

8 ७१, आत्मेतरसम्बन्धवियोगकारणतचबुद्धेराग्त कायाधिकरणस्य तदनुष्ठान- 
विशेषतो मोक्षः, तब्मिसगोंदवि (धि) गमः, तप पक्षवृत्ते: संसार आत्मसुखदुःखतपेणा- 
दिप्रवत्तिनिवृत्योरकारणविशेषोषधवत्‌ । अन्यतरवेकल्येन परस्याप्यपरिसमाप्तिः । 
साध्यसाधनयोरनवयवेन विज्ञानस्वभावव्याप्ती प्रक्रृतविषयव्यापारविशेषापेक्षया 
साधनस्य त्रेविध्यम, सकलात्मपरिज्ञानेडपि विरतविग्रहसम्बन्धस्य परत्वस्‌ । 5 

सम्बन्धयोगतः स्थानप्रस्थाने तद्विशोषतः |॥5३॥ 


$ ७२. चेतनस्याथोन्तरसम्बन्धवेकल्ये न शरीरस्थितिः । संयोगपरिणामतः 
कार्यकारणवद्‌ अनादिसम्बन्धविवर्त्ती सुवणेपाषाणादिवद्‌ विशेषोपपत्त [:] ज्ञानस्व- 
भावस्य मोहादिमृत्तोनुप्रवेश मदिरादिवत्‌ । मन्त्रादेस्तादशोपयोगाबिरोधः । धमादेर- 
ज्ञानस्वभावे तदविशेषः | चेतनस्य हीनस्वाप (स्थान ) प्रापणं बन्ध [:] संस्कारबशात्‌ 20 
देशान्तरप्राप्तिः देवदत्तादिवत्‌, परापरकमप्रबन्धात्‌ परवंसो (शो) त्पत्तिः बितटप्रात- 
( बीजपादप ) वत्‌ । सत्यपि परस्यरंदे ( स्परं भेदे ) योग्यतालक्षण! सम्बन्ध! | 
मृर्तानां च स्रिग्धरूक्षताभावे तादृशो वृत्तेः | नाय॑ पज्ञागुणः तत्मकर्पापकर्षनिद्दांसा- 
तिशयजातीयाभ्यासविवर्त्ती क्रोधादिकरमोंपादानयोग्यताम्‌ आत्मनः सचयेत्‌ । युगप- 
द्वाविनोवोसनानियमः । परिणामान्तरेषपि तदन्वयेन अविकलतया युगपदुपलम्भ- 28 
प्रसज़:। तदुद्भवा5भिभवस्वभावश्रतिषेधे तिरोभावाइसम्भवः । इतरस्यापि तदात्म- 
कत्वात्‌ । चेतनोपतापहेतवः कमंणो न विशिष्यन्ते। तदय॑ दोषप्रभवः सति हेतो न 
कदाचिदुपरमंते । 
आत्मनो दोषसम्बन्धम्‌ आत्मज्ञः सन्निबत्तयेत । 
. $ ७३. निसगतोडनवरतव्यामोहसमृदयवशात्‌ स्वरसतो वृत्तप्रसादवृत्तदोष-80 
प्रसरस्य प्रतीकारो न आत्मात्मीयप्रज्ञाप्रकपेग्नतिपक्षः प्रथमवत्‌ । ज्ञानदर्शनोपणोग- 
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लक्षणम्‌ अन्तर्ज्योतिमेयम अनादिनिधननिर्भासमात्मीयतत्तम्‌॒अथोन्‍्तरानपेक्ष चैत- 
न्यवत्‌ , मोहादिसम्बन्धान्वयस्त्र (व्य ) तिरेकानुविधायिनः तादृशो5ज्ञानादयः तिमि- 
रादिवत्‌ स्वहेतुप्रतिपक्षपाटवे निवर्तेरनू। आलोकादयो दोषसंइलेषविश्लेषहेतवः अण्ज 
[ज्ञ] नादिवत्‌, न्‍्मा (मा) गोविगमाद्‌ दूरेड्योग्यानां परिनिवृत्तिः। साध्यसाधनमिथ्या- 
5 सड्डल्पाभिनिवेशों निसगेतः पापीयान्‌, यथा आत्मज्ञस्व॒भावस्थ व्यतिरेकिणी बुद्धिः 
अपरिणामिनो<र्थोपलम्भेष्कत्ते: करणतया संविद्धिषयं व्यवस्थापयन्ती स्वयमन्वय- 
व्यतिरेकौ संसारमोक्षौ अनुया (मा) पयति | सवेथा विशिष्टा गुणसम्बन्धविवेकतः 
पुरुषार्थसिद्धिरिति परस्परविरुद्धम्‌ | तादृशो भावान्तराविशेषः । सच्ादिसामान्यगुण- 
सम्बन्धेन चेतनानिवृत्तिरन्तःकरणसब्निधावदृष्टकल्पना अनवस्था, सामान्यविशेष- 
0 समवायब्यपदेशे चेतनाव्यतिरेकेणात्मा मा भूदुषयोगलक्षणातिरेकतोी अचेतनादिवत्‌ । 
परस्परपरिहारस्थित (ति) लक्षणतया चेतनेतरात्मनोः चेतनेतरसमवायिविवेकतः 
समधिगमः परं निवाणम्‌ । 
$ ७४. स्वांशमात्रविषयेन (ण ) निरंशपरमर्थिन सवथान्या(न्य)वेद्यविरोधे पर- 
दुःखमजानतः करुणेव तावन्न भवेत्‌ । विभश्रमतों भावे विश्रमों न स्यात्‌ । दुःखबिन- 
5 श्वरस्य भावोपलम्भे5पि सिद्धसाधनी [य ] परतन्त्रो देवानां प्रिय:। सन्‍्तानाभावसाधने 
समानः प्रस्रः। प्रभवसादव्यप्रत्यासत्तेः अन्यथाभावः स्वपूवापरस्वभावमतद्भेतुफल- 
व्यावृत्त मानस तत्त्वं तत्पर विच्छिनात्ति स्वयप्ुपेक्षमाणः क्ृपात्यु (क्ृपालु ) रिति कष्ट- 
मनात्मज्ञता परिगत॑ तमः । तदीदूशे संज्ञान्तरविकल्पेडपि स्वपरसन्तानभावनया 
क्चिदुपकारापकारसडल्पहेतवः स्नेहादयः प्रवर्त्तेरन। भेददशने सड्डूल्पाभावकल्पनायां 
20 संज्ञान्तरसमावेशे समः समाधि: । आत्मवतां विशेषतः तत्स्वभावगुणदोषविवेकतो हिता- 
हितप्राप्तिपरिवजेन यथा विपरीतचेतसां सकलदोषसन्ततयः कारणपरतन्त्रेडपि कार्ये- 
जन्मनि तत्करणनियमवैधुये (यें) सड्ीयेंरन्‌। निरभिप्रा यवृत्तो अनिवारण वंशवत्‌ आदौ- 
त्रिलक्षणस्थान्तेउप्यनन्ता जीवराशयः प्रदीपादेः अन्‍्ते क्षय (य) दशेनेनाथोभावसिद्धिः | 
एकत्र दृश्यादश्यस्वभावप्रसिद्धे निर्णयेडनिणेयव॒त्‌, भावस्वभावो5्य यत्‌ कथश्निद्‌ 
25 भवित्येव ( भवत्येव ) मध्यवत्‌ सदेवान्यथा न भवेत्पयेवसाने परिणामिनः कारणपर- 
म्पराभावप्रसड़॒: | स्वत (तो ) विवत्तेशक्रिविरहिणो बहिरज्ञे सुतरामसाम थ्येम्‌। उपका- 
योप [ का ] रकसब्निधानात सब्निधानसाम्ये परस्परविवत्तेग्रन्थीनां देशकालाचपेक्षिणां 
प्रभवनियमः । तन्निरपेक्षाणां संयोगविरोधः । प्रत्यासद्वि ( त्ति) विप्रकषेविकल्पप्रत्य- 
स्तमयेन व्यवधाने5पि प्रसज्रोनवस्था च । तदयम्‌ अधेग्रवात्तिनिमित्तप्रदेशादिसहचारी 
80 विनश्वरविकल्पविषयः निवत्तोते ( निवत्तेते ) न प्रवत्तेते इति दुस्तरं दौस्थ्यमापचते । 
तादशः पुरुषपरिणामस्वभावेषु तदभावप्रसज्ञात्दाधिकारे जन्ममरणादिमो भूत्‌ । विश्रमे 
तद्विकल्पविभ्रमेण विश्रमोडपि न सिद्धयेत्‌। परिणामे यथा कायेकारणनानेकत्व युक्कम 
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उपलबम्भव्यवस्थायाः सामग्रीभेदेएपि एकत्र प्रत्यवमर्शी बालादिवद , भावान्तरस्मर- 
णाच । निरंशस्थाउनेकत्र वत्तिविरोधः । आत्मवत्तेर्थान्तरसम्बन्धाभावे साकल्यवैक- 
ल्यतः यामः स्वयमंशे स्ववात्तिरनवस्था च । वा ( क ) स्यचित्‌ सकलपरिणामिनः 
कमोवरणचित्रात्मनो5घिष्ठा न भेदे सकृत्‌ सम्झ्नवप्रसज्ेन देवदत्तवत्‌ | पुद्वलानाम्‌ अस- 
हुंपयं तत्व शब्दादिभदतः, परिणामादेरेककारणप्रत्यनीकनियमे भेदानामविरोधः & 
चेतन्येषु प्रसड़४, तदत्यये निरू ( रु) पाख्यत्व संविदान्न (दां त) दीक्षणव्याप्रेः 
७५, सुखादिसंविद्विषयस्य तत्परिणामविज्ञानात्मनः परत्रावत्तावचेतनज्ञान- 

सड़म आत्मकायपरिसमाप्ति; | अज्ञानस्य वा सुखादित्वे शब्दादिव्यतिरेकिणो5- 
भावः | क्चिद्‌ भावनाविशेषे विशेषदृष्टी तदेतव (तद) निर्मित्तमिति नियोगासिद्धौ चेंत- 
न्‍्यपारितापवत्‌ परापरभाविनियमभेदाभदयोः कुतः प्रकृतिविकारव्यवस्था ? स्वयमवि- 0 
कारिणो विकारकल्पनायाम्‌ आत्मनो5पि गुणान्तरस्य तथापरिणामे निमित्तमात्राविशे- 
पेण समवायनियमी मा भूत्‌; समाचायां समवाया . विशेषतो द्रव्यगुणकम सामान्य- 
विशेषनियमों वा। न खल्वारम्भकावयवान्योन्यावाप्िजेन द्‌ ? तिरेकेण प्रभवप्रध्व॑ंसो 
यतः पदार्थभेदः। सम्बन्धविशेषस्पशादिमतामनियतस्तरिग्धरूपाणां भावात्‌ , येन सत्तम- 
कठिनादिविशेषाः स्थूलद्रव्यादिकमारभन्ते, तत्समस्थाने न तथा भवेयुरलर ( लम ) 5 
थान्तरकल्पनया। तूलोपलादिस्पशेवेरवरूप्ये कचिद्‌ विशेषः, जातिभेदे कथमानन्त्यं न 
स्यात्‌, भूतानामत्यन्तसम्बन्धगन्धादिरसड्ूरे चित्रः समाधिः 

8 ७६, पार्थिवादिविशेषेषु पुद्ठलः स्पशोदिमान्‌ खलस्नेहो घर (था) रणादिभिगु 
णपयोयैः स्पशादिस्वभावान्वयैः अय॑ सुखदुःखादिविज्ञानोपयोगव्यावत्त्यनुगमा- 
त्मकः | तथाहि-नाय॑ स्पशेः संस्थानादिमान्‌ नापि तत्स्वभावः स्पर्शादिमान्‌ तश्ति-20 
रिक्नो निरुपार्यः । परस्परविवेके स्वभावग्रातिबन्धो मा भूत्‌ | तदुद्भूतवत्तो दृश्ये 
तरस्वभाव अनुभूतविरोधे स्वभावस्य स्वभावपरिहारे अत्यन्तनिवत्तिप्रसड़। | परापर- 
पर्यायावाप्तिपरिहारस्थितिलक्षणो5थः स्पशोदिविशेषक्रमवत्ति तविद्वमा ( ताद्विगमा ) 
सम्भवे अस्त्यन्तरम्‌ उत्पादविगमधौव्यवत्‌ प्रगलेतरयोः सम्प्नवस्थानपरिणामबिरो 
धेषपि । न वे दु ( 5 ) शाद्‌ गरिष्ठमिष्टम्‌ । तद्विशेषोषपत्तौ-- 258 

अन्त [:] ज्योति: स्वतः सिद्धमनुमानानुरो धतः ॥९७॥ 


8 ७७, स्वतः सिद्ध थे [त ] नये भूतेम्यः परम्‌ । विरुद्धकमंविशेषकल्पनायां 
सम्स्वालुपपत्तिंतः तत्तव्यवस्थितेरन्यथाउपरिसंख्यानम्‌ । परस्परपरिणामस्थितौ सम 
दाय॑ ( ये) तत्स्वभावाभावो व्योमादिवत्‌। शरीरादेः पुंगल (पुद्ठल) स्वभावानतिरेकः 
तथा च स्कन्धवदनिवृत्ति: प्राणादीनां सामग्रीसाकस्येन वृत्तेरसक्रि () क्षयोपलक्षणादौ 80 
प्रमाणान्तरं बिरुद्धम्‌, तन्मात्रानुबन्धिनि तदयोगः। परिणामादेः तुल्यः पर्यनुयोगः 

१६ 
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तथा संसारस्थितेरेवानुमानात्मभूताविशेषे5पि प््ञादिगुणनियमवत्‌ वरमागमात्‌ प्रवृत्तौ 
प्रत्यक्षाविरुद्धात्‌ प्रवृत्तिरिति । 

सम्यजज्ञानाडुदाः सत्यः पुरुषाथोभिधायकः । 

अहेतुरन्यहे (?) क्यार्थपरिनिष्ठितचेतसाम ॥६८॥ 

अदृष्टदोषणह्लायामन्यत्रापि प्रसद्यते । 

अहं ममाश्रवों बन्धः संवरो निजरा क्षयः ॥६०९॥ 

कर्मणामिति संव्या (सत्कृत्य) प्रक्षाकारी समीहते । 

कृपा स्वपरसन्तानस्थानसंहारकारणम्‌ ॥ ७० ॥ 

अचेतः करुणात्यन्तमन्यद॒ुश्खमजानतः । 

0 कूटस्थस्थ सतः साक्षाददरद्यानुभवात्मनः ॥७१॥ 
सुग्वादि विषयः दव्दाण्वविशेषोवि (घघि) योन्यतः 
गुणयोगवियोगाभ्यां संसारपरिनिद्वती ॥७२॥ 
सम्छ्वः सर्वभावानां शास्त्र दृष्टेष्टबाघधितम्‌ । 


छः 


॥ [इंति] प्रमाणसड्ञ्हे सप्तमः प्रस्ताव: ॥ 


९_ ७. 2०% न 
न्् बच्चा 


5 ८, अष्टसः: प्रस्ताव: । 


द्रव्यपर्यायसामान्यविधानप्रतिषे'+तः ॥७३॥ 
सहक्रमविवक्षायां सप्तमड़ी तदात्मनि। 

8 ७८, सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि स्वपरभावानुगमव्याषृत्तिवत्‌ परापरस्व- 
भावानुगमपरावृत्तिप्रसड्रेन तत्तमवकिरन्‌ कथमविचायः १ तदा5नानेकत्व॑ कारकन्ञा- 
20 पकव्यवस्था [प] कत्वम्‌। विश्रमे विश्रमः | स्वाभिलाप्यानभिलाप्यत्वम्‌ अभिलाप्या- 
नभिलाप्यबहुवत्तात्‌ । प्रतिमासभेदेडपि मतिश्रुतयोः अन्वयव्यतिरेकार्थविषयत्व॑ 
शब्दार्थप्रहण प्रत्यभिज्ञानादेरात्मनो विशेषे प्रत्यक्षतत्तदभावः, अन्यथा सन्तानान्त- 
रवत्तस्य हृतरथा भावः । तदेकार्थाविषयत्वं धर्मभेदेषपि तदविशेषात्‌ । स्वभावाभेदे 
जात्यन्तरं स्यात्‌ । तत्र अर्थभेदा5भेदौ सदसन्तो व्यतिरेकेण निरामयत्वात्‌ । वृत्ति 
25 विकल्पविरोधे सम्बन्धोपकाराधनवग्थादोषेः स एवं सर्वथाउखण्डिताकारस्थ प्रत्यक्ष- 
बत्‌ शब्दबुद्धावप्रतिभासने तदमेदाभावमवधारयन्‌ वा तत्त्यक्षप्रतिभासभेदानिदश 
नेन तद्विषयावि (थि) गमविकलविकल्पेन तत्प्रतिपत्तिविप्रतिषेषेन भ्रुवत्वापरिणामिनि 
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विविधधर्माध्यासविकल्पविषयता5विरोधेन प्रमाणानुसारेण लोको5यं स्वयमेव विलो- 
पयन्त व्यवस्थापयेत | 


8 ७६, स्वतः सतां सामान्यविशेषाणाम्‌ असताश्च द्रव्यगुणकर्मणां स्वभावभेद॑ 
प्रकल्पा (ल्प्य) प्रयोजनसाम थ्येसम्बन्धिनियमव्यतिरेकेण परिणामिनः कथश्थित्‌ सद- 
सदसन (दन) भिलापतद्योगविकल्पविधानतः प्रकृति ऋ्मयेत्‌। स्वभावान्तरग्रहत्यागतः 
क्रमयोगपद्यविवक्षायामभिलापाउनमिलापौ, तद॒पाधिभेदेन जात्यन्तरस्य तथा प्रति- 
पादने सम्बन्धो ग्रहगनियमासम्भव: | सड्गरहव्यवहारजुसत्रार्थ न [य] सं श्रयात्‌ सामान्येन 
तत्तप्रत्यवस्थितो5भदोकान्नप (भेदेकान्तप) रिग्रहः सर्वविशेषाणां सत्ताविशेषात्‌ , सदेव 
प्रत्यर्ष सर्वतोी व्यावत्तस्य बुद्भावप्रतिभासने कालादिविशेषम्य विकल्पविषयत्वम्‌ । नहि 
कालादय ग्रत्यक्षा:, तेषामविशेषे परापर भावासिद्धे!, उपा ध्यन्तरकल्पनायाम््‌ अनवस्था- 0 
ग्रतीतिरित्यतिरेके नीलादयो न स्युः | एकत्रानेकधर्मानुपपत्ते! । ससुदायस्य परस्परप- 
रिग्रहाव्यवधानानुपपत्तिनार्थान्तरव॒त्तेः, निरव्यापारे चेतनादिविकलपे संहताबिकल्पा- 
वस्थायां सन्मात्रानिवत्तेरिति कारकज्ञापकव्यवस्थाविलोपे क्षणिक वारक्षि (६) वादः खात्‌। 
सदसत्प्राप्तित्यागेतरविकल्पविशेषेण तदतत्प्रवृत्तिसद्डू रः | विश्रमेतरविवेकस्य प्रमाणेतर- 
भेदनिष्ठाता (ता ) दशः सकलतच्प्रतिष्ठा पने स्वपरभेदव्यवहारपरिग्रहः | स्वलक्षणस्‌ 5 
आत्मान थदि परेर्मिश्रयति सवेथा परत्वम्‌। अनेकधमंसम्बन्धे5प्येकत्वहानिरनानेकर्त्व॑ 
अतो [5] न्वयो भावलक्षणं परिकल्पितपराथोन्वयवत्‌ | क्चित्‌ सामथ्योसिद्!िभेदेषु 
तैरन्तर्यादिव्यतिरेके [5] निष्ठा कार्यस्य सक्ष्मस्यादशने न का्यदशरन स्थूलादिग्रतिपत्तिः 


8 ८०, इमे नेरन्तयेंडपि व्यावृत्तिस्व भावा भावाः शक्षिग्रतिभासा दिभेदे, ते शुद्धा- 
शुद्धद्रव्यपयायपरिग्रहवि भागतो5थेनयाः । सर्वे सर्वेषामथरूपत्वे समयात्‌ परतः स्मृतिः। 20 
न वे शब्दमथ ग्रतिपादयाति। सत्यग्रतिपत्तेः स्वभावोपलम्भेईपि समयस्मरणभावे 
भावात्‌ तदनुस्मरणे5पि लिड्भवत्‌ ग्रतिबन्धासिद्वेः | स्मरणहेतुरथोंडपि लिप्यादिवत्‌ 
वस्तुदशने नाम संस्काराभिव्यक्केः समाने विज्ञातेतरस्वभावे निमित्तनेमित्तिकभावे उप्य- 
बिचारे वा न कश्चिद्विशेषः । सट्लेतस्मरणकरणनियम।भावे अर्थोष्थेम्‌ अविनामभा- 
विन॑ गमयेत्‌ । सदसद्विषयविवेकिनों अथेक्रियां श्रति सरणेउप्यविशेषः। प्रयल्तो 25 
विशेषेषु समयावृत्तिसमितविशेषाधिगमे अतिप्रसद्ज इत्यवाच्यता शब्दपर्यायतः तत्त्् 
सदशापरदशेने हि शब्दपर्यायो5र्थ,, स्वमभाव।नन्वयात्‌ श्रवणग्रहणयोग्यताव्यावृत्तिः, 
यदि नाथेपर्यायः तत्स्वभावनिवत्ति; उपलम्भविषयस्य पूर्वापरकोट्योरसम्मवः, तत्तद- 
व्यान्तरकारकधर्मों य॑ य॑ नियमेन ताल्वादयः ताइश सब्निधापयेयुः प्रदी पादिवत्‌। सबेत्र 
सवेस्य सवेदा व्याक्रेः सन्निधानों ( ना) विशेषेण प्रतिनियतवृत्तीनां प्रकाशनियमा- 80" 
मावः । सर्वत्रोपादानसम्भवे5पि कारणानां प्रत्यथेव्यापारभेदः | तदयमथेः अनादिने 
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शब्दपयोयः शाबलेयादिवत प्रकृतिभेदेषपि देशकालादिभेदानुविधायिनां गवादिवि- 
कल्पोपजनन समानवणभागानां परपरिहारस्थितिः | पदविभागवद्‌ अनवास्थितानाम्‌ 
एकवस्तुभावसम्बन्धविवेकेडपि वर्णेपदवाक्यान॒पूर्वीनियमवत्‌ सतो न सम्ुदायसमुदाय- 
(यि) नियोगः। तथाहि-गोशब्दार्थयोरश्वादिव्याबृत्तेः गोबुद्धिजनकत्व तुल्यम वाक्या- 
5 ज्तरवत्‌, वाच्यवाचकव्यावृत्तावषि शाबलेयादिभेदान्बये तदथोभिधानग्रत्ययानाम्‌ अत- 
आ्यावृत्तितुल्यरूप॑ गवादिवत्‌। क्षचिदेकत्र ऐक्यव्यवहारासम्भवः परत्र कल्पनावृत्तेः | 
नित्य! दाब्दार्थसम्बन्ध! तथा सह्लंतसम्भमवः ॥७४॥ 
$ ८१, स्वतो योग्यताविधेरयोगः, प्रयत्तो5पि चन्द्रदेशकालगतिनियमवत्‌ 
सम्मोहविच्छेद:, प्रकरणादिवशात्‌ नानाथेवाक्यानामेकाथेनियमः, सिद्धे तदथेसम्बन्धे 

0 समंयव्यपदेश!, तदवचनो5पि यथाभिप्रायगत (गत) जल्पव्यवसायथज्ञग्राहिकया तरहिं 
सम्मोहनिवृत्तिः सम्बन्धाभिज्ञा [न] स्थाभ्णासातिशयविवरत्ते साधारणासाधरणविष [य] 
यो सम्भवत्सड्लेतेतरयोः समये फलामावः । स्वयमकृतसड्डेताथग्रतीतिः तत्कालभा- 
विनोरन्वयः, तदय॑ स्व ( सवा ) भाषिको ज्ञानज्ञेयसम्बन्धवत्‌ सामग्रीविशेषोपपत्तेः | 

सम्बन्धान्तरतो नास्ति साध्यसाधनसंस्थितिः । 

75. $८२, सत्यपि शब्दाथयोः का्येकारणभावे अयोग्यतायां न तत्प्रतिपत्तिरथौ- 
न्तरवत्‌ , वि्रकृष्टाथेविवक्षाविशेषसम्बन्धासिद्धे;, अथज्ञानविवक्षाप्रयल्वायूदीरणाकरण- 
व्यापाराविशेषे व्योमादिविशेषसम्बन्धवत्‌। तदेते प्रत्यथेनियताः प्रतिनियतवृत्तयः स्वयं 
यत्र योग्याः तमथेमवगमयेयु:, नर्तें सम्प्रदायात्‌ ग्रहादिगतिनियमो रसवीयेविपाका- 
दिवां संवादयितुमशक्यों यतः तत्प्रतिबद्धजन्मानि विवक्षामेव प्रतिपादयेयुरिति । 

20 दावदाः दशाब्दान्तर सकुश्धाकालकारकलिडृतः ॥७०॥ 

$ ८३, पदवाक्यान्तरेषु वर्णेपद्सारूप्येषपि भेद! तदथेवत्‌ | नहि सल्लपासझमे- 
ययोरभेदो विप्रतिभासात्‌। क्चिद्‌ गुणगुणिनोरन्यतरदशेने5पि तददृष्टेः द्विचन्द्रादिव- 
देकत्वाउनेकत्वयोः परस्परपरिहारेण गुणिनो विशेषणात्‌। कालस्य क्चिदमभेदकत्वे पूवो- 
परस्वभावग्राप्तिपरिहा रेणान्बयिना5पि निरुपाख्यत्वम्‌, कारकभेदभेदिनोअभिधाना- 

25 योगः। सकूदपि कार्यविशेषोपलक्षिताथेशक्षिभेदानां शक्रिमतो5थोन्तरत्वे अन्यतरबि- 
लोपः । कारकमेदानुविधायित्वे कायोणां वैश्वरूप्यमकारणं स्यात्‌ , अन्यथा ख्रीपुरुषा- 
दिभेदिनोपयोगः (१) । कचिद्‌ विशेषनिणेयाभावे ब्राक्षणत्वादिबत्‌ तदभिधा [ना] त्‌ 
तदभिधानयोग्यतालक्षणं सम्प्रदायाविच्छेदे समक्रियाविश्वेषेण श्ब्दप्राधान्यतों नया 
वस्तुनो [5] साधारणस्थ विजातीयव्यवच्छेदनिवन्धनाः पर्याया न सड्डीयेन्ते। अभावा- 

४0 न्‍्तराख्यातो भावान्तरासिद्धं कृतकानित्यादिवत्‌ व्यापारव्यतिरेकिणो5मावा5विशेषेण 
तावता सवथिपरिसमाप्ती कारककल्पना5भिलापिनी निष्कलेषु भावेषु वेधवेदकनिभो- 
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सेन व्यापारयति द्रव्यपयोयनयद्धयप्रविभागे ग्रमाणप्रमेयभेदेषु परस्पर॑ प्रतिध्षेपेका- 

न्‍्तपरिग्रहः । स्वह्ेतोरेव निवेत्तस्य काय्येतो5नुपकारे कारणस्य पारतन्त्र्यानुपपत्तिः, 

अर्थ एव ज्ञान गमयेत्‌ सबह्निधाने तथानिभासनात्‌ । संवादनिरपेक्षस प्रामाण्यासिद्धेः । 
प्रत्यक्ष सवेविज्ञान स्वरूपस्थ स्वतो गतेः । 

६ ८४, अथोधिगमस्य तादात्मा ( त्म्य ) मनात्मविदो उन्यत्र प्रामाण्याविशे- 5 
पात्‌ । परस्वार्थविदः तुल्यः प्रसज्ोपनवस्था च। स्वविषयनिर्भासाविवेकेन कचिद- 
स्पष्ट प्रमाणसामग्रीविशेषतः प्रमाणान्तरव्यवस्था मा भूत्‌ | विषयव्यवधाने5पि सन्नि- 
कर्पाईविशेषः सुखादिवत्‌ | तदतदूपज्ञानं तद्विपयतानुपपत्ते: सकलनिष्क | ल ] स्ववि- 
कल्पितेतरस्वभावनियमः । साक्षात्‌ सा (सवा) कारमपेयतः तत्मतिपक्षे उतिप्रस्भः । 

परोक्षपरतन्त्राणां स्पष्टाकारविवेकतः ॥७5॥ 0 
$ ८५ यथास्वं विश्रमविवेकविकर्ल तदपरिस्फूर्ट प्रतिसंवेदनेषपि भेदानामवग्र- 
हादे! परतो निश्रय कचिदवगृदहीते संशयादेरभावः समीहितेउप्यनधिगमे निणेयरस 
बविगते वाध्वधारणाभावे न स्मृतेः इत्यकिश्थित्करारेक ( का ) विपर्यासपराक्रमः । 
परिणामपाटवातिशये संवादशक्कः सदा विश्रमेण तथाभावस्यापि कुतश्रिदकस्राद्वाहि- 
णामाकाड्रा5निवृत्तिः । 85 
प्रक्मार्थाविशेषेण श्रती भेद [:] परिस्फुटः । 

$ ८६. कचिद्‌ यथाश्रुतमवर्गृह्मति, पुन! समीहमानो निर्णीर्ति स्मृतिबीजमा- 
धत्ते वा स्वभावोपलम्भोपयोगसंस्कारविशेषः, संहृतविषयसाधदा हि सम्मुपलचितविशेष- 
सह्ब॒थाने5पि शब्दः प्रत्ययः संशयादिवत्‌ । अमिलापानपेक्षो मतिविकल्पः सब्निहितविष- 
यावग्रहसमीहावायधारणासमानानुसरणसंकल नपरा मशा भावे तज्नामविकल्पविकलतया 20 
वर्णपदवाक्यालुपूर्चीबत्‌ वर्णावववानुसरणविकल्पे तदारूयाकल्पनायामनिष्टानुपज्ञः । 
समक्षसजातीयसम्बन्धानुसरणचिन्ताप्रकर्षण. तद्विशेषाभिनिबोधः तदमिधानमपि 
सन्नवेशयेत्‌ | साक्षादनुभवात्मनः २मृत्यादेरभ्यासविशेषे पाटवोपपत्तेः | दुरदूरतरा- 
दिभेदेन स्वतो<र्थ प्रति संयोगसमवायतदनुदयमनुभवस्वभावनिणये परापेक्षः कथमर्थ 
निष्ठापयेत्‌ । सकलनियमग्रहेडविकलस/मग्रीजन्मनां सर्वथा विषयरत्व प्रतिविम्बोदयबंत्‌ 25 
तथा परिणतेरन्यथा प्रतिभाससम्भवे बुद्धेरपरत्र न कशथ्रिद्निरोधः । 


आत्मज्ञानादिभेदानामानन्त्य नयचक्रतः ॥७५॥ 
" (५ छ छा गेव्यतिरेकबद 
8 ८७, द्रव्यपयोयमेदे तद्भाव उत्पादविगमधभ्ौव्यविरहे वर्णव्यतिरेकबदू । उभ- 


यकल्पनायामुभयदोषः, अनुभयवद्‌ अन्योन्यविधिश्रतिषेधलक्षणानुगमे प्रमाणप्रमेय- 
व्यवहारनिवृत्तिः अनवस्था। सर्वेधाउवक्वव्यकल्पनायां सर्वदोषप्रसड़: सर्वथा बक्न- 80 


5 


0 


20 
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व्यवत्‌ । जात्यन्तरकल्पनायां च तद्विधिप्रतिषेधात्मकत्वम्‌ , तदतदुभयानुभयविकल्पेन 
प्रत्येकमपि चक्रकसम, सवनयाभासग्रतिपादरूयातिसंख्येयत्वेडपि वर्णोनुपूर्तीभेदानां 
तद्विशेषवस्तुविकल्पानन्त्यम्‌ । 

अन्योन्यनिरपेक्षाणामप्रमाणप्रमेयता । 

$ ८८, सकलकलाकलापमया सत्ता परस्परविधिग्रतिषेधपरमाथो ब्रक्ष्मर धूलसंस्था- 

नादिभेदमृत्तिवत्‌ प्रमाणप्रमेयकान्तप्रभेदपरिहारेण परस्परपरिग्रहपरिणामसिद्धिरिति । 

द्रब्यपयोययो भेंदमेकान्तेन प्रपश्चयथन ॥७८॥ 

नैगमः सप्तथा शास्ति हि भावानां व्यवस्थितिस । 

सर्वमेक सतो [5] भेदादिभिभिधथ्यार्थसड्हः ॥७९॥ 

स प्रत्यस्तमिताहोषद्रव्यपयोयभेदतः । 

आत्मादिभेदमाश्रित्य व्यवहारं प्रतिक्षिपेत ॥८०॥ 

पर्यायाद्‌ व्यतिरेकाणामन्वयप्रतिपत्तितः । 


अक्रम स च भेदानां ऋज़सत्रो विधारयन ॥८१॥ 
काययकारणसन्तानसमझुदायविकल्पतः । 


डाब्दो लिड्ादिभेदेन वस्तुभेद॑ ससुदिशन ॥८२॥ 
अभिरूढस्तु पयाग्रेरित्थम्भूतः क्रिता (या ) श्रयः । 


द्रत्यपय।यसामान्यविशेषप्रविकल्पतः ॥८३॥ 
नयद्वपविभागेन नेगमादिरनेकधा ' 


मतिश्रुतादी भेदानां स्वपरप्रतिवेदिनाम ॥८४॥ 
कल्पना चार्थसम्बन्धेनानवेति नयलक्षणमर । 


प्रमाणन यनिक्षेपेरात्मादिप्रविभागतः ॥८७॥ 
सम्प्रेक्षे नितरा [रां] सिद्ध तक्त्वज्ञानमनन्तरम । 
॥ इति प्रमाणसड्शग्नहे अष्टमः प्रस्तावः ॥ 
-ऑं2-- 
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ज्ञान प्रमाणमात्मादेरपायो न्यास इृष्यते ॥८६॥ 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोषर्थपरिग्रहः । 
$ ८६, मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌, तदेव प्रमाणं न शब्दादिः 

अन्यत्रोपचारात्‌ । प्रमाणमेव हि ज्ञान (नं) मत्यज्ञानादेरनाधिगतेः | चेतन्येडपि तद्न- 
क्षणविशेषे बालादिवत ज्ञानवान्‌ न विसंवादयेत्‌ । ज्ञान प्रमाणं भवत्येब, व्यपेक्षातः 
तद्गिधिकरणादिपरापेक्ष (क्षे) परोक्षम। आत्मनियत॑ प्रत्यक्षम्‌। परिणामविशेषाविरोधे 
दोपावरणक्षयोपशमोदयबृत्ते [:] त्रस (स) स्थावरादिगुणग्रकषा ग्रकर्ष 5पि स्य () स्यादिव- 
शादआत्मस्वभावा5्व्यतिरेकेण हिताहितप्राप्तिपरिहारो पयोगसाम थ्येविरहे उपि गर्भाण्ड- 
मूच्छितादिव [त्‌ ] स्वतो जीवतीति वृक्षेउपि नाद्रेकाप्यादौ प्राणादिपरिणामविश्ेेषे 5पि 0 
चेतन्यविलक्षणतया मूत्तिमतः कायादिय्रवृत्तश्रोतसः कर्मणो वा सकलश्रुतभावनासं- 
वरणविगलितनिखिलक्लेशविज्ञम्मितकेवलज्ञानाधिगमफलस्य ग्रागपि तचचज्ञानाव्‌ 
प्रत्यक्षादि: उपायः | स्वयमनिश्षिप्तविषयः कथश्विद्‌ वितकयन्तो निदशनाथ- 
भावेडपि क्षयोपशमविशेषापेक्षया मार्गप्रतिपत्तिनिश्षिप्रेतरवस्तुस्वभावेडपि तद्विषयवि- 
ज्ञानवत्‌। तदुपायाउविशेषेषपि अनुपयोगादिवत्‌ प्रत्यासात्तिविप्रकर्षतारतम्यम्‌ इष्यते । 5 
साक्षादुपायानाधिगमे5पि तत्मतिपत्त्युपायतया तत्त्॑ स्वविषये स्वस्थ गुणदोषविचारेण 
अतिप्रसड्गनिवृत्ति! | नयः कपिलादेरभ्युपगमः, प्रमेयधमंतया विरुद्धाव्याभिचारिणं 
स्वभावग्रतिबन्धपरिच्छेदेन तदतिरेकव्यवच्छेदः तक्तवाधिगमः प्रतिपत्र (ब्र) भिप्रायः 
तहिं वस्तुमात्रानिरोधे किं वे सन्दिग्धादिपरिग्रहः साकल्येनेष्यते ! समानो हि तेषामथों- 
श्रयः तत्म्रतिषेधेन युक्तितो5थेपरिग्रहः सवथेकान्तव्यतिक्रमः श्र ( क्र) मभावनया 20 
चिन्तामयबुद्धिः आत्मेतरत्वमनुसरति । 

प्रामाण्य यदि शास्त्रगम्यमथ न प्रागर्थसंवादनात , 

सकुयालक्षणगोचरार्थकथन कि चेतसां कारणम । 

आ ज्ञात सकला [गर्मा] थंविषया ( य) ज्ञानाविरोध बुधाः, 

प्रेक्षन्ते तदुदीरितार्थगहने सम्मोहविच्छित्तये ॥८७६॥छ॥ 28 


पा 


॥ इति प्रमाणसड्ञहं नाम प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥छ॥ 


<त्रोकिकर्‌न 


श्रीमद्भद्याकलड्डस्य पातु पुएया सरस्वती । 
अनेकान्तमरुन्मा्ें चन्द्रलेखायितं यया ॥ 
“शभचन्द्र: 


॥टि प्प णा नि॥ 


| २०९४५. ] 





लघीयखस्रयस्य 


टिप्पणानि 
मल 


अकलऊूुँ जिन नत्वा तात्पर्यतिहयतोलनेः । 
न्थायोप्यमाकलड्डगे थे विशदीक्रियते सया ॥ 


पृ० ९, प॑ं० ६. 'सन्तानेषु/-सन्तानशब्दोध्यं बोद़धे: अपरामसष्टरभेदेषु कार्य- 
कारणमूतेषु पूर्वोत्तरक्षणेषु सम्प्रयुज्यते। स व सन्‍्तानो न पारमार्थिकः कश्चित्‌ मालाह'भूत- 
मोक्तिकेपु सूत्रवव , अपि तु 'सन्तानः समुदायश्च पडक्तिसेनादिवन्सषा । सन्‍्तानों नाम न 
कश्चिदेकः परमार्थसन्‌ सम्भवति । कि तहिं ? कार्यफारणभावप्रवृत्त त्ृणपरम्पराप्रवाहरूप एवाय॑ 
ततो व्यतिरिक्तस्यानुपलम्भाव । तस्मादेतेषामेत क्षणानामेकपदेन प्रतिपादनाय सड्डतः कृत 
बुद्ध: व्यवहाराथ सन्तानः? इति।” [वोधिचर्याव० प० पृ० ३३४ । शिक्षासमु०पृ० ३५९ । 
तत्त्वसं० पृ० ५२३] श्त्यादिबचनान्‌ व्यवहाराथ क्रियमाणुः सझ्लतरूप एबायम्‌ । अयज्न तक्त्वा- 
न्यत्वादिविकल्पेरबाच्य एब अवस्तुत्वात्‌ “तत्त्वान्यत्प्रकाराभ्यामबाच्यमथ वण्यत” इति 
तत्त्वसड ग्रहका रवचनात्‌ [पृ० ५१०]। 


पृ० १ है प्‌ का भत्ताथे व्यवतिष्ठते करुणया' -सम्प्राप्तनोधरपि बुद्धझरय न 
सद्यः निवाणमपि तु बुद्धत्वसंवर्तककर्मवशात्ते सक्त्वाथ करुणया तिप्रन्ति । “तिष्ठन्त्थव परा- 
धघीना येषां तु महृती क्रपा ।” [प्रमाणवा० २१९८] “अफल्पकल्पासडख्येयभावनापरिवद्धिता: । 
तिध्रन्व्येब पराधीना यषां तु महती कपा॥" [अभिसमयाल दुगरालो ० पृ० १३४] इत्यादि वचनात्‌ । 

यथाहि-दशे नविशुद्धयादिभिः भावनाविशेषे! जैनतोथंकराः पुराक्ृतसंसारिजीवाद्ध- 
रणाध्यवसायसमुपाजिततीथ्थकरनामकर्मोद्यं यावत्‌ तिप्॒न्ति, देशनया च सन्तर्पयन्ति भव्य- 
जीवान्‌ तथैब-“अनेन पुण्येन तु स्वद्शितामवाप्य निजित्य च दोपविद्विषः | जरारुजामृत्यु- 
महामिसडकुलात समुद्धरयं भावसागराज्गत्‌ |” [ग्रभिसमयाल द्भारालो० पृ० १३२ ] “अनन 
चाहँ कुशलेन करमंणा भवेय बुद्धो न चिरण लांके | देशेय धर्म जगता हिताय माचेय सक्त्वान 
बहुदुःखपीडितान्‌ ।।” [ भ्रद्ययवजुसड ग्रह पृ० ९ ] “उत्पदयासि बरबाधिचित्त निमन्त्रयामि बहु- 
सर्वेसत्त्वान। इष्टां चरिष्य वरबोधिचारिकां बुद्ध भवेयं जगते हिताय ॥।” [ अ्रद्दयवजूसडः ग्रह 
प० ५] “अतीणान तारयिष्यामि अमुक्तान माचयाम्यहम । अनाथान्नाथयिष्यामि स्थाप- 
यिष्यामि निव्ृती ॥” [ बुद्धेवेद पृ० ८२ ] इत्यादिभिः जगदुद्धरणभावनाविशेषेः बुद्धा अपि 
तारशं संस्करारविशेषं॑ समुपाज यन्ति, येन सम्यकसम्धोधिपरिणता अपि अनन्तकल्पं करु- 
ण॒या तिप्ठन्ति देशनया च सनन्‍्तारयन्ति भवनिदाधपरिपीडितान प्राणिनः 


पृ० १, प॑० १२, अभ्रत्यर्ष विशदज्ञान-समग्रेयं कारिका 'तदुक्तमकलद्ुदेबे:” 
इति झृत्या प्रमाणपरीक्षायाम्‌ (पृ० ६९) भ्रष्टसहृस्याञ्ब (पृ० १२३४) समुद्धुता। “प्रत्यक्ष विशद॑ 
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१३२ लघीयश्नयस्य [ प्ृ० १ प॑ १२- 


ज्ञानं प्रमाणं ज्ञानमित्यपि। अकलइूबचो'**” [ पत्रपरी० १०५] “अ्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं 
मुख्यसंव्यवहारतः” [ न्‍्यायवि० वि० पु० ४८१. ] 


प्रत्यक्तरय विशदज्ञानात्मकत्वेन लक्षणस्यानुसरणं तु निम्नग्रन्थेषु दृश्यते-प्रमाणसं० 
पृ० ९७ । सिद्धिवि० टी० पृ० ७१ ॥. ९६ 3.। तत्त्वार्थश्लो० पृ० १८१॥ प्रमाणप० पृ० ६७। 
परीक्षामु० २१। जैनतकंवा० पृ० ९३। प्रमाणनि० पु० १४। प्रमाणनय० २॥२ । प्रमाणमी० 
१।१३ । जनतकंभा० पृ० २ । 

तुलना-'साक्षात्कारित्वमेव प्रत्यक्षार्थ: |” [ प्रमाणवात्तिकालूं० लि० पृ० ४१०, ४३९। 
मु० पु० १३० ] “मुख्यसंव्यवहारंण संवादि विशदं मतम। ज्ञानमध्यक्षमन्यद्धि परोक्षमिति 
सड़ग्रहः।।” [ सन्‍्मति० टी० पृ० ५९५ ] षड्द० बृह० पृ० ८५ 


पृ० १, पं० १२, 'प्लुख्यसंव्यवहारतः-आगमिकज्ञानचर्चायाम्‌ इन्द्र यानिन्द्रि- 
यजस्य प्रत्यक्षस्य मतिज्ञानान्तरगंतत्वात्‌ परोक्षत्वं सुस्पष्टम । आरयरक्षिताचायः (अनु० १४४) 
ननन्‍्दीसूत्रकारेश्च (नन्दिसू ० ३) इन्द्रियप्रत्यक्ष-नोइन्द्रियप्रत्यक्षरूपेणापि इन्द्रियानिन्द्रियज मत- 
ज्ञानस्य निर्देश! कृतः। अनश्व आगमिकपरम्परायामेव इन्द्रियानिन्द्रियजमतिज्ञानस्य प्रत्यक्ष- 
परोक्षेतिविरुद्धरूपतया निर्देशात्‌ सम्प्राप्तो विराध:। स च जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणेंः विशेषा- 


5 वश्यकभाष्ये (गा० ९५) " इंदियमणाभवं ज॑ त॑ं संववहारपच्चक्खं ।? इति इन्द्रियानिन्द्रियज- 


मतिज्ञानं संव्यवहारप्रत्यक्षतया स्वीकृत्य परिहृतः । 


नागाजुनप्रश्नतिबोद्धाचारयं: माध्यमिकमतानुसारिभिः “हे सत्य समुपाश्रित्य बुद्धानां 
धर्मदेशना । लोकसंब्रूतिसत्यं च सत्यं च परमाथतः ॥|” [ माध्यमिकका० पृ० ४०२ ] इत्या- 
दिवचोमिः ज्ञानज्षेयादिभेदापदेशन शून्यताथां समायातम्य विरोधस्य परिहारः तदुपदेशानां 
लांकसंबूतिसत्यत्वमुररी कृत्य विधीयत । एबमेव धर्मकीत्तिना “प्रामाण्यं व्यवहारेण” [ प्रमा- 
णवा० २५ ] प्रज्ञाकरगुप्तेन च “तत्र पारमाथिकग्रमाणलक्षणमेतत्‌ पूव तु सांव्यवहारिकस्य? 
[ प्रमाणवातिकालं० लि० पृ० ७६ ] व्यवह्र-सांव्यवहारिकादिभिरव॒ शब्द: संवेदना- 
द्वते भेदविराघ: समाधीयते। संव्यवहारशब्दोइ्यं माध्यमिककारिकायामपि (पृ० ४८९ ) 
प्रयुक्तः । वादन्यायटीकायां (पृ० १४) तत्त्वसंग्रहपंजिकायाञअुच ( पृ० ७८४ ) सुस्पष्टमुद्धतम यत्‌ 
“सांव्यवहारिकस्थदं प्रमाणस्य लक्षण यदुत प्रमाणमविसंवादिज्ञानमिति |” इति संव्य- 
वहारशब्दस्य जैनबोद्धदर्शंनसाधा रणत्व॑ संसूच्यते। जनागमे व्यवहारनयस्यापि एतदथ- 
कत्वमेव बोध्यम्‌ । 


मुख्यसंव्यवहारतया प्रत्यक्षस्य द्विधा विभागः निम्नग्नन्थेषु द्र॒प्टल्य/-प्रमाणप० पृ० 
६८ । परीक्षामु० २।५। प्रमाणनय० २।४। प्रमाणमी० १।१।१५, २० । प्रमाणनि० पृ० २३ । 
न्यायदी० पृ० ९। जनतकंभा०पृ० २। 


पृ० १, प॑० १२, 'परोक्ष शेष-छुलना- प्रमाणप० पृ० ६९। परीक्षामु० ३॥१। 
सन्‍्मति ० टी० पृ० ५९५। प्रमाणनय० ३।१॥ प्रमाणमी० १।२॥१। ज॑नतकंभा० पृ० ८ । 

पृ० १. प॑० १३. 'प्रमाणे इति'-तल्ममाणे? [ तत्त्वाथंसू० ११० ] इति सूत्रा 
समन्वेत्रा ग्रन्थकृता लघीयश्मयवन्‌ न्‍्यायविनिश्चये (का० ४६९) प्रमाणसड्गहे चर (का० २) 
इद्मेवोक्तमिति । 

पृ० १, पं० १४.. 'सन्निकषोदे/-ठुलना- ज्ञान प्रमाणं नाज्ञानमिद्रियाथंसन्नि- 


प्ृ० २ पं० १४. ] टिप्पणानि १३३ 


कषोदि” [ प्रमाणवा० मनोरथ० पृ० ३] “जन वे सन्निकषादेरज्ञानस्य प्रामास्यमुपपन्नं तस्या- 
से ४ कं 
थोन्तरस्थेव ख्वार्थव्यवसिता साधकतमत्वानुपपत्तें: |” [ प्रमाणनय० १।४ ] 
पृ० २, पं० ३, तन्नाज्ञानस्या-ठुलना-'तन्नाज्ञानं प्रमाणमन्यत्रोपचारात्‌ ।” 
[ प्रमेषक ० पृ० ७ 3. ] 

० २, पूँं० ४. अ्रत्यक्षत्रम्र-उलना- तस्मात्‌ इदं स्पष्ट व्यवसायात्मक 
स्वार्थसन्निधानान्वयव्यतिरंकानुविधायि प्रतिसंस्यानिराध्यविसंवादक प्रत्यक्ष प्रमाणं युक्तम्‌ ।" 
[ सिद्धिवि० पृ० ९६ ै. ] 

पृ० २. पं० ६. 'अनुमानायतिरेकेण-छुलना-' अनुमानाद्याधिक्येन विशेष- 
प्रकाशन स्पष्टत्वम्‌”” [ प्रमाणनय० २।३ ] जैनतकंभा० पृ० २। “प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन 
विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वशद्यम ।" [ परीक्षामु० २।४ ] न्यायवि० वि० पृ० ४२ १3, 
“बैशद्यमिदन्त्वेनावभासनम?” [ जेनतकंवा० वृ० पृ० ९५] प्रमाणमी० १॥१॥१४। “एतदेव 
स्पष्टत्वं यते सवाकारप्रतिभास:” [ प्रमाणवात्तिकालं लि० पृ० ३०६ ] 

संमुद्धुतेयम-स्याद्वादरत्ना० पृ० ३१६ । शास्त्रवा० टी० पृ० ३१०)). 


पृ० २, पं? ८. तत्र सांव्यवहारिकम-ठुलना-परीक्षामु० २।६। प्रमाणनय० 
२।५। जनतकंभा० पृ० २। 


पृ० २. प॑० ६. तदस्ति सुनिश्चिता'-छुलना-“अस्ति सर्वज्ञः सुनिश्चिता- 
संभवद्राधकप्रमाणत्वान्‌ सुखादिवत्‌, शाब्रप्रामाण्यात्‌ ।! [ सिद्धिवि० पु० ४२१ 3, ] अप्टश ०, 
अप्टसह० पृ० ४४ ॥ आप्तप० पृ० ५६॥। तत्त्वार्थडो० पृ० १८५॥। प्रमाणनि० पृ० २९। पड़्द० 
बृह० पू० ५३। प्रमाणमी० पृ० १४। 


पृ० २, पं० £ “यावज्ल्ेयव्यापि--ठुलना-'ज्ञानं ना चेन्निरुपममं बविशदं 
सर्वंगतं स्वतः । लोकान बेद कुतः' ' 'सवज्ञविकलानिति ||” [ सिद्धिवि० पृ० ४२३ ] “सबज्ञा- 
भावसंवित्तरन्यथानु पपत्तितः | पुरुषातिशयः सिद्ध: |” [ सिद्धिवि० पृ० ४२८ ] प्रमाणमी ० 
पृ० १४ पं० १६-१७ । 

पृ० २. पृ० ११, 'सत्त्वपुरुषत्ववक्तृ त्वादे।/-कुमारिलन सवज्ञनिराकरणाय 
उक्तप्‌ यत-“अत्यक्षाद्रविसंबादि प्रमेयत्वादि यस्य च । सद्भाववारणे शक्त को नुतं कल्पयि- 
ष्यति |” ( मी० इलो० पृ० ८ ५ ) तत्त्वसंग्रहपंजिकायाम्‌ (प० ८८१) “अय॑ च वक्तत्वाख्यो 
हेतुः “यरय ज्ञेयप्रमेयत्ववस्तुसत्त्वादलक्षणः” इत्यत्र आदिशब्देन आतक्तिप्त एवेति * “तदत्रादि- 
पदाक्षिप्ते वक्तत्वे योइभिमन्यते ! इत्युकत्वात्‌ अनुमीयते यत्‌ मीमांसारयोकव्याख्यातारः 
'प्रमेयत्वादि! इत्यन्न आदिपदेन वक्त॒त्वादिकान्‌ हेतूनू समुब्िन्बन्ति। तानेब वक्तत्वादीन्‌ 
द्ेतून्‌ ग्रन्थकारः प्रतिबन्धा सबज्ञाभावज्ञानस्य अशक्यत्वसाघने प्रयनक्ति । 

तुलना-नयचक्रवृ० पृ० १२३। “ ' "उत्तयादेदोषसंक्षया नेत्यके व्यतिरंकाध्स्य सन्दिग्धो 
व्यभिचार्यतः ॥! [ प्रमाणवा० ११४४ ] सिद्धिवि० पृ० ४२९ । 

पृ० २, प० १३, अन्नानुपलम्भा-ठुलना-प्रमाणमी० पृ० १४। 


पृ० २. प॑० १४, साधकवाधकप्रमाणा-साधकबाधकश्रमाणाभावात्‌ सन्‍्देहो 
जायते? इति विचारस्य तुलना-“साधकबाधकप्रमाणाभावमात्रं चात्र सन्देहेन लक्ष्यते ।? 
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१३१४ लघीयखयस्य [ प्रृ० २ पं० १९- 


[ प्रमणवालिकालं० लि० पु० १२८ ] “सेयं साधकबाघकप्रमाणानुपपत्तो सत्यां समानधर्मो- 
पत्नब्धिः विनश्यद्वस्था विशेषस्मृत्या सहाबिनश्यद्वस्थयेकस्मिन क्षण सती संशयक्षानस्य 
देतुरिति सिद्धम।” [न्यायवा०ता० टी० पृ० २४७] “न हि साधकबाधकप्रमाणाभावमत्रधूय 
समानधर्मादिदर्शनादेवासी ।” [न्‍्यायकुसु ० स्त० २, पृ०८] “यत्पुनरुक्तं धर्मकीतिना-साधक- 
बाधकप्रमाणाभावात्तहि सन्देहोष्स्तु इति तत्राह-” [ सिद्धिवि० टी० पृ० ४३११. ] “साधक- 
बाधकप्रमाणयोनिर्णयान भावाभावयोरविप्रतिपक्तिरनिशयादारेका स्यात्‌ |” [ अष्टश० 
अष्टसह ० पृ० ४९] प्रमाणनय ० १।१२ । प्रमाणमी० पृ० ५ पं० ९ । “साधकवाघकप्रमाणाभावात्‌ 
सवज्ञे संशयोध्स्तु इत्ययुक्तम' ' "।” [ अष्टसह० पृ० ४९ ] प्रमेयरत्नमा० ३।२९ । 


पृ० २, पं० १६, “अत्ञार्थयोगे--त॒लना-“अक्ञाथयोगजाइस्तुमात्रगहणालक्ष- 
णात्‌ । जात॑ यद्वस्तुभेदस्थ अहर्ण तदवग्रहः ॥” [ तत्त्वाथंश्लो० पु० २१९] “अक्षाथयोगे 
देश नानन्तरमर्थग्रहएणमवग्रहः । ” [प्रमाणमी ० ११२७ ] “अक्षाथथयोंगे इत्यादि व्याचक्षाण:ः 
माध्यकारेरेब ”' ्यायवि० वि० पुृ० ३२ #.] 

अवग्रहादीनां चतुण्णों' लक्षणानि नियुक्ति-भाष्ययो: इत्थं द्र॒ष्टव्यानि-“ अस्थाणां 
उग्गहणं अवग्गहं तह वियालणं इहं | ववसायं च अवायं घरणां पुण धांरणं बेंति |” [आव० 
नि० गा० १७९] “सामण्णत्थावग्गहणमुग्गहो भेयमग्गणमहेहदय । तस्सावगमोश्वाओं अविच्चुई 
धारणा तस्स।।” [विशेषा० गा० १८० ] 

पृ० २. पं० २१, 'विषयविषयि-ठछुलना-“तत्र अब्यक्त यथास्मिन्द्रियेः 
विपयाणामालाचनावधारणमबग्रह: ।” [ तत्त्वार्थाधि० भा० ११५ ] “विषयविषयिसन्निपात- 
समयानन्तरमाद्यप्रहणमवग्रह: । विषयविपयिसन्निपात सति दर्शनं भवति. तदनन्तरमथंस्य 
ग्रहणमत्रग्रहः |” [ सर्वार्थंसि० १।१५ ] राजवा० १।१५। धवलाटी० सत्प्ररू० । प्रमाणप० पृ० ६८ । 
सनन्‍्मति० टी० पृ० ५५२ । प्रमाणनय० २।७ । न्यायदी० पृ० १०। 

इद्मेव अवग्रहलक्षणं समुद्धुतं न्‍्यायविनिश्वयविवरणे (पृ० ३२ #.) 

पृ० २, प॑० २१, “विषयस्तावत्‌*-ठछुलना-' ' विषयस्य तावत्‌ द्रव्यपयायात्मनो- 
थंस्य विषयिणश्च निवृक्त्युपकरणलक्षणस्य द्वव्यन्द्रियस्य लब्ध्युपयोगस्वभावस्य च भावेन्द्रियस्य 
विशिष्टपुट्लपरिणतिरूपस्य अथग्रहणयोग्यताखभात्रनस्य च यथाक्रमं सन्निपातः योग्यदेशा- 
वस्थानं तदनन्तराड्भूत॑ सत्तासात्रदशनस्वभाव॑ दशं॑नमुत्तरपरिणामं स्वविषयव्यवस्थापनवि- 
कल्परूप॑ं प्रतिपद्यमानमबग्रहः ।? [सन्मति० टी० पृ० ५५३ ] षड़्द० बृह० पृ० ८४ ै. प्रमा- 
णमी 6 पु ० २१। 

पृ० २, पं० २२. द्रव्येन्द्रियं-तुज्ञना-“ निवृत्त्युपकरणे द्रव्यन्द्रियम ॥” 
[ तत्त्वार्थभू० २।१७ ] प्रमाणमी० १।१।२२। 

पृ० २. पं० २२. “लब्ध्युपपोगौ'-तुलना-“लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ ।! 
(_तत्त्वाथंसू ०२।१८। ] प्रमाणमी० ११२३ । 

पृ० २, पं० २३, “अधेग्रदणशक्ति'-ठलना- लम्भनं लब्धिः। का पुनरसों ! 
ज्ञानावरणक्षयोपशमबविशेषः |” [ सर्वा्थंसि० २/१८ ] राजवा० २।१८ | तत्त्वार्थंसा० पृ० १११। 
प्रमाणमी ० पु० १८। ०“ स्वाथंसंविद्योग्यतेब च लब्घिः.।” [ तत्त्वाथेंडलो० २।१८ ] “आवर- 
गक्षयोपशमप्राप्तिरूपा अ्थंग्रहदणशक्तिलब्धिः [४ [ स्था० रत्ना० पुृ० ३४४ ] जैनतकंभा ० पृ०१। 


पु० ३. पं० ६ | टिप्पणानि १३५ 


पृ० २, पं० २३, 'उपयोगः पुनः-ठलना-/उपयोगः प्रणिधानम्‌ ।” [ तत्त्वा- 
र्थाघि० भा० १।१९] “तन्निमित्त आत्मनः परिणाम उपयोगः ।” [सर्वार्थंसि० २११८] राजवा० 
२।१८ । तत्त्वाथेंश्लो० २।१८ । तत्त्वार्थंशा० पृु० १११॥ प्रमाणमी० पृ० १८ । जनतकंभा० पृ०१॥ 
“उपयोगस्तु रूपादिग्रहणत्यापारः ।” [ स्या० रत्ना० पृ० ३४४ ] 


पु० २, पं० २५. 'पुनरचगृहीत- अवगृहीतेष्थं विषया्थेकदेशाच्छेषानुगमन 
निश्चयविशेषजिज्ञासा चेष्टा इंहा ।” [ तत्त्वार्थाधि० भा० ११५ ] “अवग्रहगृद्दीतेर्थ तद्विशेषा- 
काडच्षणमीहा ।” [ सर्वार्थंसि० ११५] राजवा० १।१५ । धवला टी० सत्प्ररू० ) तत्त्वार्थंड्लो० पु० 
२२ ०। प्रमाणप० पृ० ६८ । सन्मति० टी० पृ० ५५३ । प्रमाणनय० २॥८। षड़्द० बृह० पृ० ८४॥/, 
प्रमाणमी ० १(१।२७ । न्यायदी० पृ० ११ । जैनतकभा० पूृ० ५। 

पु० २, पं० २६ तथेहितविशेष|- अवग्ृहीते विषये सम्यगसम्यगिति गुणदो- 
पविचारणाध्यवसायापनांदापायः ।” [ तत्त्वाथाधि० भा० ११५ ] “ विशेषनिज्ञानाद्ाथात्म्या- 
वगमनमवायः ।” [सर्वार्थसि० ११५ ] राजवा० १।१५। घवलाटी० सत्प्ररू० | तत्त्वाथंडलो० पृ० 
२२० । प्रमाणप० पृ० ६८ । सन्मति०ण्टी० पृ० ५५३ | प्रमाणनय० २॥९ । षड्द० बृह० पृ० ८४४. 
प्रमाणमी० १।१।२८। न्‍्यायदी० पृ० ११। जैनतकंभा० पृ० ५। 


पृ० २, पं० २६. 'कथश्विदभेदे5पि--छुलता-सन्मति० टी० पृ० ५५३॥। प्रमा- 
णमी० पृ० २२ । षड़्द० बृह० पृ०८४ /. 'कथख्िदभेदेषि परिणामविशेषादेषां व्यपदेशभेद्‌ः |”? 
[ प्रमाणनय ० २।१२ ] 

पु० २, पं० २८, 'धारणा- धारणा प्रतिपत्तियंथास्वं मत्यवस्थानमवधारणं च 
धारणा प्रतिपत्ति: अवधारणमबस्थानं निश्चयोड5बगमः अवबोधः इत्यनथोन्तरम्‌ ।” [ तत्त्वा- 
थाधि० भा० ११५ ] “अथेतस्य कालान्‍न्तरेडविस्मरणकारणं धारणा” [ सर्वाथंसि० ११५ ] 
राजवा० १॥१५॥ धवलाटी० सत्प्ररू० | प्रमाणप० पृ० ६८। सन्मति टी० पृ० ५५३ ॥ प्रमाणनय० 
२१० । प्रमाणमी० १११२९ । षड़्द० बृह० पृ० ८४ ै. न्‍्यायदी० पृ० ११ ॥ जैनतर्कभा० पृ० ५। 
“महोदये च कालान्तराधि स्मरणकारणं हि धारणाभिधानं ज्ञानम्‌'' 'अनन्तवीयोंपि तथा 
निर्णीतस्य कालान्तरे तथेव स्मरणहंतुः संस्कारों धारणा इति ।” [ स्या० रत्वा० पृ० ३४९ ] 


पु० ३, प० १. 'दृह्ाधारणयोरपि'-ठुलना-“ अज्ञानात्मकतायां तु॒संस्कारस्येह 
तस्य वा । ज्ञानोपादानता न स्याद्रपादेरिव सास्ति च ॥? [ तत्त्वार्थशलो० पृ० २२१] विज्ञेषा० 
गा० १८२॥ प्रमाणमी० पृ० २१ पं० २५, पृ० २२ पं० ५, पृ० ३० पं० २३। 


पृ० ३, पँ० ४, “बह्नाद्वग्रहां-ठलना-“बहुबहुबिधज्षिप्रानिसतानुक्तभुवाणां 
सेतराणाम्‌” [तत्त्वार्थसू० ११६] “अवग्रहादयश्चत्वारों मतिज्ञानबिभागा एपां बह्ादीनामथोनां 
सेतराणां भवन्त्येकशः [”? [ तत्वाथीधि० भा० १११६ ] धवलाटी० सत्प्ररू० | 


पु० रे. पं० ६ पूर्वपूर्वप्रमाणत्व॑-ठुलना-“पूबपूर्व प्रमाशमुत्तरोत्तर फलमिति 
क्रम: |” [प्रमाणवार्तिकालं० लि० पृ० ४] “तथा पूब पूर्व प्रमाणमुत्तरमुसर फलमिति!” [ न्या- 
यबि० टी० टि० पु० ४० ] “साम्प्रतं पूब॑ पूब प्रमाणं स्थात्‌ फल॑ ध्यादुत्तरोत्तप इत्यमिस- 
मीक्ष्य' * “” [ सिद्धिवि० टी० पृ० १८४१. ] “केचिदाह पूब्र झ्ोनं प्रमाणमुत्तरं ज्ञानं प्रमा- 
णशुफलमिति |” [ तर्कभा० मो० पु० ११] सनन्‍्मति० टी७ पु० ५५३ प॑० ६१ षड़ूद० बृह० पू० 
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१३६ लघीयब्यस्य [ प्रृ० ३. पं० ७- 


८४ /. “अवग्नरहादीनां ऋ्रमोपजनधमोॉणां पूव पूव प्रमाणमुत्तरमुत्तरं फलम्‌ ।” [ प्रमाणमी ० 
१११३९ ] 

पृ० ३, पं० ७, 'परमार्थेक्संवित्ते-अत्रायं पूर्वपक्षः-संवेदनाद्वेतवादिनः खल्लु 
निरंशं संविदद्रयं मन्यमानाः कल्पित॑ संवेद्याकार-सारूप्य प्रमाणव्यवस्थां संवेदकाकारे- 
अधिगतिस्वरूपे फलव्यवस्थाश्ाररोकुबंन्ति। तथा चांक्रम-'स्वसंवित्तिः फल वात्र तद्रपा- 
दर्थनिश्वयः । विपयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ||” [ प्रमाणसम ० १।१० ] “अथ सा- 
रूप्यमस्य प्रमाणम । तद्शादर्थप्रती तिसिद्धेरिति |" [ न्‍्यायवि० १३१९, २०] “विषयाधिगति- 
श्चात्र प्रमाणफलमिष्यते । स्ववित्तिवाँ प्रमाणं सारूप्यं योग्यतापि बा ॥” [ तत्त्वसं० पृ०३५८] 

पृ० ३. पं० ७, 'क्षणभदड्गादेरपि-तत्रोत्तरम-यतः निरंशसंवेदनं वस्तु तत एव 
तन्निष्नक्ञणिकत्वस्थापि स्वरूपवन प्रत्यक्ञविपयतेत स्थात्‌ इति। ततश्च यथा प्रत्यक्षग्रहीतत्त- 
णिकत्वग्राहिण: अनुमानस्य प्रामाण्यं स्वीकुवन्ति बोद्धा: तथेैव प्रत्यक्षयृहीतनीलाद्रर्थग्राहिणः 
संवृत्यपरनाम्नो विकल्पस्यापि प्रामाण्यं म्वीकुयु: । न च तपां मते विकल्पस्य प्रमाणता ““गृही- 
तग्रहणान्नेष्ट सांवृतम-दशनोत्तरकालं सांवृतं विकल्पज्ञानं प्रमाण नेप्र दर्शनगहीतस्येव 
ग्रहगगात्‌ तेनेव च प्रापयितुं शक्यत्वाव सांब्तमकिश्िस्करमेव ।” [ प्रमाणवा० मनोरथ० २५ ] 
इत्यभिधानात । 

(१ ७ ना- 6 & (१ ८5 #. ७. 

प० ३, प० ११, अथेक्रियार्थी हि--तुलना- “अथकियार्थी हि सवः प्रेज्ञावान्‌ 

प्रमागमप्रमाण वाष्न्बेपते |? [ हेतुबि० लि० 5१० परि० ] तत्त्वसं० पं० पृू० ७७८ । 


प5 ३ पं० ११, रूपादिक्षणक्षयादि'-अत्रायं भावः-सोंगतानामिदमभिमतं 
यन्‌ निर्विकल्पकप्रत्यक्षेण सबोत्मना वस्तुनः स्वलक्षणस्य ग्रहणं भवति । “तस्मान हृष्टस्य 
भावस्य रृष्ट ए्बाखिलो गुणः।” [प्रमाणवा० १४६] इति बचनाव। तत्र यद्यपि नील॑ वस्तु 
सर्वात्मना प्रत्यक्षेण ग्रहीत॑ तथापि यस्मिन्नंशे विकल्पोत्पादकता निर्विकल्पकस्य तस्मिन्नेव 
अंशे प्रामाण्यप अथ च प्रब्ृत्तिजनकत्वम्‌ | तथा चोक्तम- अत्यक्षेण गरृहीतेइपि विशेषेंडश- 
विवर्जिते। यद्विशेषावसायो$स्ति प्रत्ययः सः प्रतोयते ॥” [ प्रमाणवा ०११५९ ] “अबिक- 
ल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिमन | निःशेषव्यवहाराद्धं तद्द्वारंण भवत्यतः॥ ५१३०६ ॥ 
प्रत्यक्षमुत्पन्नमपि यत्रांशेश्वसायं जनयति स णएवांशों व्यवहारयांग्यों ग्ृहोत इत्यामिधीयते । 
यत्र तु श्रान्तिनिमित्तवशात्‌ समारोपप्रवृत्तेनें वयवसायं जनयितुमीशं स व्यवहारायोग्यत्वादू 
गहीताध्प्यमृहीतप्रस्य इति तत्र अनुमानस्य प्रवृत्तसमारोपठ्यवच्छेदाय प्रवत्तमानस्य प्रामाण्यं 
भवति, न पुनः प्रत्यक्षानन्तरभाविविकल्पस्य तस्य्र प्रवृत्तसमारोपव्यवच्छेदामाबात्‌ ।” 
[ तत्त्वसं० पं० पृ० ३९० ] अतः नीलनिविकल्पक॑ नीलांशे व्यवसाय जनयत्‌ तस्मिन्नेवांशे 
प्रमाणम, न पुनः क्षणत्षयाद्यंशे तत्र व्यवसायजनकत्वाभावात्‌ इति पृ्वपक्षतात्पयंम । 


उत्तरपक्तस्थायं भावः-यदा हि. नीलनिविकल्पके नीलांशस्य क्षणक्षयाद्रंशस्यथ च 
स्फुटः प्रतिभासः संजातः तदा कि कारण यत्‌ निर्विकल्पकफे खण्डशः-नीलांशे प्रामाण्यं न 
चगणक्षयांशे | यदि नीलविकल्पवशान नीलांशे प्रामाण्यं तदा तदेव विकल्पज्ञानं मुख्यरूपतया 
फल स्वीकत्तंव्यम । यदि च निर्विकल्पकात्‌ विकल्पः संजायते तदा कुतो न अखंडशः-नीलां- 


88 शवत्‌ क्षणक्षयाद्रंशेषपि विकल्पात्पत्तिः इति ! 


० ३, पं० १७, 'तथैकत्वम्‌'-ठुलना-“क्रमोपलब्धिनियमात्‌ स्यादभेदः खसं- 
विदाम | सुखदु:खादिभेदेशपि सहवीद्यानियामवन्‌ ॥” [ सिद्धिवि० पृ० ३५९ |] 


प्रृ० ७. पं० ३. ] टिप्पणानि १३७ 


पृ० ३, पं० १८, 'प्रमाणफलयोः/-“इ्व्युक्तं लघीयल्ये प्रमाणफलयो: क्रम- 
भावेषपि तादात्म्य॑ प्रत्येयम्‌ |? [ सिद्धिवि०ण टी० पृ० ९९ 3. ] 


इति प्रमाणप्रवेद्तं प्रथमः परिच्छेदः ।॥ 


गान्ओकड॥ई-- 


पृ० ३. पं० २३. तद्द्रव्यपर्याया-ठुलना-“तत्त्व त्वनेकान्तमशेषरूपम्‌ ? 
[युक्त्यनुशा० इलो० ४७] “अनेकान्तात्मक वस्तु गांचरः सर्बेसंविदाम्‌” [न्यायाव० इलो० २९] 
परीक्षामु० ४॥१ । प्रमाणनय ० ५।१॥ प्रमाणमी ० ११३० ॥ ' “टुठ्ग्रपयायात्मार्थ: इस्यकल झुदेबेर- 
सिधानात्‌ ” [ तत्त्वाथेंड्लो० पृ० ४२४ ] 


पृ० ३, पं० २४७, 'स्वलक्षणं सामान्यलक्ष्ण वा'- तत्र यदर्थक्रियासमथ 
तदेव वस्तु ख्खलक्षणमिति । सामान्यलक्षणं च तता विपरीतम । ” [ प्रमाणसमु० टी० पृ० ६ ] 
४ यस्याथस्य सन्निधानासन्निधानाम्यां ज्ञानप्रतिभासभेदः तत्खलक्षणम। तदेव परमाथंसत्‌ ।” 
[न्यायबि० ११३, १४] “खमसाधारणं लक्षण तत्त्वं ख्वलक्षणम |” [न्यायबि० टी० पूृ० २२] 
“अ्र्थक्रियासमरथ यत्तदत्र परमार्थंसन्‌ । अन्यत्संब्रृतिसन प्रोक्त ते म्वसामान्यलक्षरों ॥ ? 
[ प्रमाणवा ० ३।३ |] “अन्यत्‌ सामान्यलक्षणम । सोष्नुमानस्य विषयः ।” [ न्‍्यायबि० १४१६, 
१७] “ **सामान्येन लक्षणं सामान्यलक्षणम , साधारण रूपमित्यथ: |” [ न्‍्यायबि० टी० 
पृ० २४ ] “यदाह-न हि स्वसामान्यलक्षणाम्यामपरं प्रमेयमस्ति, स्वलक्षणविषयं प्रत्यक्ष 
सामान्यविषयमनुमानमिति। यदा साक्षाज्ज्ञानजननं प्रति शक्तत्वेन प्रतीयते तदा$सौ स्वेन 
रूपेण लक्ष्यमाण॒त्वात सख्लक्षणम । यदा तु पारम्पर्यंण शक्तता तस्यैब प्रतीयते तदा सामा- 
न्यरूपेण लक्षणमिति सामान्यल क्षणम्‌ । ” [प्रमाणवार्तिकालं० लि० पु०२७३] 

तुलना-“न हि बहिरन्तवां स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं वा तथैवोपलभामद्दे यथैकान्त- 
वाद्भिराम्नायते |? [ अष्टश०, अष्टसह० पृ० १७५ ] 

पृ० ४. पं० ३. अथक्रिया'-सोगतेः नित्यपक्षस्य असक्ष्वसिद्धकर्थ क्रमयोगप- 
द्याभ्यामर्थक्रियाकारित्वाभावात्‌ ! इति हेतुः प्रयुज्यते | तथाहि-यदि न सबब सत्‌ कृतक वा 
प्रतिक्षणविनाशि स्यादक्षशिकस्य क्रमयोगपद्माम्यामर्थक्रियाइ्योगात्‌ अर्थक्रियासामथ्यलक्ष- 
णुमतो निव्त्तमित्यसदेब स्यात्‌। ” [वादन्याय पु०७] “ क्रमयोगपद्माभ्यामित्यादि-नैव प्रत्यक्षतः 
कार्यविरहाद्वा शक्षिविरहो5क्षणिकत्वे उच्यत किन्तु तद्बथापकविरहात्‌; तथाहि-क्रमयोग- 
पद्माभ्यां कार्यक्रिया व्याप्ता प्रकारान्तराभाबात्‌ | ततः कार्यक्रियाशक्तिव्यापकयों! तयोरक्ष- 
णिकत्वे विरोधानिवृत्तेः तद्याप्तायाः क्रियाशक्तेरपि निवृत्तिः इति सवंशक्तिविरशलक्षणमस- 
स्वमक्षणिकत्वे व्यापकानुपलब्धिराकषति विरुद्धयोरेकन्रायोगात्‌ । ततो निवृत्तं सत्त्वं क्णिके- 
ध्येब अबतिष्ठमानं तदात्मतामनुभवति इति यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव |” [हेतुबि० टी० लि० 


पृ० १४२ 9. ] ९ क्रमेण युगपश्चापि यस्माद्थक्रियाकृतः | न भवन्ति स्थिरा भावाः निःस- 8 


स्वास्ते ततो मताः ॥” [ तत्त्वसं० पृ०१४३ ] क्षणभंगसि० पृ० २० । इत्यादि । 
नित्यथस्तुवादिभिः अनेनेब दहेतुना क्षणिके+थक्रियाध्मावः प्रतिवन्धा प्रसाध्यते। 
तथाहि-“ज्ञणिकस्यापि भावस्य सत्त्व॑ नास्त्येब सोडपि हि | क्रमेण युगपद्वापि न कार्यकरणे 
चुमः ॥” [न्यायमं० पृ० ४५३२] त्यायवा० ता० टी० पु० ५५४ । विधिवि० न्यायकणि० पु० १३०। 
तत्त्वसंग्रदे “खण्िकेष्वपि इत्यादिना भदन्‍तयोगसेनमतमाशंकते? इत्युक्त्था 'ज्णिकोर्थपे 
श्दध 


0 


269 


0 


45 


20 


30 


306 


१३८ लघीयखयस्य [ प्रू० ४५ पं० (- 


भावः क्रमेश युगपद्दा न श्रथंकियां कत्त' ज्षमः' इति मतं पूवपक्तीकृतम्‌ | तथाहि-'च्णिके- 
प्वपि भावेपु ननु चाथंकिया कथम ।* क्रमेण युगपन्माप यतस्तेज्थक्रियाकृतः। न भवन्ति 
ततस्तेषां व्यथः क्षणिकताश्रयः ||” [ तत्त्वसं० पृ० १५३ ] 

जैने: तनेव हेतुना सवंथा क्षणिके नित्य च॒ अथक्रियाकारित्वाभावं प्रसाध्य कथश्नि- 
न्ित्यानित्यात्मन्यथ अ्रथक्रियाकारित्व॑ संसाध्यते । द्र॒ष्टव्यम्‌ू-शास्त्रवा० इलो० ४३७। 
अष्टसह ० पृ०२०२। प्रमेयक० पूृ० १४७ /. न्यायकुमु० पृ० ३७९। 

समुद्धतेयमू-न्यायवि० वि० पृ० ५२७ . प्रमाणमी० पृ० १४। 


पृ० ४, पं० ४, अर्थक्रियासमर्थ--“अर्थक्रियासामथ्यलक्षणत्वाइ्सस्तुनः”'[न्याय- 
बि० ११५ ] प्रमाणवा० ३॥३। 

पृ० ४, पं० ६. 'स्वभूतिमात्रम्‌- तथा-क्षणिकाः सबसंस्कार।ः स्थिराणां कुत 
क्रिया । भूतियपां क्रिया सेव कारक सेव चोच्यते ॥” [ बोधिचर्या० पं० पु० ३७६ ] 

पृ० ४, पं० ७, 'विषयाकारस्थैव-पूर्वपक्तः-“अन्नापि फले विषयाकारतैब प्रमा- 
णम्‌ । यदाह आचाय:-नन्वव्यतिरेकादू आ्राहकाकारोपि कस्मान्न प्रमाणम ? अत्राच्यते- 
तदाथाभासतेवास्य॒प्रमाणं न तु॒सन्नपि । ग्राहकात्मा5्पराथ्थंत्वाद्राह्मेष्वर्थष्वपेच्यते ॥” 
[ प्रमाणवातिकालं० पृ० ७० ] 


इति प्रमाणप्रवेशे द्वितीयः परिच्छेदः ।॥। 
--99957<२-.. 
पृ० ४. पँ० २३, 'ज्ञानमार्या-अस्यां कारिकायां ग्रन्थकारः मतिस्मृरतिसंज्ञेत्यादि 
सूत्रे [ तत्वाथंसू० १ १३ ] अनथान्‍्तरत्वेनोक्तानां मत्यादीनाव्‌ अवस्थाविशेषापेक्षया मतित्व॑ 
श्रुतत्वश्व निरूपयति । 
अत्र व्याख्याभेदः-प्रभाचन्द्राः “किं यत नामयोजनात्‌ जायतेथविशदं ज्ञानं तदेव 
श्रुतमुतान्यदपि ? इत्याह-प्राइनामयोजनात | नाम्रः अभिधानस्य योजनात्‌ पूर्बमुपजायते 
यद्स्पष्ट ज्ञानं तच्छुतम नामयोजनाजनिताथास्पष्रज्ञानसाधम्यात्‌ इत्यभिप्रायः । “चिन्ता च? 
इत्यत्र चशब्दो भिन्नप्रक्रमः 'शब्दानुयोॉजनात इत्यस्यानन्तरं द्रष्ठव्यः। तेन न केबल नाम- 
योजनात्‌ पूब यदस्पष्ट ज्ञानमुपजायते तदेव श्रुतं किन्तु शब्दाजुयोजनाश्व॒ यदुपजायते तदपि 
श्रतमिति संग्रहीतं भव॒ति |” [ न्‍्यायकुमु० लि० पृ० २२२ ;3. ] इत्यादिसन्दर्भेण स्मृत्यादिज्ञा- 
नान्युभयथा शब्दयोजनात्‌ प्राक अनन्तरख्न श्रुतेशन्तभावयन्ति । कारिकायामायातस्य 
आपद्यशब्दस्य कारणाथंकताम्व सूचयन्ति | 
विद्यानन्दास्तु-शब्दयोजनात प्राक मतिज्ञानादाद्यादाभिनियोधिकपयन्तज्ञानानां मतित्व॑ 
शब्दानुयोजनाच तेपामेब श्रतत्वं स्वीकुवन्ति | तथाहि-“अन्र अकलंकदंवाः प्राहुः-ज्ञानमाय 
स्मृति: संज्ञा" '**' तत्रेदं बिचारयते-मतिश्ञानादाद्यादाभिनिबोधिकपयान्ताच्छेष॑ श्रुतं शब्दानु- 
योजनादेवेत्यवधारणम , श्रतमेव शब्दानुयोजनादिति वा ? ( पृ० २३९ ) इत्युक्ता मतिः 
प्राइनामयोजनात्‌ । शब्दानुयोजनादेव श्रतमेवं॑ न न बाध्यते” [ तत्त्वाथंडलो० पृ० २४१ ] 
सन्‍्मतिटीकाकारास्तु विद्यानन्दाभिमतव्याख्यानमंब प्रतीयन्ति; तथाहि-“अ्रत्र च यत्‌ 
शब्दसंयोजनात प्राक म्मृत्यादिकमविसंवादिव्यवहारनिबंतंनक्षमं प्रवतते तन्‍्मतिः, शब्द्संयोज- 
नात्‌ प्रादुभूतं तु सब श्र॒तमिति विभागः ।! [सन्मति० टी० पृ०५५३] षड्द० बृह० पृ०८४ 9 
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पृ० ४, प॑० १, अविसंवादस्मृते/-तुलना-धारणारूपा च मतिः अविसंवाद- 
स्वरूपस्मृतिफलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणम्‌ ।” [ सनन्‍्मति० टी० पृ० ५५३ ] षड्द० बुह० पु० ८४ 
पृ० ५, पं० २, प्राऋशब्द-ठ॒ुलना-“मतिस्मृत्यादयः शब्दयोजनमन्तरेण न 
भवन्तीत्येक्रान्तो न, तदेकान्त पुन: न कचित्‌ स्युः तन्नामस्मृतरयोगात्‌ अनबस्थानादेः ।” 
[सिद्धिवि० पृ० १०० /.] / प्राकशब्दयोजनात्‌ मतिज्ञानमेतत्‌ शेषमनेकप्र भेदं॑ शब्दयाजनादु- 
पजायमानमविशदं ज्ञान श्र॒तम्‌ इति केचित्‌ |” [सन्मति० टी० पृ० ५५३] षड्द० बृह० पृ० ८४ /. 
पृ० ४, पं० १०, "नहि प्रत्यक्ष|--तुलना-“नहि कस्यचित्‌ साकल्येन व्याप्तिज्ञानं 
प्रत्यक्ष कचित्‌ कदाचिद्धवितुमहति सन्निहितविषयवलात्पत्तेरविचारकत्वात्‌। ” [सिद्धिवि० पृ० 
१५६] अष्टश०, अष्टसह० पृ० ११९ “यथाहुः-न हीदमियतों व्यापारान्‌ कतु समर्थ सन्निहितवि- 
पयबलेनोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ |” [शां० भा० भागमती पृ० ७६६] न्‍्यायवा० ता० टी० पृ० १३७। 
पृ० ४, पं० ११, तन्नाप्रत्यक्षम-३छुतमिद्म-अ्रमाणसं० पृ० १०१। 
पृ० ५, पं० १२. श्रमाणान्तरत्वात्‌्र-छैलना' 'सन्निकृष्टविप्रकृष्टयो: साकल्ये- 
नेदन्तया नेदन्तया वा व्यवस्थापयितुकामस्य तक: पर शरणम ।” [ सिद्धिवि० पृ० २९३ ै. ] 
पृ० ५, प॑ं० १६. तादात्म्यतदुत्पत्ती' -बोद्धा हि तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव 
अविनाभावनियमं॑ वरणंयन्ति; तथाहि-“स च प्रतिबन्धः साध्यर्थ लिंगस्थ वस्तुतस्तादात्म्या- 
त्साध्यादथांदुत्पत्तेश्च |” [ न्‍्यायबि० पृ० ४१ ] “कार्यकारणभावाद्वा खभावाद्वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियम:' * "।”? [ प्रमाणवा० १३२ ] 
पृ० ४, पं० २०, “चन्द्रादे/-ठुलना-“चन्द्रादो जलचन्द्रादि सोअपि तत्र तथा- 
विधः । छायादिपादपादो च साइपि तत्र कदाचन ।।” [ तत्त्वार्थडलो० पृ० २०१ ] 
पृ० ४, पं० २३. 'भविष्यत्नतिप्धेता--ठुलना-“ऋतिकोदयमालक्ष्य रोहिस्या- 
सत्तिक्लप्तिवत्‌ ।! [ मी० इलो० पृ० ३५१ ] प्रश० व्यो० पृ० ५७१। “ प्रतिबन्धपरिसंख्यायाम 
उदेष्यति शकटं क्ृतिकादयादिति कि प्रमाणम्‌ १? [सिद्धिवि० पृ० ३१७ 3.] प्रमाणप० पृ० ७१ 
परीक्षामु ० ३६३ । प्रमाणनय ० ३।८० । प्रमाणमी ० पृ० ४१। जेनतकेभा० पृ० १६॥। 
पृ० ६, पं० ५, अदृश्यानुपल-- विप्रकृष्टविषयानु पलब्धिः प्रत्यक्षानुमाननित- 
त्तिलक्षणा संशयहेतुः प्रमाणनिश्वत्तावप्यथाभावा5सिद्धेः |” [ न्यायबि० पृ० ५९ ] वादन्याय 
पृ० १८। “अनुपलब्धिलक्षणप्राप्तानुपलब्धेः संशयहेतुतया अगमकत्वादिति भावः ।” 
[ वादन्यायटी० पु० १९ ] 
तुलना-अष्टश ०, अष्टसह० पुृ० ५२। 
पृ० ६, प० २०, '्रत्यक्षानुपलम्भा- प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः कार्यकारणभावः।” 
[ हेतुबि ० टी० लि० पु० ७३ ] 
पृ० ६, प॑० २८. 'सर्वविज्ञानानाँ-अन्नायं पूवपक्ष:-“सबंचित्तचेत्तानामात्मसंबे- 
दनम्‌ । चित्तमथमात्रग्राहि। चेत्ता विशेषावस्थाग्राहिणः सुखादयः ।' * ** * नास्ति सा काचि- 
चित्तावस्था यस्यामात्मनः संबेदन प्रत्यक्ष न स्थात्‌ |” [ न्यायबि० पृ० १९ ] 
पृ० ७, पं० ६, 'उपमान॑ -पूर्वपक्त:-“प्रसिद्धार्थशाधम्योत्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ ।? 
[ न्यायसू ० ११६ ] 
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१४० लघीयख्न॒यस्य [ पृ० ७. पं० २३- 


तुलना- ' साधम्यंमिव वेधम्य मानमेथ॑ प्रसज्यते ।? [ न्‍्यायकुसु० ३९ ] “साहश्यं 
चेत्‌ प्रमेय॑ं स्यात्‌ वेलक्षस्यं न किं तथा ।”' [ जेनतर्कवा० पृ० ७६ ] 

समुद्धुतेयमू--स्या० रत्ना० पृ० ४९८ । रत्नाकराव० ३४४ । प्रमेयरत्ममा० शे५। 
प्रमाणमी ० पृ० ३५। 

पृ० ७, प० २३, 'इृदमलूप-तुलना-“एकविषाणी खन्ढः सप्तपर्णो विषमच्छदः 
इत्यहितसंस्काराणं पुनस्तत्मत्यक्षद्शिनामभिज्ञानं किन्नाम प्रमाणं स्यात्‌ । तथा रूयादिलक्ष- 
खसभवणात्‌ तथादशिनः समभिज्ञानम्‌ , संख्यादिप्रतिपत्तिश्व पूवॉपरनिरीक्षणात्‌ , पश्यतां च 
नामयांजना उपमानवत्‌ सब प्रमाणान्तरम्‌ ।” [ सिद्धिवि० पृ० १५० 3. ] परीक्षामु० ३५- 
१० । प्रमाणनय ० ३॥५, ६। प्रमाणमी० शर।४। 

उद्धुतेयमू-- स्था० रत्ना० पृ० ४९८ । प्रमेयरत्नमा० ३॥५। प्रमाणमी० पृ० ३५। 

पृ० ७, एं० २६. “अर्थापचिः/- अथ्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुत्रों वाई्थोड्न्यथा नोप- 
पद्मत इत्यथंकल्पना । यथा जीबति दंवदत्ते गृहाभावदशनेन बहिभावस्यारष्टस्य कल्पना |”? 
[ शाबरभा० ११५ ] मी ० इलो ० अर्था० इलो० १। 


पृ० ८. पं ० “परोक्षेउन्त भावात्‌ -तुलना-“अनुमानापमानागमाथा पत्तिसंभवा- 
भावान्यपि च प्रमाणानीति केचित्‌ मन्यन्ते तत्कथमेतदिति ? अन्नाच्यते-सवोण्यतानि मति- 
श्रतयारन्तभूसानि इन्द्रियाथसन्निकषनिमित्तत्वात्‌ । ”! [ तत्त्वार्थाधि० भा० ११२ ] “डपमानाथो- 
पष्त्यादीनामत्रेवान्तभावात्‌' ' *? [ सर्वार्थंसि० १११ ] “ अथाषत्ष्यादेरनुमानव्यतिरकेअपि 
परोक्षेलन्तभांवात्‌ |” [अष्टश०, अष्टसह० पृ० २८१] 


इति प्रमाणप्रवेश तृतीयः परिच्छेद: ॥ 
गले &ई-- 


पृ०८, षं० ६, 'यद्यथेवाविसंवादि!-ठुलना-“यथा यत्र विशदं तथा तत्र प्रत्यक्षम। 
यथा यत्राविसंवादः तथा तत्र प्रमाणता। (१० ६५ 33.) तथा च सब स्वभावे परमावे वा 
कथखिदेव प्रमाणं न सबंधा ।” [ सिद्धिवि० पृ० ८६ 3. ] “यथा यज्ाविसंबादः तथा तत्र 
प्रमास्यणा ।? [तत्त्वाथंडलो० पृ० १७०] सिद्धिवि० टी० पृ० ६९ 3. “यथा अब्राधिसंबादस्तथा 
तत्र प्रमाणवेत्यकलंकरदेबेरप्युक्तत्वातू ।” [अष्टसह० पृ० १६३] “यद्यथेब्ाविसंबादि प्रमाण तत्तथा 
मतम्‌। विसंवाद्यप्रमाणं च तदध्यक्षपराक्षयों! |? [ सन्‍्मति० टी० पृ० ५९५ |] 
पृ० ८, प॑० १०, 'तिमिराद्युपक्षव-ठुलना-“येनाकारेण तत्त्मपरिच्छेदः तद्पेक्षया 
प्रामाण्यमिति। तेन प्रत्यक्षतदाभासयोरपि प्रायशः संकीर्णप्रामास्येत्ररस्थित्तिशन्नेतव्या, प्रसिद्धा- 
पहतन्द्रियदष्टेरपि चन्द्राकादिषु देशप्रत्यासत्त्याद्यमूताकारावभासनात्‌ , 'तथापहत्ताक्षादेरप़ि 
संख्यादिविसंवादेशप बन्द्रादिस्भाजलत्त्वोपलम्माव्‌। क्‍त्पकषाभेक्तया उयपदेशव्यबस्था गन्ध- 
दरब्यादिबत्‌ ।? [ अष्टश०, अष्टसह० पृु० २७७ ] “ अनुपप्लुतदृष्टीनां चन्द्रादिपस्विदनम । 
तत्संख्यादिषु संधादि न प्रत्यासन्नतादिषु ॥? [तत्त्वार्थश्लो० पृ० १७०] '“तिमिराशुपसवज्ञानं 
चन्द्रादावविसंवादकत्वात्‌ प्रमाणं तत्संख्यादों तदेव विसंवादकत्वादप्रमाणं प्रमाणेतरव्यवस्था- 
यास्तल्लक्षण॒त्वात्‌ । यतो ज्ञान यदप्यनुकरोति तत्र न प्रमांजमेष समाशेपव्यवच्छेद्मपेक्षत्वात्‌ | 
अन्यथा दृष्टे प्रमाणान्तखूत्तिन स्यात्‌ू ऋतस्य करणायोगात्‌ तदेकान्तहनिः कथख़ित्करशा- 


पृ० १० पं० ३. टिप्पणानि १४९ 


निष्टे, तदस्थ विसंकादोप्यवस्तुनिभोसात्‌ चन्द्रादिव्रस्तुनिभोसादविसंवादोशपीत्येकस्तैव झ्ञानस्थ 
यत्राविसंवादः तत्र प्रमाणता इतरत्र तदामासतेति |” [ सनन्‍्मति० टी० पृ० ५९५ ] 

पृ० ८, पँ० १८, 'सर्वतः संहत्य'-धर्मकीतिना उक्त यत्‌-शान्तचेतस्कतया चक्षुषा 
यत्‌ रूपदर्शनं भत्रति तन्निविकल्पकम्‌ | तस्मिंश्व रूपख्वलक्षणं क्षणिकपरमाण्वात्मकं प्रति- 
भाति | तथाहि-''संद्ृत्य सबंतश्चिन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना | स्थिताऊपि चक्षुषा रूपमीक्षते साई- 
क्षजा मतिः ॥” [प्रमाणवा० ३३१२४ ] ग्रन्थक्ृवा त्मनतिविदितम-यत्‌ तद्वस्थायामपि सबिक- 
ल्पकमेव ज्ञान स्थिरस्थुलायथंग्राह्मनुभूयते । 

तुलना-''संहत्य स्वंतश्चित्तं स्विमितेनान्तरात्मना। स्थितो$पि चक्षुषा रूप सत्र च 
स्पष्ट' व्यवस्यति ॥|” [ तत्त्वार्थश्लो० पृ० १८६ ] 

पृ० ८, पं० १६, “न पुनरसाधारणैकान्तम्र-ठेलना-“ नहि जातुचिद्सहाय- 
मांकारं पश्यामों यथा व्यावश्यते तथ्रेबानिर्णयात्‌ । नानावयवरूपाद्यात्मनो घटादेः बहिः सम्प्र- 
तिपत्तेः न परमारणुसंचयरूपस्य ।” [ सिद्धिवि० पृ०३६ 3. ] 

पृ० ८, पं० २०, 'प्रतिसंहार-“भ्रतिसंहारः पुनविक्रल्पप्रश्नृत्तिः? [ न्यायकुमु० 
लि० पृ० २७० 7. ] 


पृ० ६, पं० १. 'प्रतिसंविदितों-छुलना-”नहि संबित्ते: बहुअहुविधप्रश्वृत्या- 
ऋरतयः स्वयमस्ंबिदिता एवं उद्यन्ते अत्ययन्ते चा यतः सत्याञपि अनुपलक्षिताः स्युः 
कल्पनाबत्‌ ।” [ सिद्धिवि० टी० पृ० ९८ 3. ] 

पृ० ६, पं० ३. 'सदशापरापरो'-“तां पुनरनित्यतां पश्यन्नपि मन्दबुद्धिः नाध्य- 
वस्यति, सत्तोपलम्भेन सबवदा तद्भावशंकाविप्रलब्धः: सहशापरोत्पत्तिविप्रलब्धो वा''॥? 
[ प्रमाणवारतिकालं० लि० पृ० २३७ |] 

पृ० 8, पं॑० २१, अश्रान्त-अश्नान्तं विशेषणं बोद्धापेक्षया “ऋल्पनापोह्म- 
आन्तं प्रत्यक्षम्‌ |? [ न्यायवि० १४ ] इत्यमिधानात्‌। अव्यभिचारीति विशेषणं नेयायिका- 
पेक्षया ज्ञेयम्‌ “इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्नमव्यपदेश्यमठ्यमिचारि व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्षम ।” 
[ न्यायसू ० १४१४ | इत्युक्तत्वात्‌ । 

पृ० 8, प० २३. 'नहि दृष्टेजज्लुपप-ठुलना- स्वभवेष्ध्यक्षतः सिद्धे परेः 
पर्यनुयुज्यते । तत्रोत्तरमिदं वाच्यं न दृष्टेश्नुपपन्नता |” [ प्रमाणवात्तिकालं० लि० पृ० ६८ ] 

पृ० ६, ए० २७. 'वक्त्रभिप्रायेदपि -ठुलना-“विवज्ञाप्रभवं वाक्‍्य॑ खार्थें न प्रति- 
बध्यते, यतः कथ वत्सूचितेन लिंगेन तत्त्वव्यवस्थितिः । वक्‍त्रभिप्रायसात्रं वाक्य सूचयन्तीति 
आविशेषेशाक्षिपस न प्ारम्पर्यंसापि तक्त्वं प्रतिप्येत । नच बक्त्रभिप्रायमेकान्वेन सूच्कन्लि 
श्रुविदुष्टादे: धन्यतण्च प्रसिद्धेः |? [ सिद्धिवि० पृू० २६४ | 

थू० ६, पं० २६, 'सत्येतरव्यवस्था का -उुलन्य-बाक्यनामकिशेषेश वक्‍त्र- 
भिप्रेतवाचिनाम्‌। सत्यान्ृतव्यवस्था न तक्त्वमिथ्याथदर्शनात्‌।। मिथ्यादशंनझनात्‌ मिथ्का 
अंत्यं गिर अतम्‌ । ? | पिद्धिवि० पृ० ५०२ ] 

घ्रृ० १०, पंं० ३. बक्तुशमिप्रेत- बक्ह॒व्यापस्बिषयो योअथों बुद्धों अकाशते । 
भ्रामास्थं तत्र शब्दस्थ नार्थतत्त्वनियन्बनम्‌ | वक्‍तुव्योश्रों बिब्रज्ञा तस्थ विषयों यरोल्‍्थेः 
समारोपितयद्दीरूषो जञानाकारः अकाशते चुद्धो विवफ्ात्मिकालां तत्र शब्द्स्य आश्रय लिक्ववमक्‍्‌ 
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१४२ लघीयख्रयस्य [ प्रू० १० पं० २३- 


शब्दादुश्वरितादिवज्षिताथ प्रतिभासी विकल्पोष्नुमीयत इत्यथेः ।१ [प्रमाणवा० मनोरथ० पृ० ४ ] 
“यद्यथा वाचकत्वेन वक्तमिव्रिनियम्यते। अनपेक्षितबाह्याथ तत्तथा वाचक मतम्‌ ||” [ प्रमाण- 
वा० १६७ ] “परमार्थकतानत्वे शब्दानामनिबन्धना । न स्यात्पवृत्तिरर्थपु समयान्तरभेदिषु ॥ 
अतोताजातयावापि न च स्यादनृताथता। वाचः कस्याश्चिदित्यपा बोंद्धार्थंत्रिषया सता ।। 
[ प्रमाणवा० १।२०९-१० ] “विवक्षापरतन्त्रत्वान्न शब्दाः सन्ति कुत्र वा । तद्भावादथसिद्धों तु 
सब सवस्य सिद्धथति ॥” [ प्रमाणवा० २१६ ] “यथोक्तम-वक्तरभिप्रायं सूचययुः शब्दाः ।” 
[ तकेभा० मो० पृ० ४ | 
इति प्रमाणप्रवेशः प्रथमः ॥ 
7625 >७*- 

पृ० १०, पं० २३, 'भेदाभेदात्मके'- तथा चाहाकलझ्ड:-भेदाभेदा ' * यताथ्पेक्षा- 
नपेक्षाभ्यां" * *? [ आव० नि० मलय० पृ० ३७० 3. ] गुरुतत्त्ववि० पृ० १६ 3. 

पृ० १०, पं० २४७, अपेक्षाउनपेक्षा-निरपेक्षत्व॑ प्रत्यनीकथर्मस्थ निराकृतिः 
सापेक्षत्वमुपेक्षा |? [ अष्टश०, अष्टसह० पृ० २९० ] 

पृ० १, प॑० २४, 'नयदुनेया;-“निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा बस्तु तेब्थंक्रत्‌।” 
[आप्तमी० इलो ०१०८ ] “तम्हा सव्वे वि णया मिच्छादिट्री सपक्खपडिबद्धा । अण्णोण्णणि- 
स्सिआ उण हवं।त सम्मत्तसब्भावा |” [ सन्‍्मति० १२१ ] “नयाः सापेक्षा दुनया निरपेक्षा 
लाकतो5पि सिद्धा:? [ सिद्धिवि० पृ० ५३७ 3. ] “तथा चाक्तम-अथस्यानेकरूपस्य धी 
प्रमाणं तदंशधी; । नया धमान्तरापेक्षी दुनंयस्तन्निराकृति: |” [अष्टश०, अष्टसह ० पृ० २९०] 
“घमान्तरादानापेक्षाहानिलक्षणत्वान्‌ प्रमाणनयदुनयानां प्रकारान्तरासंभवात्च, प्रमाणात्तद- 
तत्स्वभावप्रतिपत्ते: तत्म्रतिपत्तेः तदन्यनिराक्षतेश्व |? [ अष्टश०, अप्टसह० पृ० २९० ] “सदेव 
सन्‌ स्यात्सदिति त्रिधार्थों मीयत दुर्नों तिनयप्रमाणंः |” [ अन्ययोगव्य ० इलो० २८ ] 

पृ० १०, प० २४, उत्पादव्यय “उप्पन्न॑ वा विगए वा धुवे वा”? [ स्थानांग० 
सस्‍्था० १०] 'सद्ृत्वं वा? [ व्या० प्र० श० ८ उ० ९ सत्पदद्वार ] “सद्द्रव्यलक्षणम्‌, उत्पादठ्य- 
यश्रोव्ययुक्त सन” [तत्त्वाथंसू० ५५२९,३०] “दव्यं पत्ञयविड्यं द्वविज्त्ता य पज्ञवा णश॒त्थि | 
उप्पायट्रिइभंगा हंदि दवियलक्खणं एय॑ ||” [ सन्‍्मति० गा० ११२ ] “नात्पादस्थितिभंगाना- 
मभावे स्यान्मतित्रयम्‌ |? [ मी० इलो० पृ० ६१९ ] “उत्पादस्थितिभंगानां खभावादनुबन्धिता । 
तद्धंतूनामसामथ्यात्‌ अतस्तत्त्वं त्रयात्मकम ॥ ” [ सिद्धिवि० पु०१६७ ] 

पृ० १०, पं० २५. द्रव्यपयोया*--“द्रव्यं हि नित्यमाक्ृतिरनित्या। क्थ॑ ज्ञायेत ? 
एवं हि दृश्यते लाोके मृत्‌ कयाचिद्‌ आक्ृत्या युक्त: पिण्डो भवति । पिण्डाकृतिमुपस्द्य घटिकाः 
क्रियन्ते । घटिकाकृतिमुपसद्य कुरिडकाः क्रियन्ते | तथा सुब्ण कयाचिदा हत्या युक्तः पिण्डो 
भवति । पिण्डाकृतिमुपस्ृद्य रुचकाः क्रियन्त । रुचकाकृतिमुपमृद् कटकाः क्रियन्ते । कटकाकू- 
तिमुपस्रद्य स्वस्तिकाः क्रियन्त पुनरावृत्तः सुवर्शुपिए्डः पुनरपरया आकृत्या युक्त: खदिराष्भा- 
रसहशे कुण्डल भवतः । आकृतिरन्या चान्‍्या च भवति द्रव्यं पुनस्तदेव | आदक्ृत्युपमर्देन 
द्रव्यमेबावशिष्यते ।? [ पात० महाभा० १११] योगभा० ३॥१३। 

पृ० १०, पं० २६ “नयो'-“नयाः कारकाः साधका निबंतेका निर्भोसका उप- 
लम्भका व्यञ्ञका इत्यनर्थान्तरम्‌ । जीवादीन्‌ पदाथोन्‌ नयन्ति प्राप्रुवन्ति कारयन्ति साध- 
यन्ति निवंतंयन्ति निभोसयन्ति उपलम्भयन्ति व्यक्षयन्तीति नयाः |” [ तत्वार्थाधि० भा० 
१३५] “सघर्मणैव साध्यस्य साधम्योदविरोधतः । स्याद्वादप्रविभक्ताथेविशेषण्यज्ञको नयः ॥” 


प्रु० १०. पं० २६. ] टिप्पणानि १४३ 


[आप्तमी ० इलो० १०६] “बस्तुन्यनेकान्तात्मनि अविरोधन हेल्वपंणात्‌ साध्यविशेषस्य याथा- 
त्म्यप्रापणप्रवशअयोगो नयः । ? [सर्वार्थंसि० १३३] “ ज्ञातृणाममिसन्धयः खलु नयास्त द्रव्य- 
पयोयत:' ' “नया ज्ञातुमतं मतः |” [सिद्धिवि० पृ० ५१७ ॥. ५१८ /.] “पमाणप्रकाशिताथ- 
विशेषप्ररूपकों नयः |” [राजवा १०३३] “नयन्ते अर्थान प्रापयस्ति गमयन्तीति नयाः, वस्तुनो- 
प्नेकात्मकस्य अन्यतमैकात्मैकान्तपरिग्रहात्मका इति |” ियचक्रवृ०पृ०५२६/. | “यथोक्तम- 
द्रव्यस्यानेकात्मनोइन्यतमैकात्मावधारणम, एकदेशनयनान्नया: |” [ नयचक्रवु० पृू० ६३. ] 
“एगेण वत्थुणोड्णेगधम्मुणा जम्वधारणंणंव। नयणं धम्मेण तओ होई नओ सत्तहा सो य॥”? 
[ विशेषा० गा० २६७६ ] “नयन्तीति नयाः, अनेक्धमात्मकं वस्तु एकधर्मेण नित्यमेवेदम- 
निस्यमेवेति वा निरूपयन्ति |? [तत्त्वा्थंहरि० १६] तत्त्वार्थंसिड० १६ “उक्त हि-णयदि त्ति 
णयों भणिओं बहूहिं गुणपज्नएहिं जं दव्यं । परिणामखेत्तकालंतरेसु अविणउट्टसव्भाव॑। 
फेक फकस प्रमाणपरिग्रद्ठीतार्थकदेशवस्त्वध्यवसायों नयः।” [घिवलाटी ० सत्प्ररू०] “ स्वार्थदेश- 
निर्णी तिलक्षणो दि नयः स्मृतः।”! (पृ० ११८) “नीयते गम्यते यन श्रुताथाशों नयो हि. सः ।० 
[ तत्वार्थडलो ० पृ० २६८ ] नयविव० इलो० ४। “ अनिराक्ततप्रतिपक्षो वस्प्वंशग्राही ज्ञातुरभि- 
प्रायो नय; (” [ प्रमेबक० पृ० २०५ ह. ] “जं णाणीण वियप्पं सुयभेयं वत्थुयंससंगहरां। 
त इह ण॒यं॑ पडत्तं णाणी पुण तहि णाणेहिं |” [नयचक्र गा० २] “बस्तुनोश्नन्तथमंस्य प्रमाण 
( ण॒) व्यश्वितात्मनः । एकदेशस्य नेता यः स नयों5नेकथा स्मृतः ॥” [तत्वार्थसार पृ० १०६] 
“४ तद्द्वारायातः पुनरनेकधम निष्ठार्थसमर्थनप्रवणः परामर्शः शेषधमंस्वीकारतिरस्कारपरिहार- 
द्वारंण वत्तमानो नयः ।” [ न्‍्यायावता० टी० पृ० ८२] “नीयते यन श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृत- 
स्याथंस्थांशः तद्तिरांशोदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषों नय: ।” [ प्रमाणनय० ७१] 
स्या० मं० पृ० ३१० “ प्रमाणपरिच्छिन्नस्यानन्तधमात्मकस्य वस्तुनः ग्कदेशग्राहिणः तदित- 
रांशाप्रतिक्षेपिणः अध्यवसायविशेषा नया; |” [ जैनतकंभा० पृ० २१ ] “प्रकृतबर्त्वंशग्राही 
तदितिरांशाप्रतिक्षेपी अध्यवसायविशेषो नयः।” [ नयरहस्य पृ० ७९ | नयप्रदीप पृ० ९७ [3. 


मलयगियांचायमतेन सबं४पि नया: मिथ्या एबं; तथाहि-“अनेकधमोत्मक वस्त्ववधा- 
रणपूवकमेकेन नित्यत्वाद्यन्यतमेन धममंण प्रतिपाद्रस्य बुद्धि नीयते प्राप्यते यनाभिप्रायविशेषेण 
स ज्ञातुरभिप्रायविशेषा नयः | '****' इह हि यो नया नयान्तरसापेक्षतया स्यात्पदलाजिछतं 
वस्तु प्रतिपद्यते स परमार्थतः परिपूण वस्तु गृह्माति इति प्रमाण एवान्तर्भवति, यस्तु नयवा- 
दान्तरनिरपेक्षतया स्वाभिप्रेतेनेव धर्मेण अवधारणपूर्वकं वस्तु परिच्छेत्तुमभिप्रति स नयः 
वस्त्वेकदेशपरिग्राहकत्वात्‌ , ' 'स च नियमान्मिथ्याइष्टिरेव |! [आव० नि० मलय० पृ० ३६९ 4.] 


पृ०१०,पं०२६,'स द्रव्याथिकः/-- तब्च सच्चतुविधम, तद्यथा द्रव्यास्तिकं माठृका- 
पदास्तिकम उत्पन्नास्तिकम प्योयास्तिकमिति |” [वत्त्वार्थाधि० भा० ५३१] “ इत्थ॑ द्रव्यास्तिक 
मातृ्‌कापदास्तिक च द्रव्यनयः । उत्पन्नास्तिकं पर्योयास्तिकं च पर्यायनयः ।” [ तत्त्वार्थहरि० 
५॥३१ | तत्त्वार्थसिद्ध६ ५३१। “ दब्बद्गरिओं य पत्ञवणओं य सेसा वियप्पासिं |” [ सन्‍्मति० 
१३] “ नयो द्विबिधः द्रव्याथिकः पर्यायाथिकश्च |” [सर्वार्थसि० १६] “द्वो मूलभेदौ द्रव्यास्तिकः, 
पर्योयास्तिक इति । अथवा 'द्रव्याथिकः'** * पर्यायार्थिकः |” [ राजवा० १३३ ] “तज्न 
मूलनयों द्रव्यपर्यायार्थगोचरों। मिथ्यात्व॑ निरपेक्षत्वे सम्यक्त्वं तद्गिपर्यय ।? [ सिद्धिवि० 
पृ० ५२१ ह. ] “तेषां वा शेषशासनाराणां द्रव्यार्थप्यायार्थनयों द्वों समासतों मूलभेदों 
तत्प्रभेदा संग्रहादय: |” [ नयचक्रवृ० पृ० ५२६ /. ] “ दव्बट्रियस्स दृव्वं वत्थुं पञ्जवनयस्स 
पञ्ञाओं |? [ विशेषा० गा० ४३३१ ] धवलाटी० मत्प्ररू० । प्रमाणनय० ७५। 
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१४४ लघीयखयस्य [ प्रृ० ११ पं० १- 


पृ० ११, प॑० १, 'द्रवति'-- तुलना-दबियदि गच्छदि ताईं ताईं सब्भावपज- 
याईं ज॑ं । दवियं तं भण्णंते अणण्णभूदं तु सत्तादो |” [ पंचास्ति० गा० ९ ] “यथास्व॑ पर्या- 
येद्र यन्‍्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि ।? [सर्वार्थंसि० ५,२] “द्रबति द्रोष्यति दुद्गवैति (अदुद्रव॒त्‌) 
दर! द्रोविकारोप्वयवों वा द्रव्यम्‌ |” [ नयचक्रवृ० पृ० ९ !3. ] “द्रोबिंकारों द्रव्यम्‌ , द्रोरबयबो 
वा द्रव्यम्‌ ,द्रव्यं च भव्ये भवतीति भव्यमू द्रव्यम्‌, द्रवतीति द्रव्यम्‌ द्रयते वा, द्रवणात्‌ गुणानां 
गुणसन्द्रावो द्रव्यम |” [नयचक्रवु० पृु० ४४१ .] “ दबिए दुयए दोरबयवों विगारो गुणाण 
संदावों । दव्वं मब्बं भावस्स भूञ्रभाव॑ं च ज॑ जोग्गं |? [ विशेषा० गा० २८ ] “अ्रथवा यस्य 
गुणान्तरेष्वपि प्रादुभवत्सु तत्त्वं न विहन्यते तद्‌ द्रव्यम | कि पुनस्तत्त्वम्‌ ? तद्भावस्तत्त्वम | 
तद्यथा आमलकादीनां फलानां रक्तादयः पीतादयश्च गुणाः प्रादुभंवन्ति आमलक बदरमि- 
त्येब भवति। अन्वथ खल्वपि निर्बेंचनं गुणसन्द्रावों द्रव्यमिति ।” [पात० महाभा० ५१११९] 

पृ० ११, पं० १. 'द्रव्यार्थिक'-- 'द्रव्यमर्थः प्रयोजनमस्पेत्यसो द्रव्याथिकः ।? 
[ सर्वार्थसि० १६ ] “ पञ्ञवणिस्सामण्णं वयणं दब्बद्रियस्स अत्थित्ति। अवसेसो बयणविही 
पत्ञवभयणा सपडिवक्खो |” [सन्मति० गा० १७] “द्रत्यणाथः द्र॒व्याथें), द्रव्यमर्थों यस्यति 
वा, अथवा द्र॒व्याथिकः द्वव्यमेवार्थो यस्य साथ्य॑ द्रव्याथः |” [ नयचक्र वृ० पृ० ४ 8. ] 
धघवलाटी ० सत्प्रह० । 

पृ० ११, पं० १०, 'संग्रह'- संगहिय पिंडिअत्थं संगहवयणं समासओ ब्िंति।? 
[ अनुयोग० ४ द्वा० ] आव० नि० गा० ७५६। विशेषा० गा० २६९९। “अथानां सर्वेकदेशसं- 
ग्रहण संग्रह: ।' * 'आहच-यत्संगृहीतवचनं सामान्ये देशताअ्थ च विशेषे। तत्संग्रहनयनियतं 
ज्ञानं विद्यान्नयविधिक्ष: ॥” [ तत्त्वार्थाधि० भा० १३५ ] तत्त्वार्थहरि०, तत्त्वाथंसिद्धध १३५ । 
८ स्वजात्यविरोधनैकध्यमुपनीय पर्यायानाक्रान्तभेदानविशेषेण समस्तग्रहणात्‌ संग्रह: ।? 
[ सर्वार्थंसि० १३३ ] राजवा० १३३। “विधिव्यतिरिक्तप्रतिषेधानुपलम्भाद्विधिमात्रमेव तक्त्व- 
मित्यध्यवसायः समनस्य ( मस्तस्य ) ग्रहणात्‌ संग्रहः | द्रव्यव्यतिरिक्तपर्यायानुपलम्भादू 
द्रव्यमेव तत्त्वमित्यध्यवसायों वा संग्रह: |? [ धवलाटी० सत्प्ररू० ] “शुद्ध द्रव्यमभिप्रेति 
सन्मात्र॑ संग्रह: परः। स चाशेपबिशेषेषु सदोदासीन्यभागिह्‌ ॥|” [ तत्त्वाथंडलो० पृ० ७० ] 
नयविव० इलो ०६७ प्रमेयक० पृ० २०५४. “शुद्ध द्रव्य सम|भ्रित्य संग्रहस्तदशुद्धितः | ? [सन्मति० 
टी० पृ० २७२। ] नयचक्र गा० ३४। तत्वार्थंशार पृ० १०७ | प्रमाणनय० ७१३ ॥ स्या० मं० पृ० 
३११ । जनतकंभा० पृ० २२ । 

पृ० ११, पं० १ २. सर्वमेक॑ -छुलना-* यथा सर्वेमेक॑ सदविशेषात्‌ । ” [तत्त्वार्थाधि० 
भा० १३५] “अहव महासामन्नं संगहियं पिंडियत्थमियरं ति। सव्वविसेसानन्नं सामन्नं 
सब्वद्दा भणियं ||” [ विशेषा०्गा० २७०१ |] “वि श्रमेक॑ सदृविशेषात्‌ इति यथा।” 
[ प्रमाणनय० ७४१६ ] ५ 

पृ० १२, पं.७, 'न च क्षणिकानाम्‌'-ठुलना-“कार्यकारणता नास्ति बहिरन्तः 
सन्ततिः कुतः। निरन्वयात्‌ कुतस्तेषां सारूप्यभितराथवत्‌ ॥ सति क्षणिक कारणे यदि कार्य 
स्थात्‌ कशिकमक्रमं जगत निःसन्तानि स्यात्‌। तस्मिन्ननति भवतः कुतः पुनः कारणानन्त- 
रोत्पत्तिनियमः ? सदेव कारण स्वसत्ताकालमेव काय प्रसह्य जनयत्‌ | स्वरसत एब कार्योत्पत्ति- 
कालनियमे स्वतन्त्रस्थ कुत एव कार्यत्वम । नेरन्तयमात्रात्‌ प्रभबनियमे सत्र सर्वेष|मबिशेषे 
कुतः प्रभवनियमः । द्रव्यस्य प्रभवनियमे न किब्िदतिप्रसन्यते स्ह्ेतीः परप्रत्ययतायाम्‌ |” 


[ सिद्धिवि० पृ० ३६३-६४ | _ 


पृ० १३ पं० १७. ] टिप्पणानि १४४ 


पृ० १२, पँ० ८, 'यस्मिन सत्येव/-ठुलना-“किं रूपः पुनरसों कायकारणभावः 
अनुपलम्भसहायप्रत्थक्षनिबन्धनः ? इत्याह-तद्भावे भाव: तदभावेष्भावश्चेति |” [ हेतुबि० 
टी० लि० पृ० ६९ | 

पृ० १२, प॑० १४. कार्योक्पत्ति--छुलना- कार्योत्पत्तितिरुध्येत न वे कारणसत्तया । 
यस्मिन सत्येब यद्भावः तत्तस्यथ कार्यमितरत कारणम इति क्षणिकत्वे न संभवत्येब सहोत्पत्ति- 
प्रसज्ञात कुतः सन्तानवृत्तिः/? [सिद्धिवि० पृ० १६०, ३२६ | 

पृ० १३, पं० ५, “ब्रह्मवादस्तदाभासः/-- निराकृतविशेपम्तु सत्ताद्वतपरायणः । 
तदाभासः समाख्यातः सद्धिहप्टेपटबाथनात ॥?? | तत्त्वार्थश्लो ० पृ० २७० | नयविव० इलो०६८। 
प्रमेयक ० पृ० २०५ 3. न्‍्यायावता०्टी० पु०८५। प्रमाणनय० ७।१५-२१। जैनतकंभा० पृ० २४। 

पृ० १३, प॑० ११, 'नेंगम;-“ णेगेहि माणेदिं मिणइत्ति ऐेगमस्स य निरुत्ती । 
सेसाणं पि नयाणं लक्खणमिणमा सुणह वाच्छे |” [ अनुयोग० ४ द्वा० ]) आवब० नि० गा० 
७५५ । विशेषा० गा० २६८२ । “निगमेपु य5मिहिताः शब्दास्तेपामर्थ:ः शब्दाथपरिज्ञानं च 
देशसमग्राही नेगमः ।'' आहच-नेगमशब्दा्थानामेकानेकार्थनयगमापेक्ष: । देशसमग्राही 
व्यवहारी नेगमा ज्ञयः ॥।” | त्तत्त्वार्थधि० भा० १३५ ] तत्त्वार्थहरि०, तत्त्वाथैसिद्ध७ १।३५। 
“अमभिनिदृत्तार्थंसंकल्पमात्रग्नाही नेगमः ।” | सर्वाथसि० १३३ ] राजवा० १।३३। “यद्स्ति न 
तद्द्यमतिलड्य वत्तत इति नक॑ गमा नयः संग्रहासंग्रहस्वरूपद्रत्याथिकों नंगम इति 
यावत्‌ | ” [धवलाटी० सत्प्ररू०] “तत्र संकल्पमात्रस्य ग्राहकों नेगमो नयः | यद्वा नेक॑ गमो 
ग्रोडत्र स सतां नेगमा मतः । धर्मयों: धर्मिणोबाषि विबक्षा धर्मधर्मिणाः ॥” पर्यायनैगमादि- 
भेदेन नवविधो नेगमः। [ तत्त्वार्थश्ठो ० पु० २६९ | नयविव० इलो० ३३-३७। प्रमेयक० पु० 
०५ /. सन्‍्मति० टी० पृ० ३१०। नयचक्र गा० ३३। तत्त्वारथंसार पृ० १०७। “ धर्मयो; धमिणोः 
धर्मंबर्मिणोश्र प्रधानोपसजेनभावेन यद्विवक्षणं स नेक॑ गमो नेगम: |” | प्रमाणनय ७७ ] 
स्या० मं० पृ० ३११ जनतकेंभा० पृ० २१। 

पृ० १३, प॑० ११, 'नेगमाभास'--ज॑ सामन्नविसेसे परोप्परं बत्थुओ य सो 
भिन्ने | मन्न३ अश्वन्तमओ मिच्छद्ठिद्री कणादाव्व ॥।” | विशेषा० गा० २६९० ] “तयोरत्यन्त- 
भेदाक्तिरन्याध्न्यं स्वाश्रयादपि । ज्ञयों व्यंजनपयायनेगमाभा विरांधतः ॥” | तत्त्वार्थश्लो० पृ० 
२७० ] नयविव० इलो० ६३ ॥। प्रमेयक० पृ० २०५ ै॥. न्यायावता० टी० पृ० ८२। प्रमाणनय० 
७।११। जनतकंभा० पृ० २४। 

पृ० १३, प॑० १५. वृत्तिविरोधात्र-ठलना-“ वृत्तिश्व कृत्स्नांशविकल्पतो न' * '॥? 
[ युकत्यनुशा ० इलो० ५५ ] “ एकस्यानेकवृत्तिनं भागाभावाह्हूनि वा । भागित्वाद्वास्य नैकत्व॑ 
दांषा वृत्तरनाहँत ॥” | आप्तमी० इलो० ६२ | अष्टश०, अष्टसह० पृु० २१४ । “'तस्य तेषु 
सवोत्मनाभ्न्यथा वा वृत्ष्ययोगो बाधक प्रमाणम्‌' * '**' |” [ वादन्यायटी० पु० ३० ] “थद्ठा 
सबोत्मना क्षत्तावनेकत्वं प्रसज्यते। एकदेशेन चानिष्टा नैको वा न कचितज्न सः॥।” [ तत्त्वसं० 
पु० २०३ ] “यदि सर्वेषु कायोश्यमेकदेशेन वत्तते । अंशा अंशेषु बत्तेन्तेस च कुत्र स्वयं 
स्थितः॥ सवात्मना चेतू सबन्न स्थितः कायः करादिषु। कायास्तावन्त एब स्य॒ुयावन्तस्ते 
करादयः ॥। ” | वोधिचर्याव० पृ० ४९५ ] 

पृ० १३, पं० १६, 'खतो उथो;/-“सत्ताजोगाइसओ सओ व सत्तं हवेज् 
दृव्बस्स । असओ न खपुप्फस्स व सओ ब कि सत्तया कर्ज ॥?” [ विशेषा० गा० २६९४ ] 
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१४६ लघीयख्रयस्य [ पृ० १४. पं० €- 


उद्धतेय॑ं कारिका-सूत्रकृतांगशी ० पु० २२७ 2. । 

पृ० १४, पं० ६, 'गुणानां परम -कारिकेयं निम्नग्नन्थेषु समुद्धुताईस्ति-' तथा च 
शासख्रानुशासनम-गुणानां' “ ।? [योगभा० ४१३ | “पप्ठितन्त्रशाबस्यानुशिष्टिः-गुणानां' ' *”? 
[योगभा ० तत्त्ववै० ४१३ | योग ० भास्वती, पात० रह० ४॥१३॥ “ भगवान्‌ वार्षंगएयः-गुणानां ' '।? 
[शां० भा० भामती पृ० ३५२ | नयचक्रवु ० पृ० ४३ ै. तत्त्वोपप्लव० पृ०८०। “गुणानां सुमहद्ग- 
पम्र **” |प्रमाणवात्तिकालं परि० ४ पृ० ३३ | भ्रप्टसह ० पूृ० १४४ । सिद्धिवि० टी० पृ० ७४॥3. 

पृ० १४. पं० ११, 'समवायेन'- पटस्तन्तुष्विवेत्यादिशब्दाश्चेमे खयंकृताः । 
शड्रं गबीति लोके स्यात खज्जे गोरित्यलोकिकम्‌ ॥|” | प्रमाणवा० १३५० ] “वृक्षे शाखाः 
शिलाश्थाग इत्येपा लॉकिका मतिः। शिलाख्यपरिशिष्टांगनेरन्तर्योपलम्भनात्‌ ॥ तो पुनस्ता- 
स्विति ज्ञानं लाकातिक्रान्तमुच्यत ।!' [ तत्त्वसं० प० २६७ | 

पृ० १४, पे १७, 'नयः'- वच्चइ विगिच्छिअत्थं वबहारों सव्वदव्बेसु |” 
[अनुयोग ० ४ द्वा०] आव० नि० गा० ७५६ । विशेषा० गा० २७०८ । “लोकिकसम उपचार- 
प्रायों विस्तृतार्थो व्यवहार: आह च-लोकोपचारनियतं व्यवहारं विस्तृतं विद्यात |” 
[ तत्त्वार्थधाधि० भा० १३५ ] तत्त्वाथेहरि०, तत्त्वाथंसिद्ध६ १३५ । “संग्रहनयाक्षिप्रानामथानां 
विधिपूर्वंकमवहरणं व्यवहारः।” [सर्वार्थंसि० १३३] राजवा० १३३ । धवलाटी० सत्प्ररू० । 
तत्त्वार्थधलो ० पृ० २७१ । नयविव० इलो० ७४ | प्रमेयक० पृ० २०५ 9. सन्मति० टी० पृ०३१०। 
नयचक्र गा० ३५। तत्त्वार्थधार पृ० १०७ । प्रमाणनय० ७॥२३। स्या० मं० पृू० ३११ । जैनतर्क- 
भा० पृ० २२ । 

पृ० १४. पं १७, (दु्नेय/- कल्पनारोपितद्रव्यपयोयप्रविभागभाक्‌ | प्रमाण- 
बाधितोध्न्यस्तु तदाभासोध्वसीयताम ॥ ”' | तत्त्वार्थंड्लो ० पृ० २७१] नयविव० इलो ० ७६। प्रमेयक ० 
पृ० २०५ 3. न्यायावता० टी० पृ० ८६ ॥ प्रमाणनय० ७३२५, २६ । जैनतर्कभा० पु० २४। 

पृ०१४, पं० २८ 'ऋजुसत्र- पच्चुप्पन्नग्गाही उज्जुसुओं गयविही मुणेअव्बो |? 
[अनुयोग ० ४ द्वा०] आव० नि० गा० ७५७। विशेषा० गा० २७१८ । “ सतां साम्प्रतानामथानाम- 
भिधानपरिज्ञानमजुसूत्र:' “ * * । आह च-साम्प्रतविषयग्राहकम्र जुसूत्रनयं समासता विद्यात्‌ |? 
[ तत्त्वार्थाधि० भा० १३५] तत्त्वार्थहरि०, तत्त्वार्थसिद्ध० १३५। “ ऋजु प्रगुणं सूत्रयति तन्त्रयत 
इति ऋजुसूत्र: |” [सर्वा्थंसि० १॥३३| “सूत्रपातवद्‌ ऋजुसूत्रः |” |राजवा० १३३ | “ऋजु 
प्रगुणं सूत्रयति नयत इति ऋज़ुसूत्र: | सूत्रपातवद्‌ ऋजुसूत्र इति।” नयचतक्रवृ०पृ०३५४)3. | 
धवलाटी ० सत्प्ररू० । “ऋजुसूत्र क्षणध्ब॑ंसि वस्तुसत्सूत्रयर्जु । प्राधान्यन गुणीभावाद्‌ द्वव्य- 
स्यानपंणात्‌ सतः ॥[” [ तत्त्वार्थंड्लो० पू० २७१ | नयविव० इलो ० ७७ प्रमेयक० पृ० २०५१३, 
सनन्‍्मति० टी० पृ० ३११ । नयचक्रगा० ३८ । तत्त्वार्थसार पु० १०७। प्रमाणनय० ७।२८। स्था० 
मं० पृ० ३१२ । जनतकंभा० पृ० २२ । 

पृ० १४, प० ४. “दुनेयः )_“निराकराति यदू्‌ द्रव्यं बहिरन्तरच सवदा। स तदाभो$ 


भिमन्तव्यः प्रतीतरेपलापतः ।।” [तत्त्वार्थे इलो० पृ० २७१] नयविव० इलो०७८। प्रमेयक० पृ० 
२०६०, न्यायावता० टी० १० ८८ | प्रमाणनय० ७।३०,३१॥ जेनतकभा० पृ० २४। 

पृ० १५, पं० ७, 'शब्दः-“इच्छइ विसेसियतरं पत्चुप्पए्णं णओ सह्ो ।? 
[अनूयोग० ४ द्वा०] आव० नि० गा० ७५७ । विशेषा० गा० २७१८ । ' “यथाथोमिधानं शब्दः' * " 
आह च-विद्याद्ययार्थशव्दं विशेषितपदं तु शब्दनयम्‌ |” [तत्त्वार्थाधि० भा० १।३५] तत्त्वार्थहरि ०, 


प्ृू० १६. पं० १८. ] टिप्पणानि १४७ 


तत्त्वार्थसिद्ध ६ १।३५ । “लिगसंख्यासाध तादिव्य मिचा रनिवृत्तिपर: शब्द |” [सर्वार्थंसि० १३३ | 
राजवा० १।३३। “शब्दप्रछताध्यप्रहणप्रवण: शब्दनयः, लिप्नसंख्याक्ाल कारकपुरुपापग्रहव्य- 
भिचारनिवृत्तिपरत्वात्‌ ।" | घवलछाटी० सत्प्रर० |] “कालादिभेदताष्थंस्थ भदं यः प्रतिपादयत्‌ । 
सो5त्र शब्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाह्म॒तः ॥” [ तत्त्वार्थश्लो० पृ० २७२ | नयविव० इछो० ८४। 
प्रमेयक० पूृ० २०६ /.. सनन्‍्मति० टी० पृ० ३१२। नयचक्र गा० ४०। तत्त्वार्थसार पृ० १०७। 
प्रमाणनय० ७।३२,३३ । स्या० मं० पृ० ३१३। जैनतर्कंभा० पृ० २२ । 

पृ० १४, प० ८, अभिरूढ-“वत्थूओं संकमणं हाइ अवत्थू नए समभिरूढे ।? 
[ अनुयोग ० ४ द्वा० ] आव० नि० गा० ७५८। “सत्खथंष्वसक्क्रमः समभिरूढ: ।” [तत्त्वार्धाधि० 
भा० १३५] तत्त्वार्थहरि०, तत्त्वाथंसिद्ध» १३५। “जं॑ ज॑ सण्णं भासइ तं तं चिय समभिराहए 
जम्हा । सण्णुंतरत्थविमुहं। तओं तओ समभिरूढोत्ति ॥? | विशेषा० गा० २७२७ | “ज्ञानाथ॑- 
समभिराहणात्‌ समभिरूढः । “अथवा या यत्रामिरूढः स तत्र समेत्याभिमुख्यनाराहणात्‌ 
समभिरूदढ:ः । | सर्वार्थसिद्ध७ १३३ | राजवा० १।३३॥ धवलाटी० सत्प्रह० । “समभिरूढः एवं 

मच्ष्वेकी भावेन आभिमुख्यन एक एवं रूपादिरथ एवेति या या संज्ञा नानां (१) समभिरूढः ।? 

[ नयचक्रवु ० पृ० ४८३ ै.] “पर्यायशब्दभेदेन भिन्नाथंस्याधिराहणात्‌ । नयः समभिरूढः स्यात्‌ 
पूबबच्चास्य निश्चय: ॥।” [तत्त्वार्थशलो ० पृ० २७३] नयविव० इलो० ९२। प्रमेयक० पृ० २०६ ै. 
सन्‍्मति० टी० पृ० ३१३॥ नयचक्र गा०४१॥। तत्त्वार्थंथार पु० १०७ । प्रमाणनय० ७।३६। स्या० म॑० 
पृ०३१४। जेनतकंभा० पृ० २२। 

पृ० १४, पं० ८. 'इत्थम्भूतः !_/ बंजण अत्थ तदुभयं एबंभूओ बिसेसेई ।”? 
[ अनुयोग ० ४ द्वा० |] आव० नि० गा० ७५८ | “व्यञ्जनाथयारबम्भूतः |” [ तत्त्वार्थाघि० भा० 
१३५] तत्त्वार्थ हरि०, तत्त्वाथेंसिउ० १३५। “यनात्मना भूतस्तनेवाध्यवसाययति इत्यवम्मुतः 
अथवा यनात्मना यन ज्ञानेन भूतः परिणतः तनेवाध्यवसाययति | ” [ सर्वार्थसि० १३३ |] 
राजवा० १।३३ । “ बवंजणमत्थंणत्थ च बंजणणाभय बिसेसइ । जह घटसद चष्टावया तहा 
त॑ पि तेशब ॥” [ विशेषा० गा० २७४३] “एवं भदें भवनादेवम्भूतः। न पदानां समासो$स्ति 
भिन्नकालवतिनां भिन्नार्थवतिनां चेकत्वविरोधात । न परस्परव्यपेन्षाप्यस्त वरणार्थंसंख्याका- 
लादिभिभिन्नानां पदानां भिन्नपद्ापेक्षाप्यागातू। ततान वाक्यमप्यस्तीति सिद्धमू। ततः 
पद्मेकाथस्थेव वाचकमित्यध्यवसाय एवम्भूतनयः |” [ धवलाटी० सत्प्ररू० | “तत्क्रिया- 
परिणामोथथस्तथेवेति विनिश्चयात्‌ । एवम्भूतेन नीयत क्रियान्तरपराडमुखः ॥” [ तत्त्वाथ्थ- 
इलो ० पृ०२७४ | नयविव० इलो ०९४। प्रमेयक० पु० २०६ 3. सन्‍्मति० टी० पु० ३१४। नयचक्रगा ० 
४३॥ तत्त्वार्थंसार पृ० १०७। प्रमाणनय० ७।४०। स्या० मं० पृ० ३१५ । जैनतर्कभा० पृ० २३ । 

प१ृ० १४, पं० £, “कालभेदात्तावत्‌ '-छुलना-प्रमाणनय० ७३३ । जेनतर्क- 
भा० पृ० २२ । 

प्ृू० १६, पं० ५. “तदुत्पत्तिसारूप्य'-ठुलना- तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि संवेय- 
लक्षणम्‌। संवेयं स्यात्समानाथ विज्ञानं समनन्तरम्‌ ||” [प्रमाणवा० ३।३२३] प्रमाणनय ० ४४७। 

पृ० १६, प्‌० १८. 'स्त्यायत्यस्थां -संस्त्यानप्रसवो लिंगमास्थेयों खकृतान्ततः 


' 'अधिकरणसाधना लोके ख्री स्त्यायत्यस्यां गर्भ इति। कर्तेसाधनश्च पुमान्‌ सूत पुमानिति। 
''संस्त्यानविवज्ञायां ञ्ली, प्रसवविवत्ञायां पुमानु, उभयविवक्षायां नपुंसकमिति।” [ पात० 


महा ० ४।१।३ |] 
इति प्रमाणनयप्रवेद्: ।। 
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श्षच्ठ लघीयख्रयस्य [ पू० १७, पं० ३- 


पृ० १७, पं० ३. 'दनेय-- एवं शब्दादयो»पि स्वेथा शब्दाव्यत्तिरेकमर्थ समथ 
यन्तो दुनयाः |? [न्यायावता० टी० पृ० ९० |] “तड्ूदेन तस्य तमेव समर्थयमानस्तदाभास:ः ।” 
[ प्रमाणनय ० ७।३४ ] जैनतकंभा० पृ० २४। “ पर्यायध्वनीनामभिधेयनानात्वमेव कक्षौकुर्ताणः 
तदाभासः |” [ प्रमाणनय ० ७।३८ | जैनतकंभा० पृ० २४। “क्रियानाविष्टं वस्तु शब्दवाच्यतया 
प्रतिज्षिपंस्‍तु तदाभासः ।'' [ प्रमाणनय० ७४२ ] जैनतर्कंभा० पृ० २४। 

पृ० १८, प॑० ८. ज्ञान प्रमाण -ठुलना-प्रमाणसं० पृ० १२७। “अक्तद्न-ज्षानं 
प्रमाणमित्याहुरुपायो' " * ? | धवलाटी ० सत्प्ररू० ] 


पृ० १८, पं० २७, 'तिमिराशुभश्रमण- तिमिराशुश्रमणनोयानसंक्षोभाद्यनाहि- 

तविश्रमं ज्ञान प्रत्यक्षम | तिमिर्मच्णाविद्षवः, इन्द्रियगतमिदं विश्रमकारणम्‌ | आशुश्रमण- 
री ७. ध््‌ /ी ०. ९ हि ,.. *.. हल 

मलातादेः, मन्दं हि श्राम्यमाणब्लातादो न चक्रश्रान्तिरुत्पद्मत॑ं तदथमाशुम्रहणन विशेष्यते 
अमणम्‌ | एतबञ्च विषयगत॑ विश्रमकारणम्‌ । नाव। गमन॑ नौयानम । गच्छुन्त्यां नावि स्थितस्य 
गच्छद्वृक्षादिश्रान्तिरुत्पद्यते इति यानग्रहणम। एतब्च बाह्याश्रयस्थितं विश्रमकारणम्‌। संक्षाभो 
वातपित्तश्लेष्मणाम । वातादिपु हि ज्ञाभं गतंपु ज्वलितस्तम्भादिश्रान्तिरुत्पयते | एतब्ाध्यात्म- 
गतं विश्रमकारणम ।” [ न्‍्यायवि० टी० पृ० १६ | 

पृ० १६, प॑० १, इन्द्रियमनसी -- इन्द्रियमनसी विज्ञानकारणमिति वचनात्‌।” 
[न्यायवि० वि० पृ० ३२ ॥. | “तस्मादिन्द्रियमनसी विज्ञानस्थ कारणां नार्थोष्पीत्यकलंकेरपि * *? 
| तत्त्वार्थ इलो० पृ० ३३० | 

पृ० १६, पं० ११, आलोको5पि'-तुलना- नार्थालाकों कारणं परिच्छेद्य- 
त्वात्तमांवत्‌ | तदन्वयव्यतिरकानुविधानाभावाद्च केशण्डुकज्ञानवन्नक्तग्वरज्ञानवद्च |” [परीक्षामु० 
२६, ७ | प्रमाणमी ० ११२५ । 


पृ० १६, पें० १६, 'तमो निरोधि'- उद्धतयम-सिद्धिवि० टी० पृ० १८७ $. 
“४ तमोनिरोध बीक्षन्त तमसा नावृतं परम । घटादिकम *” | सन्‍्मति० टी० पृ० ५४४ | 

पृ० १६, प॑० २४. 'मलविद्धमणि'-उद्धुतेयम-सिद्धिवि० टी० १९३. आव० 
नि० मलय० पृ० १७ ॥ इष्टोपदेशटी० पृ० ३०। कमंग्रंथटी ० पृ० ८ । 

तुलना-“मलावृतमणव्यंक्तियंथाब्नेकविधेक्ष्यत । कमाबृतात्मनस्तद्द्योग्यता विविधा 
न किम ॥ [ तत्त्वार्यश्लो० पृ० १९१ | 

पृ० २०, पं० ६, “न तज़न्म-पूर्वपक्तः-“तस्माथक्षुश्च॒ रूपग्न प्रतीत्योदेति नेत्र- 
घी; ( ३३१९० ) भिन्नकालं कथं ग्राह्ममिति चेद्‌ ग्राह्मतां विदुः। हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा: ज्ञाना- 


कारापंणक्षमम्‌ ।। काय ह्ानेकहंतुत्वेप्यनुकुबंदुदति यत्‌। तत्तेनाप्यन्न तद्रपं मृहीतमिति 
चोच्यते ॥ ( ३२४७-४८ ) अर्थन घटयत्यनां न हि मुक्त्वा+थरूपताम ।' ' तस्मात्‌ प्रमेया-. 


धिगतेः सांधनं सेयरूपता ।” [ प्रमाणवा० ३।३०५ | 

तुलना-“ तत्पुनः तज्जन्मसारूप्यादिलक्षणं समानाथंनानैकसन्तानेषु संभवात्‌ व्यभि- 
चरति, तद्ध्यवसायहेतुत्वं च । तथा चाथग्रहण न कश्चिद्याघातः । अ्रनागतस्य सम्प्रत्यभावे5- 
पि विपयतापपत्तेः प्रत्यक्षस्यापि अविसंवादः (? [सिद्धिवि० पृ० ९५६६-६८ ] 


पृ० २, पं० १६, 'स्वहेतु जनितो-उद्धुतेयम्‌-“खहदेतुजनितोथ्प्यर्थ: स्वयं प्राष्षो 


प्ृ० २१५. पं० २०-२१. ] टिप्पणानि १४७ 


यथा मतः । तथा ज्ञानं स्वहेतूत्थं खवयं तद्म्राहक॑मतम ॥|” [ सिद्धिवि० टी० पु० १० 2. ] 
न्यायवि० वि० पृ० रे३ ै. 


पृ० २१, पं॑० १४, 'उपयोगौ'- तदुक्तम-उपयोगो श्रुतस्य दो प्रमाणनयभेद्तः।” 
| सिद्धिवि० टी० पु० ४ /. | 
पृ० २१, प० १६ 'स्याद्ाद+- सच तिडस्तप्रतिरूपको निपातः। तस्याने- 


कान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थषु संभवत्सु इह विवज्ञावशादनेकान्तार्थों ग्रह्मत |” | राजवा० 
पृ० १८१] “निरद्श्यमानधर्मव्यतिरिक्ताशेषधर्मान्तरसंसू चकेन स्याता युक्ता बादाअभिप्रतधम- 
वचन स्याद्वादः ।? [ न्यायावता० टी० पृ० ९३ | 

पृ० २१, प॑० १७, 'ज्ञानदशना-ठुलना-“स्यात्मदप्रयोगात्तु ये ज्ञानदर्शनसुखा- 
दिरिपा असाधारणा ये चामूर््तत्वासंख्यातप्रदेशसूहमललक्षणा धर्मा धर्माधमंगगनास्तिकाय- 
पुदलेः साधारणाः येषपि च सक्त्वप्रमेयत्वघर्मिल्रगुणित्वादयः सवपदाथ: साधारणास्तेर्थप च 
प्रतीयन्ते |? [ आव० नि० मलूय० पृ०१७० 2. | 

पृ० २१, पँ० २०-२१, 'साकल्य * -वैकल्य-सकलादेश-विकलादेशयोः स्वरूपे 
प्रायः ऐकमत्पेअप केचिद्कलंकाद्याचार्याः सर्वानपि भंगान्‌ एकधर्ममुखेन अशेषधमोत्मकवस्तु- 
प्रतिपादनकाले सकलादेशरूपान एकधर्मप्रधानतया अन्यधमोश्व गोणतया5्मिधानसमय 
विकलादेशात्मकान्‌ स्वीकु॑न्ति | केचिच्य सिद्धसेनगणिप्रश्नतयः सद्सद्वक्तव्यरूपं भंगनत्रयम्‌ 
सकलारदेशत्वेन शिष्टांश्व चतुरो भंगान्‌ विकलादेंशरूपेण मन्यन्त | तथा च तथां ग्रन्थाः-- 


“तथा चाक्तम-सकलादेशः प्रमाणाधीनों विकलादेशा नयाधीन इति ।” [ सर्वार्थंसि० 
१६] “तत्र यदा योगपद्य॑ तदा सकलादेशः।” एकगुणमुखेनाशेषवस्तुरूपसंग्रहात्‌ सकलादेशः |” 
“तन्नादेशवशात्‌ सप्तभंगी प्रतिपदम्‌ | *' यदा तु क्रमं तदा विकलादेशः (पृ० १८०) निरंश- 
स्यापि गुणभदादंशकल्पना विकलादेशः ।**'तत्रापि तथा सप्तभंगी |” [ राजवा० पृ० १८१ ] 
नयचतक्रवु० पृ० ३४८ 3, “सकलादेशो हि योगपद्येनाशपधमात्मक॑ वस्तु कालादिभिरभेदवृत्त्या 
प्रतिपादयति अभदोपचारेण वा, तस्य प्रमाणाधीनत्वात्‌ । विकलादेशस्तु ऋमेण भेदोपचारेश 
भरेद्प्राधान्येन वा |? [ तत्त्वार्थड्लो० पृु० १३६ ] प्रमेयक० पृ० २०७ /. सप्तमंगि० पृ० ३२। 
प्रमाणनय ० ४॥४४, ४५। जेनतकंभा० पृ० २० । 


“इय॑ सप्तभंगी प्रतिभंगं सकलादेशस्वभावा विकलादेशस्वभावा च |” [ प्रमाणनय० ४। 
४३ | जनतक॑भा० पृ० २० । ग्रुतत्त्ववि० पृ० १५ /. शास्त्रवा० टी० पृ० २५४ &. “यदा मध्य- 
स्थभावेनार्थित्ववशात्‌ किंचिद्धमं प्रतिपादयिषवः शेपधर्मंखीकरणनिराकरणबिमुखया धिया 
बाचं प्रयुज्ते तदा तत्त्वचिन्तका अपि लौकिकबत्‌ सम्मुग्धाकारतयाचक्षते-यदुत जीवो5स्ति 
कत्तो प्रमाता भोक्तेत्यादि, अतः सम्पूर्शंबस्तुप्रतिपादनामावात्‌ विकलादेशो+मिधीयते नयमतेन 
संमवद्धमोंणां दर्शनमात्रमित्यर्थः ।** यदा तु प्रमाणव्यापारमविकलं परामृश्य प्रतिपादयितु- 
ममिप्रयन्ति तदाब्लीकृतगुणप्रधानभावा अ्रशेषधमसूचककथशब्ित्पया यस्याच्छ ब्दभूषितया साव- 
धारणया वाचा द्शेयन्ति 'स्यादस्त्येव जीवः इत्यादिकया, अतोथ्य स्थाच्छुब्द्संसूचिताभ्य- 
न्तरीभूतानन्तधर्मकस्य॒साक्षादुपन्‍्यस्तजीवशब्दक्रियाभ्यां प्रधानीकृतात्मभावस्थावधारणब्य- 
वल्छिज्नतद्संभवस्य वस्तुनः सन्द्शंकत्बात्‌ सकलादेश इत्युच्यते । प्रमाणप्रतिपन्नसम्पूर्णाथे- 
कथनमिति याक्‍त्‌। तदुक्तम-सा शेयविशेषगतिनंयप्रमाशात्मिका अवेत्तत्र | सकलग्राहि तु मान 
विकलमाहो नयो श्ेयः ।[” | न्यायाकता० टी० पृ० ९२ ] 
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१४० लघीयखयस्य [प्र० २१. प॑० २५- 


“एबमेते त्रयः सकलादेशा भाष्येशेव विभाषिताः संग्रहव्यवहारनुसारिण आत्मद्रव्ये । 
सम्प्रति विकलादेशाश्रत्वारः पर्यायनयाश्रया वक्तव्यास्तत्मृतिपादनाथमाह्‌ भाष्यकारः-देशादे 
शेन विकल्पयितव्यमिति'* "'* 'विवक्षायत्ता च वचसः सकलादेशता विकलादेशता च॒ द्रष्टव्या । 
द्रव्याथ जात्यभेदान्‌ तु सर्वद्रव्याथंभेदानेवेक द्रव्याथ मन्यते, यदा पयोयजात्यमभेदांश्चेक पया- 
यार्थ सवपयायभदान प्रतिपद्यत, तदा त्वविवक्षितस्वजातिभदत्वात्‌ सकल वस्तु एकद्रव्याथो- 
मिन्नम एकपयायाथांभदापचरितं तद्विशेपकाभेदापचरितं वा तन्मात्रमेकमद्वितीयांशं ब्रुवन्‌ 
सकलादेशः स्यान्नित्य इत्यादिश्लिविधा5पि नित्यत्वानित्यत्वयुगपड्धावेकत्वरूपेकार्थाभिधायी । 
यदा तु द्रव्यपर्योयसामान्याभ्यां तद्विशेषाभ्यां वा वस्तुन एकत्व॑ तद्तदात्मक॑ समुच्चयाश्रयं 
चतुर्थविकल्पे स्वांशयुगपद्ठत्त क्रमबृत्तं च पत्चमषछ्टसप्रमेपून्यते तथाविवज्ञावशात्‌ तदा तु तथा 
प्रतिपादयन विकलादेशः ।” [ तत्त्वार्थभा० टी० पृ० ४१६ ] 


“तत्र विवज्ञाकृतप्रधानभावसदाद्यकधमात्मकस्यापेक्षितापराशेषधर्मक्रोडीकृतस्य वाक्या- 
थस्य स्यात्कारपदलाडिछतवाक्यान्‌ प्रतीत! स्यादस्ति घटः स्थान्नास्ति घटः स्याद्वक्तव्यों घटः 
इत्यते त्रया भड्डा सकलादेशाः । * विवक्षाविरचितद्वित्रिधरमानुरक्तस्य स्यात्कारपद्संसू चितस- 
कलघमस्वभावस्य धमिणा वाक्याथरूपस्य प्रतिपत्तेः चत्वारा वच्यमाणका विकलादेशा:-स्यादस्ति 
च नास्ति घट इति प्रथमा विकलादशः, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च घट इति द्वितीयः, स्यान्नास्ति 
चाबक्तव्यर्च घट इति वृतीयः, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च घट इति चतुर्थ: |? [सन्मति० 
टी 0 पृ ० ८४६ | 

उ० यशाविजयेः यद्यपि शास्त्रवा० टी०-जैनतकंभा०-गुरुतत्वविनिश्चयादी सर्वेपु भगेषु 
सकलादेशविकलादेशाभयरूपता सिद्धान्तीकृता। तथापि तें; अप्टसहस्नीविवरण “आद्याः त्रयो 
भंगाः सकलादेशाः शिष्टाश्व चत्वारा विकलादेशाः इध्यपि कृतान्तीकृतम | तथाहि- 
किन्त्वाय्यमन्नद्रयधटकानिजपररूपयाः श्टंगग्राहिकया व्यवस्थापन एवं नयभदा सतभेदा बाप- 
युज्यते, ठृतीयभंगस्त्ववक्तव्यत्वलक्षणः ताभ्यां युगपदादिष्टाभ्यां तद्धंदादनकर्मंद इत्यत त्रया 
निरवयवद्रव्यविपयत्वानू सकलादशरूपा:, सदसत्त्व-सदवक्कव्यादयश्रत्वारस्तु चरमाः सावय- 
वद्रव्यविपयत्वाद्िकलादेशरूपाः, देशभदं विनेंकत्र तु क्रेणापि सदसच्ष्वविवक्षा सम्प्रदाय- 
विरुद्धत्वात्‌ नांदेतीति न निरवयवद्रव्यविषयत्वमेपामित्यस्मदभिमतोक्कमेब युक्तमिति मन्त- 
ठ्यम्‌ |? [| अष्टसह ० विव० पृ० २०८ )). | शास्त्रवार्ताटीकायाम अयमेबव सिद्धान्तः “कंचित्त' 
इति कृत्वा निदिष्ट:ः | तथाहि-“कचित्त-अनन्तथमात्मकव्स्तुप्रतिपादकत्वाविशेषे5पि आजद्यासत्रय 
एवं भंगा निरवयवगप्रतिपत्तिद्वारा सकलादेशाः अग्निमास्तु चत्वारः सावयवप्रतिपत्तिद्वारा 
विकलादेशाः इति प्रतिपन्नवन्तः |” [शास्त्रवा० टी० पृ० २५४ 3. | 

पृ० २१, प॑० २४, 'स्याज्जीव एव-मलयगिरयाचायाः स्यात्पदप्रयोग॑ प्रमाणवाक्ये 
एव उररीकुव॑न्ति | एतन्मतानुसारेण सर्वेपां नयानां मिथ्यारूपत्वात्‌। अतस्तेः 'स्यात्पदला- 
डिछितो नयः सम्यग? इत्यकलड्भुमतस्थ समालोचना कृता । समन्तभद्र-सिद्धसेनदिवाकरा दिभि: 
उपज्ञातम्‌ अकलंकमतं हेमचन्द्रादयः समथयन्ति । ( द्रष्टव्यम्‌ू-टिप्पणं पृ० १४२ पं० १३ ) 

मलयगिरिकृता समालोचना इत्थम-'नयचिन्तायामपि च त॑ दिगम्बराः स्यात्पद्पयाग- 
मिन्छुन्ति तथा चाकलझ्ूकु एव प्राह-नयोर्भअप तथेब सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌! इति। अ्रन्र 
टीकाकारेण व्याख्या करता-नयोञपि नयप्रतिपादकमपि वाक्य न केवलं प्रमाणवाक्यमित्यपि- 
शब्दार्थ;, तथैव स्यात्पद्प्रयोगप्रकारेशब सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌, यथा स्यादस्त्यव जीव 
इति। स्यात्पदप्रयोगाभावे तु मिथ्येक्रान्तगोचरतया दुनेय एबं स्थादिति। तदेतद्युक्रमू- 


प्रृ० २२. पं० २४. ] टिप्पणानि १५१ 


: प्रमाणनयविभागाभाव्रसक्ते:; तथाहि-स्याज्जीब एच! इति किल प्रमाणवाक्यम्‌ 'स्यादस्त्येव 
जीवः? इति नयवाक्यम । एतन्र दयमपि लीयब्लग्यलकझ्लार साक्षादकलकझ्लेनोदाह्मतम, अन्र 
चामयत्राप्यविशेष:, तथाहि-स्याजीबव एवेत्यन्र जीवशब्देन प्राणधारणनिबन्धना जीवशब्द- 
वाच्यताप्रतिपत्तिः, अस्तीत्यनेनोद्धू ताकारशब्दप्रयागादजीवशब्दवाच्यतानिषेध:, स्पाच्छव्द- 
प्रयोगतोष्साधारणसाधा रणघमाक्षेप: । 'स्यादस्त्यव जीव? इत्यत्र जीवशब्दइंन जीवशब्द- 
वाच्यताप्रतिपत्तिः. अस्तीव्यनेदोड्रूतत्रिवज्षितास्तित्वावगतिः, एवकारप्रयांगात्त यदाशंकितं 
सकले5पि जगति जीवस्य नास्तित्वं तदयवन्छेदः, स्यात्पदप्रयागान साधारणासाधारण प्रति- 
पत्तिरित्युभयत्राप्यविशेप एच ।” | आव० नि० मलय० पृ० ३७१ /. ] 

उ० यशाविजयेः स्वमेतन्‌ मलयगिरिमतं पृव॑पत्षीकृत्य इत्थं समाहितम-“अत्रेदमब- 
धेयम-यों नाम नया नयान्‍्तरापेक्षस्तस्य प्रमागानतभावे व्यवृहारनय: प्रमाण स्थान, तस्य तपः 
संयमप्रवचनग्राहकत्वेन संयमग्राहिनिश्चयविपयकत्वन तत्सापेक्षत्वात | शब्दनयानाश्न नित्षेपच- 
तुष्टयाभ्युपगन्तृणां भावाम्युपगन्तृशब्दनयविपयविपयकत्वन तत्सापेक्षत्वात्ममाणत्वापत्ति: । 
नयान्तरवाक्यसंयोगेन सपेक्षत्व च ग्राह्म स्यात्पदप्रयोगेण सम्रतिपक्षनयद्रयविषयावच्छे दकस्येब 
लाभान्‌ तेनानन्तथमात्मकत्वापरामश :। न चेदेव॑ तदानेकान्त सम्यगेकान्तप्रवेशानुपपत्तिः, अव- 
च्छेदकभेदं॑ विना सप्रतिपक्षविपयसमावेशस्य दुवचत्वान । इष्यत चायम्‌, यदाह महामतिः- 
भयणा वि हु मइयव्या जह भयणा मसइ सव्वदव्वाइं। एवं भयगानियम। वि ह।इ समयाविरा- 
हणया ||! ( सन्‍्मति० गा० ३२७ ) इति । समन्तभद्राष्प्याह-'अनेकान्ताअ्प्यनेकान्तः प्रमाणन- 
यसाधनः | अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तो5पितान्नयान्‌ ॥।' ( बहत्म्वय० ब्लो० १०३) इति। 
पारमर्ष5पि-'इमा रख भंते रमण॒प्पभा पुढवी कि सासया असासया ? गोयमा ! सिय सासया 
सिय असासया | से केणट्रेणं भंते ! एवं बुच्चई। गोयमा ' दज्बद्रयाए सासया पञ्जबट्र॒याए 
असासया | ( भगवतीयू ० ) इंति प्रदर्श स्यात्पदमवच्छकभदप्रदशकतयंत्र विबवतम , अत एव 
स्यादित्यव्ययमनेकान्तद्यातकमेव तान्त्रिकेरुच्यते, सम्यगेकान्तसाधकस्यानेकान्ताक्षेपकत्वात्‌ , 
न त्वनन्तधमपरामर्शंकम , अता न स्थात्पद्प्रयागमात्राधीनमादेशसाकल्यं यन प्रमाणनयवाक्य- 
योर्भेदी नस्‍्यात्‌, किन्तु स्वार्थोपस्थित्यनन्तरमशेपधमाभदोपस्थापकविधेयपदशकृत््यधी नम, सा च 
विवक्ञाधीनेत्यादेशसाकल्यमपि तथेति नयप्रमाणवाक्ययोरित्थं भेद एयबं। मलयगिरिपादवचन 
तु अप्रतिपक्षधमा मिधानस्थलेध्वच्छेदकभेदा मिधानानुपयुक्तेन स्यात्पदेन साक्षादनन्तथ्मात्मक- 
त्वाभिधानात्तत्र प्रमाणनयभदानभ्युपगन्तृदुविदग्धद्गम्बरनिराकरणाभिप्रायण याजनीयम |” 
[गुरुतत््ववि० पृ० १७ 3. | 


पृ० २२, प॑० १, “अग्रयुक्तोडपि'-“विधो निपेधेध्न्यत्रापि'*?|आव०नि० मलय० 
पृ० ३६९ 3. | गुरुतत्त्ववि० पृ० १६ ै. 

तुलना-“सोषप्रयु कोषपि वा तज्ज्ेः स्वत्राथोत्‌ प्रतीयते । यथ्रैवकाराध्योगादिव्यबच्छे- 
दप्रयोजनः ।॥।० [ तत्त्वार्थइलो ० पृ० १३७ | स्था० रत्ना० पृ० ७१८। रत्नाकरावता० पृ० ६१ | 
सप्तभंगि० पृ० ३१॥ स्था० मं० पृ० २७९ । नयप्रदीप पृ० ९६ /. 

पृ० २२, पं० ३. 'कचित स्यात्कार-ठुलना-“अत्रान्यत्रापि इति'* 'अनुवादा- 
तिदेशा दिवाक्येषु' “'[? [ आव० नि० मलय० पूृ० ३६९ 3. ] 

पृ० २२, पं० १८, 'लोको हि अर्थाप्त्यनाप्तिषु--ठुलना- “बुद्धिशब्दप्रमाणत्व॑ 
बाह्या्थे सति नासति । सत्यान्तव्यवस्थेबं युज्यतेड्थोप्ल्यनाप्तिषु ।? [आप्तमी० का० ८७ ] 

पृ० २२, प० २४, नया; संप्त- सत्त मुलणया परणत्ता तं जहा-ऐगमे, संगह्े, 
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बबहारे, उज्जुमूए, सट्ठे, समभिरूढे, एवंभूए |" [स्थाना० ७।१९] प्रनुयोग ० १३६। “नैगमसंग्र- 
हृव्यवहारजुसूत्रशव्दसममिरूदेवम्भूताः नया; ।” [तत्त्वाथंसू० १३३] ' 'नेगमसंग्रहववहारुज्जु- 
सुए हाई बोधव्बे। सट्दू य समभिरूढे एवंभूए य मूलनया ।|” [आव० नि० गा० ७५४] “नैगमसं- 
प्रहव्यवदार जुसूत्रशबदा नया । आद्यशव्दों द्वित्रिभेदों |” [तत्त्वार्थाधि० १।३४,३५] 
है सिद्धसेनदिवाकरास्तु पड़ नयान्‌ स्वोकुबन्ति, तन्मतानुसारेण नैगमस्य संग्रहव्यव- 
हारयोरन्तभांवांत्‌ । ( सन्‍्मति० १।४,५ ) 
पृ० २३, पं० ६, “व्यतिरेक/-छुलना-“अशथान्तरगतों विसहशपरिणामों व्यति- 
रेंका गामहिपादिवन्‌ |” [ परीक्षामु० ४९ | 
पृ० २३, प० १६, “ततस्तीथेकरा-तुलना-“तित्थय रबयणसंगहविसेसपत्था- 
रमूलवागरणी । दृव्बद्रिआं य पत्ञवणओ य सेसा वियप्पासिं ||” | सनन्‍्मति० गा० १।३ ] 
प्ृ० २३, पं० १८, “न नेगमस्य प्रमाणता'-तुलना-तत्त्वार्थश्लो ० पृ० २६९ । 
पृ० २४, पं० ६. “्यवहारानु- व्यवद्यारानुकूस्येत' * *» [तत्त्वाथंश्लो ०पृ०२७१] 
तुलना- प्रामाण्यं व्यवहारंण * |” | प्रमाणवा० ३५ | 
पृ० २४, पं ० २३. “चत्वारो5थै-तुलना-“चत्वाराध्थाश्रया: शेषासत्रयं शब्दतः ।” 
[सिद्धिवि० पृ० ५१७ !3. | राजवा० १५० १८६ । “अत्यप्पवरं सद्वाबसज्जणं वत्थुमुज्जुसुत्त ता । 
सद्ृप्पह्णमत्थोबसज्ञणं सेसया बिंति ॥१ [विशेषा० गा० २७५३| प्रमाणनय० ७।४४,४५। 
जैनतकंभा० पृ० २३। नयप्रदीप पु० १०४ 3. “तत्रजुसूत्रपयन्ताश्चक्त्वाराज्थनया मताः। त्रयः 
शब्दनया: शेषा; शब्दवाच्याथेगोचराः ||” |नयविव० पृ० २६२] 
उद्धुतमिद्म/” * 'जीवाद्यथ विनिश्चयात्‌ ।? | आव० नि० मलय० पृ० ३८१३. | सूत्रकृतांग 


टी० पृ० ३२६ ै. 
पृ० २४, प० २६, 'न्यासः'-विस्तरेण लक्षणतो विधानतश्चाधिगमाथ न्यासो 


निक्षेप: |” [तत्त्वार्थाधि० भा० १५] “णिच्छए णिण्णएण खिबदि त्ति णिवखेवों | सो वि छव्विहो 
णामट्रवणादव्वखेत्तमाबमं)लमिददि ।? | धवलाटी० सत्प्ररू ] 

पृ० २४. प॑० २६, 'चतुधो'-“जत्य य ज॑ जाणेज्ञा निक्खेव॑ं निक्खिवे निरवसेस। 
जत्थवि अ न जाणेज्ञा चउक्कगं निक्खिवे तत्थ | आवस्सयं चउव्विहं पण्णत्त। तं जहा- 
नामावस्सयं ठवणावस्सयं दव्वावस्सयं भावावस्सय |? | अनु० सू० ८] “तज्ञामस्थापनाद्रव्य- 
भावतस्तन्वयासः |” | तत्त्वार्थमसू ० १४ | 

मूलाचारे पडावश्यकाधिकारे (गा० १७) सामायिकस्य निक्षेपः नामस्थापनाद्रव्य- 
ज्षेत्रकालभावेः पड्विध उक्तः | आवश्यकनिर्युक्ती (गा० १२९) नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालब- 
चनभावविकल्पात्‌ सप्तविधो निक्षेपः प्ररूपितः । 

पृ० २६, पं० १. 'नामा-“नाम संज्ञाक्म इत्यनथानन्तरम्‌ |” [[ तत्त्वारधधि० 
भा० १५ ] “अतदुगुणे वस्तुनि संव्यवह्ाराथ पुरुषाकारान्नियुज्यमानं संज्ञाकर्म नाम ।” 
[ सर्वा्थंसि० १।५ |] राजवा० पृ० २०। तत्त्वार्थइलो ० पृ० ९८। “पज्ञायाणभिधेयं ठिश्रमण्णत्थे 
तयत्यनिरत्रेक्खं । जाइच्छिअं च नाम॑ जावदव्यं च पाएणुं |” [ विशेषा० गा० २५] जैनतकंभा० 
पृ० २५। “आत्तामिष्पायकया सन्ना चेयणमचेयणे वा वि। ठवणादी निरविक्खा केबल 
सन्ना उ नामिंदों ॥”? [ वृहत्कल्पभा० गा० ११ ] “तत्थ णाममंगलं णामणिमित्तंतरणिरवेक्खा 
मंगलसण्णा । तत्थ शिमित्तं चउव्विहं जाइ दव्व गुण किरिया चेदि ॥? [ धवलछाटी ० सत्प्ररू० ] 


प्ृ० २६. पं० ५. ] टिप्पणाति ११३ 


पृ० २६, पं० २, 'स्थापना'- यः काष्ठपुस्तचित्रकभोज्षनित्ेपादिषु स्थाप्यते जीव 
इति स्थापनाजीवः देवताप्रतिकृतिवदू इन्द्रो रुद्रः स्कन्दो विप्णुरिति |” [ तत्त्वार्थाधि० 
भा० १५ ] “काष्ठपुप्तचित्रकमा क्षनिक्षेपादिषु सोध्यमिति स्थाप्यसाना स्थापना ।” |सर्वार्थसि० 
१।५ ] राजवा० पृ०२० । “जं पुण तयत्थसुन्नं तयभिष्पाएण तारिसागारं | कीरइ व निरागार 
इत्तरमियर वे सा ठबणा ॥ ? [ विशेषा० गा० २६ | “सब्भावमसब्भावे ठवणा पृण इंदक- 
उमाईया। इत्तरमणित्तरा या ठवणा नाम॑ तु आवकहं ||” [वृहत्कल्पभा० गा० १३| “सद्भाव- 
स्थापनया नियमः, असडद्भावेन वाध्तद्रपेति स्थुरान्द्रबत्‌।” | नयचक्रवृ० पृ० ३८१ ै. | 
जैनतकंभा० पृ० २५। “आहिद्णामस्स अण्णस्स सोयमिदिद्वव्ण ठवणा णाम | सा दुविहा- 
सब्मावासब्भावद्रवणा चेदि । तत्थ आगारवंतण बन्थुम्मि सब्भावट्रवणा । तब्विवरीया 
असब्भावट्रवणा ।” [धवलाटी० सत्प्ररू० | “बस्तुनः कतसंज्ञस्य प्रतिष्ठा स्थापना मता। सद्धा- 
वेतरभदेन द्विधा तस्वाविराधतः ॥” [ तत्त्वार्थंड्लो० पृ० १११ | 


पृ० २६ पं०३ द्रव्य “ट्रठ्यजीब इति गुणपर्यायबियुक्त ; प्रज्ञास्थापितो ना दि- 


पारिणाप्रिकभावयुक्ता जीव उच्यते |” [ तत्त्वार्धधि० भा० १॥५ | “गुण णः द्रोष्यते गुणान 


द्रष्यतीति वा द्रव्यम |” | सर्वार्थंसि० १५ | “अनागतपरिणामविशषं प्रति ग्रहीताभिमुख्यं 
द्रव्यम । अतड्ूवं वा।” [ राजवा० पृ० २० | धवलाटी० सत्प्ररू० । तत्तवार्थश्लो० पृ० १११। 
“दव्बे पुण तललद्ी जस्सातीता भविस्सते वाबि | जो बाबि अणुवजुत्तो इंदस्स गुण 
परिकहेद ॥” | बृहत्कल्पभमा० गा० १४ | विशेषा० गा० २८। जेनतकंभा० प० २५। “भूतस्य 
भाविना वा भावस्य हि कारण तु यज्लाके। तद्‌ द्रव्यं तत्त्वज्ञेश सचेतनाचेतनं कथितम ॥” 
[ आव० नि० मलय० पृ० ६ 3. | 
पृ० २६, पं० ३, 'भावनिक्षेप:-“वर्तमानतत्पयोयोपलक्षितं द्रव्य भावः |” 
[ सर्वाथंसि० १५ | राजवा० पृ० २१॥ धवलाटी० सत्प्ररू० । तन्वाथेइलो० पु० ११३। “जो पुण 
हृत्थजुत्तो सुद्धनयाणं तु एस भाविंदों। ४ंदस्स वि अहिगारं वियाणमाणा तदुबउत्तो।॥”? 
[ बृहत्कल्पभा० गा० १५ ] “भावों विवज्षितक्रियानुभूतियु को हि वे समाख्यातः । सर्वज्ञरिन्द्रा- 
दिवदिहेन्दनादिक्रियानुभवात्‌ |”? [ श्राव० नि० मलय० पृ० ९ /. ] 
पृ० २६, प॑० ४. 'अप्रस्तुताथा--ठुलना-'स किमथः ! अ्रप्रकृतनिराकरणाय 
प्रकृतनिरूपणाय च |” [ सर्वार्थंसि० १५ ] तत्त्वार्थश्लो० पृ० ९८। “अथ किमिति निक्षेपः 
क्रियते ? इति चेदुर्यते-त्रिविधाः श्रोतारः अव्युत्पन्न, अवगताशेषबिवज्षितपदार्थः, एकदेश- 
तोध्वगतविवज्षितपदार्थ इति। तत्र प्रथमोष्व्युत्पन्नत्वान्नाध्यवस्यतीति विवक्षितपदस्यार्थम । 
द्वितीयः संशेत कोथ्ष्थोज्स्य पदस्याधिक्त इति, प्रकृताथोदन्‍्यमर्थभादाय विपयस्यति वा। 
द्वितीयवत्तुतीयोधपि संशेते त्रिपयस्यति वा । तत्र यद्यव्युत्पन्नः पयायाथिको भवेन्निक्षेप:; अव्युत्प- 
ऋव्युत्पादनमुखेन 'अग्रकृतनिराकरणाय । अथ द्रव्याथिकः; तद्द्वारंण प्रकृतप्ररूपणायाशे- 
पनिक्षेपा उच्यन्ते, व्यतिरेकधमनि्णयमन्तरेणश विधिनिशणयानुपपत्ते:। ट्वितीयतृतीययोः 
संशयविनाशायाशेषनिज्षेपकथनम्‌ । तयोरेब बिपयेस्यतोः प्रकरताथोवधारणाथ निक्षेपः क्रियते | 
उक्त हि-अवगयणिवारट्रं पयदस्स परूवणाणिमित्तं च। संसयविणासराट्रं तब्रत्थवधारणउट्रं च ॥? 
[ धवलाटी ० सत्प्ररू० ] उद्धुतमिदं वाक्यम्‌-जैनतर्कभा० पृ० २५ । 
पृ० २६, प॑० ५,'निर्देशादिभिः-“निद्वेसे पुरिसे कारण कहिं केसु काल॑ कइविहं ।? 
[अनु० सू० १५१] “निर्देश्वामित्यसाघताधिकरणस्थितिविधानतः ।” [तत्त्वार्थयू ० १७] “कि 
केण कस्स कत्थ वि केवचिरं कद्विधो य भाषो य। छहिं अणिआओगद्टारे “**» [मूलाचार ८।१५] 
री । 
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१५४ लघीयखरयस्य [ प्रृ० २६. पं० ५-११ 


पृ० २६, पं० ५, 'सदादिभि;'-- से किं ते अणुगमे ? नवबिहे परणत्ते तं॑ जहा- 
सतपयपरूवणया, दृव्वपमाण च, खित्त, फुसणा य, कालां य, अंतर, भाग, भाव, अ्रप्पाबहु 
चेव।” [अनु० सू० ८०] “सत्संख्यक्षित्रस्प्श नकालान्तरभावाल्पवहुत्वैश्व ।” [तत्त्वार्थमू » १८] 
पृ० २६, पू० ६. “जीवस्थान--“सुहुमा बादरकाया ते खलु पह्ञत्तया अपजत्ता | 


एइंदिया दु जीवा जिणेंहि कहिया चदुवियप्पा ॥ पज्नत्तापजत्ता बि होंति विगलिंदिया दु 
छ॒ब्भेया | पज्त्तापज्जत्ता सरिण असण्णी य सेसा दु॥ ? [मूलाचारपर्या० गा० १५२-१५३] 
जीवकांड गा० ७२ ॥ कमंग्र ० ४॥२ । 

पृ० २६, पं० ६, 'गुणस्थान-/मिच्छादिट्री सासादणो य मिस्सो असंजदो चेव । 
देसविरदो पमत्तो अपमत्तो तह य णायव्वों ॥ एतो अपुत्वकरणों अणियद्री सुहुमसंपराओं य | 
उबसंत्खीणमाहो सजागकेवलिजिणों अजोंगीय ॥» [ मूलाचारपर्या० गा० १५४-१५५ ] 
जीकाण्ड गा० ९-१० ॥ कमंग्रं० २२ । 

पृ० २६, प॑० ६, 'मार्गणास्थान-“गह इंदिये च काये जागे वेदे कसायणाणे य। 
संजम दंसण लेस्सा भत्रिया सम्मत्त सरिण आहारे ||” [मूलाचारपर्या० गा० १५६] जीवकाण्ड 
गा० १४१ । कमंग्र ० ४९ । 

पृ० २६, पं० १०, 'नहि गुणादिविनाशात्‌*-ठ प़ना-“ आत्मलाम॑ विदुर्मोक्षं 
जीवस्यान्तर्मलक्षयात्‌ । नाभावं नाप्यचेतन्यं न चेतन्यमनर्थकम ॥|” [ सिद्धिवि० पृ० ३८४ ] 

पृ० २६, प० १०, 'जड़:-नेयायिकाः जडरूपत्वमात्मनों मुक्तों स्वीकुबे/न्त । 
तथाहि-“नवानामात्मविशेषगुगानां सन्‍्तानाष्त्यन्तमुन्छिद्यते सन्तानत्वात्‌, यो यः सन्तान 
स साधघ्त्यन्तमुच्छिद्यमानों दृष्टो यथा प्रदीपसन्तानः |” | प्रश० व्यो० पृ० २० क | “तदंब 
नवानामात्मगुणानां निमूलच्छेदो5पवर्ग इति यदुच्यते तदवेदमुक्तं भवति तद्त्यन्तवियोगों- 
5पवर्ग इति |!” [ न्‍्यायमं० पृ० ५०८ ] 

पृ० २६, पं० १० 'शून्य।- वोद्धाः शून्यात्मकत्वमपि मुक्तां मन्यन्ते | तथाहि- 
४ इृह हि भगवता उपितत्रह्मचयाणां तथागतशासनप्रतिपन्नानां धमानुधमप्रतिपत्तियुक्वानां 
पुद्ललानां द्विविधं निवाणमुपत्॒णितं सोपधिशेषम्‌ , निरुपधिशेषं च। तत्र निरवशेषस्याविद्या- 
रागादिकस्य क्लेशगणस्य प्रहागात्‌ सापधिशेपं निवाण|मिष्यत । तत्र।पधीयतं5स्मिन्नात्मस्नेह 
इत्युपधिः । उपधिशब्देन आत्मन्नप्रिनिमित्ताः पद्लापादानस्कन्धा उच्यन्त। शिष्यत इति शेषः 
उपधिरेव शेष उपधिशेषः । सह उपधिशेषण वत्ततं इति सोपधिशपम । कि तन्निवांणम । तश् 

कन्धमात्रकमेब केवलं सत्कायदष्टयादिकलेशतस्कररहितमवशिष्यते निहताशेषचोरगशणग्राम- 

मात्रावस्थानसाधम्यण, तत्सोपधिशेषं॑ निवाणम। यत्र तु निरवाणे स्कन्धमात्रकमपि ना स्‍्त 
तन्निरुपधिशेप॑ निवाणम | निगंत उपधिशेषो$स्मिन्निति कृत्वा । निहताशेषचोरगणस्य आममा- 
त्रस्यापि विनाशसाधम्यंण |” [ माध्यमिकवृ० पृ० ५१९ |] 

पृ० २६, प॑ं० ११, 'तदभोक्ता-सांख्या हि बिरते प्रकृतिसंयांगे मुक्तथवस्थायां 
पुरुषमभ क्वारं साक्षिणमामनन्ति | तथाहि-“ प्रकृतेः सुकुमारतर न किब्निद्स्तीति म मतिभवति। 
या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपेति पुरुषस्य ॥ तेन निवृत्तप्रसवामथवशात्‌ सप्तरूपबिवृत्ताम्‌ । 
प्रकृतिं पश्यति परुषः प्रेक्रकबदबस्थितः स्वस्थः ॥|” [ सांख्यका० ६१,६५ |] 


इति लघीयस्रयस्य टिप्पणानि । 


न्‍्यायविनिश्चयस्य 


॥ टिप्पणानि॥ 


>> करत 





पृ० २६, पं० ३- ्रसिद्धाशेष॑-ठुलना- प्रबुद्धाशेषततक्त्वाथंबोध' * *? [ आप्तप० 
का० १ | पत्रपरी० का० १। 

पृ० २६, प॑० ६, बालानां हितकामिनाम्‌-उुलना-प्रमाणवा० १॥२। श्लाकाथ्यं 
नयविवरणे ( कारि० ११९ ) मूलरूपेण उपलब्यते । 

पृ० २६, पं० १४. '्रत्यक्षलक्षण'-आकलंकावबोधने! इति कृत्वा समग्रेयं 
का रिका तत्त्वाथंइ्लोकवात्तिके (प० १८४) विद्यते। “तदुक्त भगवद्धिरकलह्ुदृवेन्यायवि- 
निश्चये? इति कृत्वा पूर्बा दर न्यायदीपिकायाम्‌ (पृ० ८ ) डद्धृतम । 

पृ० २६, पं० १५. 'द्रव्यपयोयसामान्य'-ठुलना-द्रव्यपर्यायसामान्यविशे- 
पास्तस्य गोचराः |”? [ जैनतकंवा० पृ० १०१ ] 

पृ० २६. पं० १५. 'सामान्यविशेष-ठुलना-“' ' 'सामान्यविशेषात्मनोअ्थस्य 
“*? (पृ० २७) “सामान्यविशेषसमुदाया5चत्र द्रव्यम |” [ योगसू० व्यासभा० पृ० ३६६ |] 
“सबंबस्तुषु बुद्धिश्च व्यावृक्ष्यनुगमात्मिका | जायते द्वयात्मकत्वेन बिना सा च न सिद्धबति॥ 
“तेन नात्यन्तभेदोउपि स्थान्‌ सामान्यविशेषयो: ॥! [मी० दलो० पृ० ५४६-४८ | "“स्वंष्वपि 

चर की अर कप हे ८5. ७ * ०». 

वस्तुषु इयमपि गोरियमपि गा: अयमपि वृक्षाई्यमपि इति व्यावृत्तानुवृत्ताकारं प्रत्यक्ष देशका- 
लावश्थान्तरष्वविपयस्तमुदीयमान॑ सब॑मेव तकाभासं विजित्य इधाकारं वस्तु व्यवस्थापयव्‌ 
केनान्यन शक्यते बाधितुम्‌ |”? [ श्ञास्त्रदी० पृ० ३८७ | 

पृ० ३०, पृ० ७, "एकत्र निणेये'-पूवांद्ध प्रमाणसंग्रहे (का० ८) उपलब्यते । 


पृ० ३०, पं० १०. अभिलापतदंशानाम्‌-अस्यां कारिकायां बोद्धाभिमतस्थ 
“अभिलापवक्त्व॑ विकल्पस्य लक्षणम्‌? इति मतस्य खण्डनं क्तम । तन्मतख्ेत्थभमू- “अथः 
कल्पना च कीटदशी चेदाह-नामजात्यादियोजना। यह्च्छाशब्देषु नाम्ना विशिष्टाब्थं उच्यते 
डित्थ इति । जातिशब्देषु जात्या गोरयमिति | गुणशब्देषु गुणेन शुक्त इति। क्रियाशब्देषु 
क्रियया पाचक इति। द्रव्यशब्देषु द्रव्येण दण्डी विषाणीति |” [ प्रमाणसमु० टी० पृ० १२ ] 
“अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासप्रती तिः कल्पना' * *” [ न्‍्यायबि० पृ० १३ ] ““* 'अमिलापिनी 
प्रतीतिः कल्पना' ' । शब्दार्थथटनायोग्या वृक्ष इत्याद्िरिपत: | या वाचामप्रयागे5पि सामिलापेव 
जायते |” [तत्त्वसं० पृु० ३६६] 
अष्टसहस्थाम्‌ अस्य सोद्धरण व्याख्यानमित्थम्‌-“'नाप्नो नामान्तरेण विनापि स्मृतों 
केवलाथंव्यवसायः किलन्न स्यात्‌ ? खाभिधानविशेषापेक्षा एवाथों निश्चयेव्यंबसोयन्ते इत्येका- 
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१५६ न्यायविनिश्चयस्य [ पृ० ३० पं० १८- 


न्तस्य त्यागात्‌, नान्नः स्वलक्षणस्यापि स्वाभिधानविशेषानपेक्षस्येव व्यवसायवचनात्‌ । तदवचने 
वा न कचिठृयवसायः स्थात, नामतदंशानामव्यवसाय नामाथव्यबसायायोगात्‌। दर्शनेना- 
व्यवसायात्मना दृष्टस्याप्यटप्रकल्पलात्‌ू सकलप्रमाणाभावः प्रत्यक्षस्याभावेष्नुमानोत्थाना- 
भावात्‌ | तत एवं सकल प्रमेयापाय:, प्रमाणापाये प्रमेयव्यवस्थानुपपत्ते: इत्यप्रमाणप्रमेयत्वम- 
शेषस्यावश्यमनुपज्यत । तदुक्त न्‍्यायविनिश्चये-अभिलाप' * 'इति | 'अभिलापविवेकतः” इति 
अभिलापरहितत्वादिति व्याख्यानात्‌ । प्रथमपतक्षोपत्षिप्रदापपरिजिहीपया तन्नामान्तरपरिकल्प- 
नायामनवस्था । नामतदंशानामपि नामान्तरस्मृतों हि व्यवसाय नामान्तरतदंशानामपि 
व्यवसाय: स्वनामान्तरस्मृतों सत्यामित्यनवस्था स्यात्‌ । तथा च तदेवाप्रमाणप्रमेयत्यमवश्य- 
मनुपज्यत । अत्रापि इयमेव कारिका याज्या अभिलापविवकतः इति अमिलापविनिश्चयात्‌ 
इति व्याख्यानात्‌ |? | अष्टसह ० पृ० १२० ] तत्त्वायंडलो० पृ० २४० । 


पृ० ३०, पं० १८. आत्मना5नेकरूपेश- तदुक्त न्‍्यायविनिश्चय्रे-आत ना- 
5नेकरूपेण इत्यादि |? [ सिद्धिवि० टी० पृ० ५६ )3), ५१२ 4. ] 

पृ० ३१, पं० ३. 'परोक्षज्ञानविषय-अ्रत्र हि पराक्षज्ञानवादिना मीमांसकस्य 
खण्डनम्‌ । तन्मतत्नेत्थम्‌-“न ह्यज्ञात5र्थ कश्विठ्द्धिमुपलभत, ज्ञाते तु अनुमानादवगच्छति 
तस्मादप्रत्यक्षा बुद्धि: ' ।9 न चाथव्यपदंशमन्तरण बुद्ध रूपापलम्भनम । तस्मान्न बुद्धिवि- 
पय प्रत्यक्षम, अथंविपयं हि तत्‌ । अतः सिद्धमानुमानिकत्वं बुद्धे! फलतः |” [ शाबरभा० 
बृहती पृ० ८७ ] 

तुलता-“ पराक्षज्ञानाथपरिच्छेदः परोक्षचत |” [ प्रमाणसं० पृ० ९८ पं० १७ ] 

पृ० ३१, प॑० ६, अन्यथानुपपन्नत्व-उद्धुतं पृ्वाद्ध प्रमेयरत्ममाछायां (३१५) 
प्रमाणनिर्णये च ( पृ० १२ ) 

तुलना-“तथा चान्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धयति |” [सिद्धिवि० पृ० १३४ ै.] 

पृ० ३१, प॑० १३, अध्यक्षमात्मनि-तुलना- प्रत्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरत्रा- 
नुमानिकम । प्रत्यात्मवद्यमाहन्ति तत्पराक्षत्वकल्पनाम्‌ ॥” [ तत्त्वार्थश्लो० पृ० १६६ ] 

पृ० ३१, प॑० २५, “विषयेन्द्रिय--ठुलना-“अपि चाध्यक्षताभावे धियः स्याल्िं- 
गता गतिः । तच्चाक्षमर्थों धीः पूर्वां मनस्काराष्पि वा भव्रेत्‌ ॥ कायकारणुसामग्र्यामस्यां सम्ब- 
न्धिता परम । सामथ्यादशनात्तत्र नेन्द्रियं व्यभिचारतः ॥ तथार्थों धीमनस्कारों ज्ञानं तो च 
न सिद्धवतः । नाप्रसिद्धस्य लिंगत्वं व्यक्तिर्थस्प चेन्मता ॥'*'” [ प्रमाणवा० ३।४६१-६३ ] 

पृ० ३१, पं० २४, 'मनस्कारादि!'-“मनस्कारश्चेतल आभोग: | आभुजनमा- 
भोगः, आलम्बेन यन चित्तमभिमुखी क्रियत । स पुनरालम्बेन चित्तधारणकर्म । चित्तधारणं 
पुनः तन्नवा ( तत्रवा ) लम्बने पुनः पुनश्चित्तस्यावजनम्‌। एतच्च कर्म चित्तसन्ततेरालम्बन- 
नियमेन विशिष्ट मनस्कारमधिक्रत्योक्तय्‌ ।” [ त्रिशिकाभा० पु० २० ] “विषय चेतस आवजनं 
( अवधारणुं ) मनस्कारः मनः करोति आवज॑यतीति ।? [ अभिधमंको० व्या० २।२४ ] 

पृ० ३२, पं० ७. 'असश्चारोडनवस्थानम्‌ '-छुलना-“ ज्ञानान्तरेणानुभवेश्नवस्था 
तत्र च स्मृति: । विषयान्तरसब्वारस्तथा न स्यात्‌ स चेष्यते ॥” [ प्रमाणसमु० १॥१३ ] 
“ज्ञनान्तरणानुभवो भवेत्तत्रापि व स्मृतिः | दहृष्टा तह्ठेदनं केन तस्याप्यन्यन चेदिमाम्‌ ॥ मालों 
ज्ञानविदां काष्यं जनयत्यनुबन्धिनीम्‌। पू्वा धीः सेव चेन्न स्यात्सम्वारों विषयान्तरे॥? 


पृ० ३४. पं० २४. ] टिप्पणानि १५७ 


[ प्रमाणवा० ३।५१३-१४ ] “ ज्ञानान्तरेणानुभवे सो5थ: स्वानुभवे सति। प्र (अ ) सिद्ध 
सिद्धवसंसिद्धं: कदा सिद्ध। भवेत्पुन;॥ तज्ज्ञानज्ञानजातों चेद्सिद्धः छात्मसंविदि | परसंविदि 
सिद्धस्तु स इत्येतत्सुभाषितम ॥ तस्याप्यनुभवे ( $सिद्धे ) प्रथमस्याप्यसिद्धता । तत्रान्यसंबि- 
दुत्पत्ताबनवस्था प्रसज्यते ॥| गोचरान्तरसब्वारस्तथा न स्थात्‌ स चेष्यते। गोचरान्तरसच्ञार 
यदन्त्यं तत्य्वतोञ्न्यतः || न सि ( ड्येत्तस्य था ) सिद्धों सर्वपामप्यसिद्धता। अतश्ान्ध्यम- 
शेपस्य जगतः सम्प्रसज्यत ।।? [ तत्त्वसं० पृ० ५६४ | तत्त्वाथंडलो० पृ ० १६७ । 
पृ० ३३, पं० ६, “सारूप्येडपि --पृ्व पक्तः-“ हेतुभावादते नान्‍्या आ्राह्मता नाम 
काचन | तत्र बुद्धियंदाकारा तस्यास्तद्‌ ग्राह्ममुच्यत |? [ प्रमाणवा० ३३२२४ ] “अर्थन घटय- 
त्यनां न हि मुक्त्वाथरूपताम | अन्यत्खमेदो ज्ञानस्य भेदकोपि कथग्वन | तस्मात प्रमेया- 
धिगतेः साधन मेयरूपता | ” [ प्रमाणवा० ३।३०५ | 
पृ० ३४, पं० १४, सत्य तमाहु:- तदुक्त न्‍्यायविनिश्चये-सत्यं तमाहु'*' 
सद्र्थमसद्थ वा * ** ” [सिद्धिवि० टी० पृ० १८९] “सत्यं तमाहुविंद्यांस। विद्यया विश्रमेण 
यः ।” [ प्रमाणसं ० पृ० १०७ |] 
पृ० ३४, प० १६, विषयज्ञान !_स्वसंवेदनज्ञानवादिभिः बोद्धः हि विपयज्ञान- 
तज्ज्ञानया: भददशनात्‌ तदाकारत। प्रसाध्यते। ग्रन्थकृता उक्त यत्‌-विषयज्ञानतज्ज्ञानभेदः 
निराकारत्वेषपि सुधटः । बोद्धानां तदाकारतासाधनप्रकारः इत्थं द्रष्टव्यः 
विपयज्ञानतज्ज्ञानभंदाद्‌ बुद्धंद्धिख्पता । स्मृतरप्युत्तर काले नह्मसावत्रिभावितः ॥ ” 
[ प्रमाणसमु० १।१२ | “ननु चाकारः प्रमाशुं खसंवदनं फलमिति साकारसिद्धों स्यात्‌ , तदंव 
तु कथं सिद्धवति ? उक्तमनत्र, अपि च- 
विषयज्ञानतऊज्ञानविशेषाद्‌ बुद्धिरूपता । 
विषये रूपादों यज्ज्ञानं तदर्थस्वाभासम्‌, विषयज्ञाने तु यज्ज्ञानं तदर्थानुरूपज्ञानाभासम्‌ 
स्वाभासअञ्र । अन्यथा यदि विषयज्ञानमथोकारमेव स्यात्‌ स्वाकारमेव वा विपयज्ञानज्ञानमपि 
तद्विशिष्टं स्यात्‌ । विपये यत्‌ ज्ञान तद्र्थस्वाभासमिति साध्यम्‌ , उत्तरा हेतुः, अन्यथेत्यादि 
बाधकप्रमाणम्‌ ।” [प्रमाणवात्तिकालं० पृ० ८३ | 
तुलना-“विपयज्ञानतद्विज्ञानयो रविशेष:-विषयाकारपरिन्‍्छेदात्मनि ज्ञाने यदि स्वाकार- 
परिच्छेदा न स्यात्‌ तद्विपय विज्ञाने विषयाकाररूपतैवेति तयोरविशेषः स्यात्‌ |? [ राजवा० 
पृ० २५ ] “ घटविज्ञानतज्ज्ञानविशेषस्तेन दुलंभः |” | मी० इलो० पृ० ३२४ ] 
पृ० ३४. पं० २५. “अर्थज्ञानस्मृता -त्ोद्धा हि विषयसंकलितज्ञानस्मृत्यन्य- 
थानुपपत्त्या तदाकारता प्रसाधयन्ति । केनचिदाशझ्लितम-“ यत्‌ मास्तु तदाकारता, केवल 
ज्ञानमथकायम्‌, अतः अ्रथसंकलितज्ञानस्मरणं जायते, न तु तदाकारतया! ततन्न समाहित॑ 
बाद्ध:- यत्‌ तदाकारतां बिनापि यदि अथकायतामात्रेण अथसंकलितस्मरण स्यात्तदा ज्ञानम्‌ 
अआलाकस्य मनसक्रारस्य वा काय भवति, अतः आलॉकसंकलितस्य मनस्कारसंकलितस्य वा 
ज्ञानस्य स्मरण स्यात्‌ । न च रृश्यते अतः स्वीकार्यम्‌-यत्‌ यदाकार ज्ञानं तदाकारानुरक्तस्य 
स्मरणमिति ।' यदि कारणत्वादेव अर्थस्य संकलन ज्ञाने तदा घटेडप कुलालस्थ कारणभूतस्य 
संकलन स्यात्‌, तथा च घटस्यृतों कुलाला5पि स्मयेत इत्यादि । ग्रन्थक्ृता अन्न तदाकारना- 


स्थापनाय बाद्ध: य अतिप्रसज़ आपादितः स ज्ञानं निराकारं स्वीकृत्यापि शक्षिप्रतिनियमादेव 
समादितः । अतिप्रसज्ञापादकः बोद्धम्रन्थस्त्वयम्‌- 
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१श्८ न्यायविनिश्चयस्य [ प्रृ० ३६. पं० ६- 


“ अथकायतया ज्ञानस्मृतावर्थस्मृतेयदि । अ्रान्त्या संकलन ज्योतिर्मनस्कारेषपि सा भवेत्‌ ॥ ? 


भ्रान्तिरिति सम्बन्धः । यद्यर्थस्य काय विज्ञानम्‌ अथापि अथ काय व्यापारों यस्येति 
ज्ञानस्स्तों नियमेत अथंस्मरणम्‌ , 'अतस्तदेव मूढमतिसन्तानस्य तथा भवति प्रतिपत्तिः | 
एबन्तहिं. ज्यातिमनस्कारेड्पि तथा प्रतीतिः स्यात्‌। यथा विषयकायता विज्ञानस्थ तथा 
आलॉककायता मनस्कारकार्यतापि तेन द्वयसंकलनेनापि प्रतीयत। न हि कायत्वे कश्चि- 
हिशेषः । अथ विपय व्याप्रतत्वान्‌ तत्संकलनं मनसकारे तत्राव्याप्रि [ प्र ] तत्वात्‌ तदा तह 
आलोके»पि समान एवं व्यापारः । न ह्यालाकमपहाय रूपे व्याप्रियते । तद्सदेतत्‌ । तस्मा- 
द्यथा आलोकप्रतिभासमिति न भवति तथा रूपप्रतिभासमिति न स्यात्‌ ।'*''*' *' तस्मादू- 
पाद्याकारमंब विज्ञानम्‌। कार्यतया तु तथा प्रतिपत्तो-- 

सर्वेषामपि कार्याणां कारण: स्यात्तथा ग्रहः । कुलालादिविवेकेन न स्मर्येत घटस्ततः ॥ 


तेनापि कार्योषपि घटादिः स्वकारणविवेकेन न स्मयंत । अथ अर्थकृतः कश्चिदृतिशयों 
यन ज्ञानस्मरणे अर्थोबि (पि) स्मयते, ज्ञानग्रहण चार्थग्रहः, केवलस्य ज्ञानस्य न महण- 
स्मरण; घटादिस्तु केब्रलाअपि गृद्मयत तनादानादिकग्वञ । तदपि स्वपक्तबाथनाय | तथाहि- 
“ यस्मादतिशया (यो) ज्ञानमर्थंसंसग भाजनम । सारूप्यात्तत्किमन्यत्स्याद्‌ दृष्टर्व यमलादिषु ॥ 
यदि तध्य विज्ञानस्थ नाथोकारता तदाघ्थग्रहणेनेव सह विज्ञानं ग्रह्मते स्मयते चेति 
कोष्यं नियमः । तदथान्तगंतं तु नियमेन तद्प्रहणनेव ग्रह्यत इति भवति नियमः । तस्माद- 
थंस्वरूपमेव विज्ञानमर्थप्रहणनान्तरी यकग्रहणं तत्स्मरणनान्तरीयकस्मरणम्व ॥ ” [ प्रमाण- 
वात्तिकालं० पृू० ८८-८९ ] 
पृ० ३६, प॑० ६. “अन्तःशरीर '-प्रज्ञाकरों हि. सप्नावस्थायां सूच्मशरीरं 
स्वप्रान्तिकतामानं खीकराति। तस्मिन्नव त्रासलंघनधावनादयों भवन्ति | तदेब स्वप्नान्तिक 
शरीरमतन्र ग्रन्थकृता 'अन्तःशरीर? शब्देन आत्िप्तम | तन्निदेशश्चेत्थम-' यथा स्वप्नान्तिकः 
कायः त्रासलडुनधावनेः । जाग्रद्ठेंटविकारस्यथ तथा जन्सान्तरंष्बपि ॥|? [ प्रमाणवात्तिकालं० 
लि० पृ० १४८ | “ प्रज्ञाकरस्तु स्वप्नान्तिकशरी रवादी स्वप्रदशायामपि व्यवहारादिनिभासज्ञा- 
नस्य साक्षात्‌ चिक्रीपादिप्रभवरनियममम्युपगच्छुति'"'” [ सिद्धिवि० टी० पृ० १३८ 3. ] 
पृ० ३६, पँं० १०, 'विप्लुताक्षा -विज्ञानवादिनः विप्लुताक्षबुद्धि ः तैमिरिक 
चन्द्रदयबुद्धि-दृष्टान्तेन सर्वेषां प्रत्ययानां निरालम्बनत्वं साधयन्ति | तथाहि-“ विज्ञप्तिमात्र- 
मेवेदम असदथोवरभासनात्‌। यथा तेमिरिकस्थासत्केशचन्द्रादिदर्शनम ॥| ” [ विज्ञप्तिमात्र० 
विश्ञतिका पृ० १| “श्रत एवं सर्व प्रत्यया: अनालम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌ स्प्नप्रत्ययवदिति प्रमा- 
णुस्य परिशुद्धिः | ” [ प्रमाणवात्तिकालुं० पु० २२ ] 
तुलना-“ बिप्लुताज्ञा यथा बुद्धिः बितथप्रतिभासिनी। तथा सर्वेत्र क्रिन्नेति जडाः 
सम्प्रतिपे / ० 5 ३ वि पयीक्षतानां विष 
दिरे।। सवज्ञानानां स्वयमर्ि निविषयतासिद्धिः इृष्टविधातकृत्‌ विरुद्ध 
स्थाद्गादलंघने | ” | सिद्धिवि० पृ० ३३७ | 
[ (३ 6 हे ये 
पृ० ३६, पृ० १६. प्रमाणमात्मसात्कुवेन्‌ - तदुक्त न्‍्यायविनिश्चये-प्रमाण- 
मात्मसात्कुवन्‌ ? इत्यादि | ” [ सिद्धिवि० टी० पृ० २६८ .3. | प्रमाणसं० पृ० १०३। 


पृ० ३६, पं० २८, ६इन्द्रजालादिषु'-“ तथा चोक्तमकलंकदेवेः- इन्द्रजाला- 
दिषु'""? [ आप्तप० पृ० ४९ | सिद्धिवि० टी० पृ० २०८ ?. 


पृ० ४१. पं० 6. ] टिप्पणानि १५७ 


पृ० ३७, पं० १, तत्र शौद्धोदनेरेव/-- तदुक्त न्‍्यायविनिश्वये-तत्र शोद्धोद- 
नेरेव  'तत्राद्यापि जडासक्तास्तमसां " *? [ अष्टसह० पृ० ११६ | 

तुलना-“ शोद्धोदनेरेब प्रज्ञापराधोध्यं लोकातिक्रान्तः कथ्थं बभूवेत्यतिविस्मयमास्महे । 
तन्मन्य ( तमन्ये ) पुनरद्यापि कीत्तयन्तीति कि बत परमन्यत्र मोहनीयप्रकृते! |” [ अष्टश०, 
अष्टसह० पृ० ११६] “ कथकद्विद्‌ याथात्म्यप्रतिपत्तिमन्तरेण यथादश नमेजेत्यादि त्र॒वतः क्षणि- 
कश्रान्तैकान्तचित्त धन्‍्तानान्तरारिण खभावनेरात्म्यं वा ब्रुवतः शीड्ोइनेः ताबदयं प्रद्ायराधः 
कथमिति सबविस्मयं सकरुणं नश्चेतः | सन्त्यस्यापि अनुवक्तार इति किमन्यदनात्मज्ञताया: |? 
[ सिद्धिवि० पृ० ७४ ] “आचायस्तस्पेव तावदिदमीरशं प्रज्मास्खलितं कथं वृत्तमिति सबिस्म- 
यानुकम्पन्नश्चेतः । तद॒परेष्प्यनुवदन्तीति निदयाक्रान्तभुवनं दिग्वयापक्रं तमः । ” [ वादन्या- 
यटी० पृ० ५१ | 

पृ० ३७, पँं० ६, 'विश्रमे विश्रप्े-ठुलना-“भश्रान्तावपि यदि भ्रान्तिः भ्रान्तिरेब 
विशीयते। श्रान्तावश्रान्ततातित्तों श्रान्तिः सेति प्रतीयते ॥”' [ प्रमाणवात्तिकालं ० लि०पृ०३०३] 

४ तदुक्त न्यायविनिश्चय-विश्रमे' *? [सिद्धिवि० टी० पृ० ६२ ॥. | अप्टसह०पृ०११६ । 
“सबथा विश्रमे तस्य' * '? | प्रमाणसं ० पुृ० १०६ | 

पृ० ३८, प० ३, “परितुष्यति'-अत्रायं पूत्रपक्ष;-“ मणिप्रदीपप्रभयोः मणि- 
बुद्धथामियावतों: । मिथ्याज्ञानाविशेषे5पि विशेषाथ्थक्रियां प्रति || ? [ प्रमाणवा० ३।५७ ] 


पृ० ४०, पं० ६८, 'विज्ञप्तिबितथा'-पृवपक्षः-“ यथा [ खप्न ] त्ययापेक्षाद- 
विद्योपप्लुतात्मनाम्‌ । बिज्ञप्तिवितथाकारा जायते तिमिरादिवत्‌॥ असंविदिततक्त्वा च सा 
सर्वापरद्शनेः । ”” [ प्रमाणवा० ३।२१७ ] 

पृ० ४१, पं० ६, 'सहोपलम्भ -विड्ञानवादिनः अथसंविदों: सहोपलम्भनि- 
यमादभेदं साधयन्ति | तथाहि-“ सकृत्संवेद्यमानस्य नियमेत घिया सह । विषयस्य तताष्न्यत्वं 
केनाकारेण सिद्धवति | विषयस्य हि. नीलादेघिया सह सकृदेव संवेदनम | थिया सह न 
प्रथक | ततः संवेदनादपरों विषय इति कथम्‌ !» [ प्रमाणवात्तिकालं० पृ० ९१ |] 
यस्मादप्ृथक संवेदनमेव तत्तस्मादभिन्न॑ं यथा नीलधीः स्वस्वभावान | यथा वा तेमिरिकज्ञान- 
प्रतिभासी ट्वितीय उद्धपः-चन्द्रमा:। नीलधीवेदनब्वेदम इति पत्तथर्मोपसंहारः। धम्यत्र 
नीलाकारतडद्विया, तयोरभिन्नत्वं साध्यपर्मं), यथोक्तः सहापलम्भनियमा हंतु:ः। इंदश 
एवाचार्यों ये प्रयागे हेत्वथो भिप्रेतः ।”' [ तत्त्वसं० पं० पृ० ५६७ ] 

तुलना- “सहोपलम्भनियमान्‌ स्याद्भदों नीलतद्धियो: | असहानुपलम्भश्चेत्‌ श्रसिद्धः 
प्रथगीक्षणात्‌ ॥ सहोपलम्भनियमादभेदेकान्तसाधने न कचिद्धान्तिज्ञानं स्यात्‌ सुपुप्वत्‌ 
अआन्तिप्रत्यक्षयोः तेन तदेकान्तः, भ्रान्तिविविक्तप्रत्यक्षस्थभावापपत्ते: । बहिरन्तश्व नीलतद्धि- 
यादंशनात्‌ कुतः सहोपलम्मनियमः सिद्ध: ? सकृदेकार्थोॉपनिबद्धदृष्टीनां परज्ञानानुपलम्भे5पि 
तद्थदर्श नातू कुतों नियमः ? तदेकक्षणवत्तिनां सहोपलम्भनियमान्‌ स्वयं वा उत्पत्ते: सकल- 
जगदेकसन्तानं प्रसज्यत । यदि पुनरेकज्ञानोपलम्भनियमः; असिद्धां हेतुः श्नैकान्तिकश्व, 
नीलस्य अनेकश्ञानोपलम्भवत्‌ बहूनामपि द्रव्याणामेकज्ञानोपलम्भाप्रतिपेधात्‌। यद्यसहानु- 
पलम्भः; का विशेषः ! प्रसज्यप्रतिषधमात्रमसाध्यसाधनम्‌ सस्येव (?) अथादथगतिलक्षणात्‌।” 
[ सिद्धिवि० पृ० ३३३-३३६ | प्रमाणसं० पू० १०९। 


. “तत्र भदन्तशुभगुप्तस्त्वाह-विरुड्धोध्यं हेतु: यस्मात्‌ सहशब्दशब्दश्व लोकेष्न्यो (स्या) 
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१६० न्यायविनिश्चयस्य [ ४० ४१ पं० २२- 


जेवान्येन विना कचित्‌ । विरुद्धोध्यं ततो हेतुयंच्रस्ति सहवेदनम्‌ ।|'' 'पुनः स एवाह-यदि 
सहशब्द एकाथः तदा हेतुरसिद्धः; तथाहि-नटचन्द्रमन्न्रेज्ञासु न ह्केनेवोपलम्भों नीलादेः । 
नापि नॉलतदुपलम्भयों: एकनेवापलम्म: | तथाहि-नीलोपलम्भष्पि तदपलम्भानामन्यसन्ता- 
नगतानामनुपलम्भात्‌ | यदा च सत्त्वं प्राशश्षतां स्व चित्तक्षणाः सवज्ञनावसीयन्ते तदा कथ- 
मेकनबापलम्भः सिद्ध! स्यात्‌। किंच, अन्यापलम्भनिषेध सत्यकापलम्भनियमः सिद्धश्नति। 
न चान्यापत्म्भप्रतिषेघसंभवः; स्वभावत्रिप्रकृष्टस्य विधिप्रतिपेधायागात्‌। अथ सहशब्द एक- 
काल।बवत्षया; तदा बुद्धविज्ञेयचित्तेन चित्तचेत्तरच स्वंथाभ्नैकान्तिकता हेतोः । यथा किल 
बुद्धस्य भगवता यहिज्ञेयं सन्‍्तानान्तरचितं तस्थ वुद्धज्ञानस्य च सहोपलम्भनियमेप्यरयत्र च 
नानालम, तथा चित्तचत्तानां सत्याप सहापलम्भ नेकत्व/मत्यताब्नेकान्तिका हेतुरिति | * 'स्या- 
देतत्‌ यद्यपि विपक्षे सत्तं न निश्चितं सन्दिग्धं तु ततश्वानैकान्तिकों हेतुः सन्दिग्धविपक्षव्या- 
वत्तिकत्वात । * '? | तत्त्वसं० पं० पृू० ५६७-६९ | शावरभा० बृहतीपं० १।५। शा० भा० भामती 
२।२।२८। योगसु० तत्त्ववे० ४॥ १४ न्यायकणि० पृ० २६४। अष्टश ०, अप्टसह० पृ ० २४२। प्रमेयक० 
पृ० २१ न्यायकुमु० पृ० १२२ । सन्मति० टी० पृ० ३५२ | स्या० रत्ना० पृ० १५२। 

पृ० ४१, प॑ं० २२, “तत्र दिग्भाग --ठुलना-“ पटकेन युगपद्मोगात्‌ परमाणो: 
पडंशता। पर्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः |” | विज्ञप्ति० बिशिका पृ०७ | 
चतु:शतक पृ० ४८ । “यद्वा सवात्मना वृत्तां अनकत्वं प्रसज्यत । एकदेशन चानिष्टा नैका वा 
न काचिच सः ।॥| ?? | तत्त्वसं० पु० २०३ | न्यायकरुमु० पृ० २२७। 

पृ० ४१, पं० २७, 'न चक्मेकरागादौ-तठुलना-“एकस्य चाबृतों सर्वस्यावृतिः 
स्थादनावृतो । दृश्येत रक्ते चेकस्मिन्‌ रागोइरक्तस्य वाध्गतिः॥ » [ प्रमाणवा० २८५ ] “रक्ते 
च भाग एकम्मिन सब रज्यत रक्ततत्‌ू। विरुद्धवमभ.वे वा नानात्वमनुपज्यते ॥ ? | तत्त्वसं० 
पृ० १९८ | अवयविनिरा० पृ० ८७। न्यायकुमु० पृ० २२८। 

पृ० ४२, प॑० ६, “चित्र तदेकमिति'-अत्राय॑ पूवपक्षः-/चित्रं तदेकमिति चेदिदं 
चित्रतरं ततः। नेकस्वभावं चित्र हि मशणिरूपं यथेव तत्‌ ॥ ” | प्रमाणवा० ३।२०० ] 

तुलना-“तत्र चित्र॑ भवेदेकमिति ' बेत्सि'*? | प्रमाणसं० पु० १०३ ] 

पृ० ४३ पं० १८ अत्यामन्नानसंस -पृवपक्त:-“ अथान्तराभिसम्बन्धाजायन्ते 
येआणवो5्परे । उक्तास्ते संचितास्ते हि निमित्त ज्ञानजन्मनः || ” [ प्रमाणवा ३१९५ ] 


पृ० ४३, पं० २५. 'कारणस्याक्षयर-' तदुक्त न्यायविनिश्चये-कारणस्या'* 
| सिद्धिवि० टी० पृ० ४६ 9. ३१४ ह., ३४३ ै. | ' 

पृ० ४३, पं० २६, 'समवायस्थ'-अत्रायं पूवपक्षः-अयुतसिद्धानामाधार्याधार- 
भूतानां यः सम्बन्ध: इहप्रत्ययद्देतुः स समवायः ।''“इह तन्तुपु पटः इह वीरणे कट इह द्रव्य 
गुणकमणी'  '।” [ प्रश० भा० पृ० ६६९ | 

पृ० ४४. पे० ३. 'शाखा वृक्षेषपि--ठुलना-लछघी० टि० पृ० १४६ पं० ७। 

पृ० ४४. पं० ६, 'तुलितद्रव्यसंयोगे'-ठ॒लना-' गुरुत्वाधोगती स्यातां यद्यस्य 
स्थात्तलानति: | ” [ प्रमाणवा० ४१५४ ] 

; पृ० ४४, पं० ११, आसक्मतः-तुलना-“ आसूच्षमाद द्रव्यमालायास्तोल्य- 

त्वादंशुपातवत्‌ । द्रव्यान्तरगुरुस्वस्य गतिनेत्यपरोञअबीत्‌ ।| ? [ प्रमाणवा० ४॥१५६ ] 


प्र० ४०. पं० १४. ] टिप्पणानि १६१ 


पृ० ४४, पं० १५, 'ताम्रादिः-तठुलना-/ तस्य ऋ्रमेण संयुक्त पांशुराशों सक- 
द्यूते । भेदः स्याह्रोरबे तस्मात्‌ प्रथक सह च तालिते ॥ कऋरमेश माषकादीनां संख्यासाम्य॑ न 
युज्यते । सर्षपादेमहाराशेरुत्तरात्तरोत्तरबृद्धिमत्‌ ॥' * *” [ प्रमाणवा० ४॥१५७-५८ ] 

पृ० ४४, पं० २६, “गुणपर्ययवद्रव्यम्‌--छलना- गुणाणमासओ दव्बं एफ 
दव्वस्सिया गुणा । लक्खणं पत्लवाणं तु उमओं अस्सिया भवे ।। ” [उत्तरा० २८६] “दृव्बं 
सल्लक्खणियं उप्पादव्वयधुवत्तसंजुत्त । गुणपञ्ञयासयं वा ज॑ त॑ भग्णंति सध्बण्हू ॥ ? 
| पंचास्ति० गा० १० ] ' गुणपरयंयव॒द्‌ द्वढ्यम ” [ तस्वार्थंश्‌ू० ५।३८ | “ त॑ं परियाणहु दव्वु 
तुहँ ज॑ गुण-पत्ञयजुत्त । सहभुव जाणहि ताहँ गुण कम-भुवर पञ्ञउ वुत्तु॥?” [ परमाह्मप्र० 
गा० ५७ ] रूघी० टि० पृ० १४२ पं० २७। 

पृ० ४४. पं० ७. 'भेदज्ञानात्‌ -ठलना-“ मेदज्ञानात्‌ प्रतीयल्ते यथा भेदा: 
परिस्फुटम । तथेबाभेदविज्ञानादभेद्स्य व्यवस्थितिः ॥” | जेनतकंबा० पृ० ११०] “ तथा 
चोक्त न्‍्यायविनिश्चय-भेदज्ञानात्‌* *” [ सिद्धिवि० टी० पू० १६९ ह, ] 

पृ० ४५, प्‌० ११, ४ सदोत्पाद -द्रष्टव्यम्‌-रूघी ० दि० पृ० १४२ पं० २१ । 

पृ० ४५, प॑० १६, “प्रत्यक्षप्रतिसंवेध। --उलना-“तस्मादुभयहानेन व्यावृष््य- 
नुगमात्मकः । पुरुषोष्ण्युपगन्तव्यः कुण्डलादिपु सपंबत्‌ ॥” [ मी० श्लोौ० १० ६९५ ] 
“तद॒यं भावः स्वभावेषु कुण्डलादिषु सपंवत्‌ |” [ प्रमाणसं० पृ० ११२ ] 

पृ० ४४, पं० २४. 'स्वलक्षण -छुलना-प्रमाणसं० पृ० १०३। 

पृ०४६,पं० ५, 'तद्भाव; -तुल़ना-“तद्भावः परिणामः |” [तत्त्वा्थंसू ० ५४२] 

पृ० ४६, पं० ११, “भेदानां -अत्राय॑ पूर्वपक्तः-“ नैकस्मिश्नसंभवात्‌ ! [ ब्रह्मसू ० 
२।२।३३ ] “भेदानां बहुभेदानां तत्रेकस्मिन्नयोगतः ।” [ प्रमाणवा० १९१] 

(० ४६, पं० १३, 'अन्वयो!-ठलना-प्रमाणसं० पृ० १०७। 

पृ० ४६. पं० २३, “उत्पादविगम -ठ॒ुलना- उत्पादविगमध्रौव्यद्रव्यपयोय- 
संग्रहम । कृत्स्नं श्रीव्धमानस्य वर्धभानस्य शासनम ।। ” [ सिद्ध० द्वात्रिं० २०१ ] 

पृ० ४६, पं० १८, “'नौयानादिषु /-तोयानांदीनि विश्रमकारणानि। द्रष्टव्यम्‌- 
लघी० टि० पृ० १४८ पं० ८ । 

प्ृ० ४६, प॑० २२, “तस्मादू दृष्टरय /-अत्रायं पूर्व पक्तः-“ तस्मादू दृष्टस्य भावस्य 
दृष्ट एयाखिलो गुणः । भ्रान्त्या न निश्चय इति साधन सम्प्रवत्तेते ॥” [ प्रमाणवा० १।४६ ] 

पृ० ४६, पं० २५४, “प्रत्यर्ध्ष कल्पना -अत्रायं पूर्वपक्ष:-“ प्रत्यक्ष कल्पनापोढ 
प्रत्यक्षेणव सिद्धथति |” [ प्रमाणवा० ३१२३ ] 

पृ० ४०, प्‌० १४७. 'अविकल्पक १_पूर्वेपक्तः-“ प्रत्य॑कल्पमापीरम' * * 5 
[प्रमाणसमु० १।३] “यज्ज्ञानमर्थ रूपादी नामजात्यादिकल्पनारहितं तदक्षमक्तं प्रति ब्त इति 
प्रत्यक्षम्‌ | ” [ न्यायप्रवे० पृ० ७] “तत्र कल्पनापोठम श्रान्त॑ प्रत्यक्षम |? [ व्यायवि० पृ ११ ] 
तत्त्वसं० पृ० ३१६६ । “तत्राय॑ न्यायमुखग्रन्थ:ः-यज्ज्ञानमथरूपादी विशेषणाभिधायकामेदोंर- 
चारेणाविकल्पक॑ तदक्षमक्ष प्रति वत्तंत इति प्रत्यच्षम |” [ तस्‍्वसं० पं० पृ० १७२ ] 

२१ 


8 


20 


80 


0 


45 


20 


26 


00 


85 


१६२ न्यायविनिश्चयर्य [ पृ० ५०. पं० २३- 


पृ०४०,.प० २३, मानसम्‌- तस्मादिन्द्रियविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्धवः | मनः' * *? 
[प्रमाणवा० ३२४३] ' “ख्दिषयानन्तरविषयसहकारिशेन्द्रियज्ञानेन समनन्‍्तरप्रत्ययन जनित॑ 
तत्‌ मनाविज्ञानम्‌ |” [ न्यायबि० पृ० १७ | “इद्मित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासात्‌ पुरतः स्थिते । 
साक्षात्तरणतस्तत्तु प्रत्यक्ष मानसं मतम ||” [ प्रमाणवार्तिकालं लि० पृ० ४१० ] 

पृ० ४१, पं० १६, 'प्रोन्षितम्‌- भोक्षितं-यज्ञादो मन्त्रादिसंस्कृतं मांसादि ।” 
[ शब्दकल्पद्र॒ुम: ] 

पृ० ४१, प॑० २७, “चतुशसत्य - चत्वायायसत्यानि। तद्यथा-दुःखं समुदयो 
निरोधो मार्गरचेति |” [धर्मसं० पृ० ५] “सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्तथा । निरोधों 
मार्ग एतेषां यथामिसमय क्रम: ||” | अ्रभिधर्मको ० ६।२ ] 

पृ० १४१, प्‌० २६, “ योगिविज्ञानम्‌ !_“प्रागुक्त योगिनां ज्ञानं तेपां तद्भावना- 
मयम । विधूतकल्पनाजाल स्पष्टमेत्रावभासते ॥| ”' | प्रमाणवा० ३२८१ ] “भुताथभावनाप्रक- 
षंपरयन्तजं योगिज्ञानं चेति |? [ न्यायबि० पृ० २० ] तत्त्वसं० पु० ३९८ । 

पृ० ४२, पं० १. 'श्रोत्रादिवृत्ति; -पृवपक्षः-“इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य 
बाह्यवस्तूपरागात्‌ तद्रिषया सामान्यविशेषपात्मनो*्थस्य विशेष।वधारणप्रधाना वृ/त्तः प्रत्यक्षम ।? 
[ योगसू० व्यासभा० पृ० २७ | 

तुलना-“ का पिलास्तु श्रोत्रादिवृत्तेः प्रत्यक्षन्वमिच्छन्ति ।** *” [ प्रमाणसमु० पृ० ६४ ] 
न्‍्यायवा० पृ० ४३ । “वार्षेंगण्यस्यापि लक्षणमयुक्तमित्याह-श्रात्रादिवृत्तिरिति |? [ न्यायवा० 
ता० टी० पृ० १५५ ] न्यायमं० पृू० १०० । “क्रोत्रादिवृत्तिः भ्रान्त५पि नहि नाम न विद्यते। 
न च ज्ञान बिना वृत्तिः श्रात्रादेरुपपद्मते ||!” [ प्रमाणवातिकालं लि० प्‌ ४४० | तत्त्वोप० लि० 
पृ० ७७। “श्रोगद्िवृत्तिरध्यक्षमित्यप्यतेन चिन्तितम। तस्या विचायमाणाया विरोधश्र 
प्रमाणतः |” | तत्त्वार्थश्लो० पृ० १८७ | नयचक्रवृ० पृ० ७३ /. षड्द० बुह० पृ० ४३। 
प्रमाणमी ० पृ० २४ । 

पृ० ४२, पं० ४. 'तथाक्षार्थ --पुवपक्ष:- “इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यप- 
देश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ |” [ न्यायसू ० १४ ] प्रश० भा० पृ० ५५३ । 

पृ० १२, पृ०१०, ' लक्षण ”_तुलना- प्रमाणसं ० पृ०९९ । तत्त्वार्थश्लो० पृ०१८४। 

इति प्रथम: प्रत्यक्षप्रस्ताव: । 
“न्ओ४<४६ई-- 

पृ० ४२, पं० २१. 'साधनात्‌ -ठुलना-/ साध्याविनाभुबो लिंगात्‌ साध्यनि- 

ख्ायक स्मृतम । अनुमान तदश्रान्त॑ प्रमाणत्वात्‌ समक्षवत्त ॥| ” [न्यायाव० इलो०५] लघी ०का ० 


१२। “साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं विदुबुधाः। प्रधानगुणभावेन विधानप्रतिषेधयोः ॥” 
[तत्त्वार्थडलो ० पृ० १०७] प्रमाणप० पृ० ७० । परीक्षामु० ३।१४॥ प्रमाणनय० ३।९ | प्रमाणमी ० 


१२७ । न्यायदी० पृ० २०। जैनतर्कंभा० पृ० १२। 

पृ० ४३. पं० २. साध्य- एवं हि येरुक्तम-साध्यं' ' * » [ तत्त्वाथेंडलो० पृ० 
२१४, १९७] “तदुक्तमकलंकदेबेः-साध्यं * *” [प्रमाणप० पृ० ७२] ““ ' 'साध्याभासं यथा सत्ता 
आन्तेः पुरुषधर्मतः । ” [ प्रमाणसं० पृ० १०२ ] प्रमाणनि० पृ० ६१। “ तदुक्त न्‍्यायविनि- 
ख्ये-साध्यं' * *? [ न्‍्यायदी० पृ० २१ ] 





पृ० ६३. पं० ३९. ] टिप्पणानि १६३ 


तुलना-“ पक्षः प्रसिद्धों धर्मों, प्रसिद्धविशेषण विशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेप्सितः 
प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध इति वाक्यशेषः |? | न्यायप्रवे० पृ० १ | “साध्याभ्युपगमः पक्षः प्रत्यक्षा- 
झनिराक्ृतः |” [ न्‍्यायाव० इलो० १४ | “ख्वरूपेणंव स्वयमिष्टाउनिराकृतः पक्ष: इति।” 
[ न्यायबि० पृ० ७९ | “इष्टमबाधितमसिद्ध साध्यम्‌ |” [ परीक्षामु० ३३१५ ] “ अप्रतीतमनि- 
राहृतमभोप्सितं साध्यम्‌ |” [ प्रमाणनय० ३।१२ | जेनतकंभा० पृ० १३। “सिसाधयिपितम- 
सिद्धमबाध्यं साध्यं पक्षः |” [ प्रमाणमी ० १।२।१३ | 

पृ० ४३. प० १५, 'श्रान्तेश-ठुलना-“ आन्तेः पुरुषधरमंत्वात्‌ ” [ न्यायवा० 
पृ० २० | प्रमाणसं० पृ० १०२। 

पृ० ५४. पँ० ७, व्याधिभूता-तठुलना-“ व्याधिभूतप्रहेन्द्रियप्रबृत्तिनिशृत्त्योः 
मन्त्रोषधादिशक्तश्व कुतः सिद्धि; ? ” [ सिद्धिवि० पृ० ३४९ #. | 

पृ० ५७, पं० १४. "नो चेद्ठिभ्रम-ठुलना-“ना चद्‌ भ्रान्तिनिमित्तेन संयोज्यत 
गुणान्तरम । ? | प्रमाणवा० १।४५ | 

पृ० ५६, प॑० २, 'मेचकादिवत्‌'-ठुलना-/ यथा कल्मापवणस्य यथेष्ट बर्णनि- 
ग्रह: | चित्रत्वाइस्तुनाध्प्यवं॑ भदाभेदावधारणम || यदा तु शवलं वस्तु युगपत्मतिपयते। 
तदान्यानन्यभंदादि सर्वेमेव प्रलीयते ।| ” | मी० इलो० पृ० ५६१ ] नरसिहमेचकवदू वस्तुनो 
जात्यन्तरात्मकत्वाभ्युपगमःत्‌ । ” | अनेकान्तजय० पृ० २८१ ] 

पृ० ४६, पं० १६, 'प्रत्यभिन्ना- भ्रत्यभिज्ञा द्विधा इत्यादिवचनात्‌ ।” 
[ सिद्धिवि० टी० पृ० १७८ 3. ] 

पृ० ६२, पं० ३. अप्रत्यक्तेदपि- अग्रत्यक्षेषपि'  “तदूगुणो ज्ञानं नो जाति- 
स्मरदर्शंनान्‌ |? [ प्रमाणसं० पृ० १०७ ] 

पृ० ६२, प॑० २८. “ विक्ृतेरविकारिणी -ठलना-“ प्रसुप्तिकाद्मवस्थासु शरीर- 
विकृतावपि | नान्यथात्व॑ मनांबुद्धस्तम्मान्नयं तदाश्रिता ॥” [तत्त्वसं० का० १९३४ ] “न च 
यस्य विकारंअंप यन्न विक्रियते तत्तत्काय युक्तमतिप्रसज्भातू |? [ तत्त्वसं० पं० पृ ५२७ ] 
न्यायकुमु ० पृ० ३४६ । 

प्ृ० ६२, पं॑० २६, “निहांसा -तुलना- बुद्धिव्यापारभेदेन निहोसातिशयाबपि । 
प्रज्ञादेभवतों देहनिद्डोसातिशयेबिना ॥|” [ प्रमाणवा० २।७३ ] 

पृ० ६३, पं० २४, “ जातिस्मराणां -ठुलना-“ जाइस्सरो न विगओ सरणाओ 
बालजाइस रणोव्ब । जह वा सदेसबत्तं नरो सरंतो विदेसम्मि ||” [ विशेषा० गा० २१५० ] 
४ ज्ञाइंसरण च इह दोसई केसिंचि अवितह॑ लोए। पुव्वभवशवियसेवियसंवादातों अशेगभवं।।” 
[ धमंसंग्र ० गा० १४६ ] “ नात्मापि लोके नो$सिद्धा जातिस्मरणसंश्रयात्‌ ।” [शास्त्रवा० १४०] 

० ६३, पं० २८, 'नास्मृतेडमिलाषो - न स्मृतेरमिला' * "* * “इत्यकलंक- 

धचनम्‌'* '।?” [ तत्त्वाथंड्लो० पृ० ३२९ | 

पृ० ६३, प॑० ३१, 'जातमात्रेडपि -ठुलना- पूवानुभूतस्मृत्यनुबन्धात्‌ जातस्य 
हर्षभयशोकसम्प्रतिपत्तेः |) | स्यायभा० ३।१।१९ ] न्यायमं ० पृ० ४७० तत्त्वसं ० पं ० पृ० ५३२ । 
“पढ़मों थणाहिलासो अण्णाह्राराहिलासपुव्बोध्यं | जह बालद्दिलासपुव्बा जुबाहिलासों य 
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१६४ न्यायविनिश्यस्य [ पू० ६४. पं० १५- 


देहहिओो ॥ ” [विशेषा० गा०२१४०] “ जो बालथणमिलासो पढमो अहिलासपुब्बगों सोवि । 
अदिक्षासत्ता जूणों जह बिलयाहारअहिलासो ||” [ धम्ंसंग्र० गा० १४५ ] 

पृ० ६४, प॑० १५, “तथा रागादयो -ठुलना-“ रागटषादयरचामी पटवोध्भ्या- 
सयोगतः । अन्वयव्यतिरिकाभ्यां भवन्‍्तः परिनिश्चिताः || ” [ तत्त्वसं० पृ० ५४६ ] 


पृ० ६६, प॑० २, 'न चेत्स --तुलना-“ तदुकतम-स्वतोन्यतो वा विषर्त्तेत ऋमाडे- 
तुफल्लात्सना ।”” [ सिद्धिबि० दी ० पृ० ३५९ /&. ] 


पृ० ६६, प० २०, “साधन '-ठुलना-प्रमाणसं० पृ० १०२। “ अन्यथानुपप्त्ये- 
कलक्षण तत्र साधनम्‌ ॥» [ तत्त्वार्थललो० पु० २१४ ] परीक्षामु० ३३१५। “तथा चाभ्यधायि 
कुमारनन्दिभट्टा रके :-अन्यथानुपपत्त्यकलक्षणं लिंगमंग्यत। प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानु- 
रोधतः ॥” [ प्रमाणप० पृ० ७२ ] 

पृ० ६६, प० २३, “विरुद्धासिद्ध -तुलना-“ हेत्वाभासा असिद्धविरुद्धाने- 
कान्तिकाकिखित्करा; ।” [ परीक्षामु० ६१२१ ] 

पृू० ६७, प॑० १, 'एकं चल्ें'-तुलना-“एकं'' आवृतेराबृतं रूपं रक्त 
रक्ते'*' » [ प्रमाणसं० पृ० १०२ ] 

पृ० ६८, पं० २७, 'रूपादीनि -वुलना- नीलादीनि निरस्यान्यश्रित्रं चित्र 
यदीक्षसे |”? [ प्रमाणवा० ३२०२ ] 


पृ० ७३, पं० २७, 'शिलाप्तवः '-तुलना-“ स्वलक्षणानि परिस्फुटम अक्षबुद्धो 
प्रतिभासन्ते इति शिलासवं कः श्रद्दथीत ?? [ सिद्धिवि० पृ० १२५ 9. | 

पृ० ७४, प० १, 'अन्यथानुपपन्न 3_छोका5्यं सिद्धिविनिश्नये४पि विद्यते। तट्टी- 
काकृता चाय पात्रस्वामिकत्तकत्वसमालोचनपुरस्सरं भगवत्सीमन्धरस्वामिकत्तेकतया निदिष्ठः । 
[ सिद्धिबि० टी० पृ० ३०० ै. ] न्‍्यायविनिश्चयविवरणे आराधनाकथाकोशे च अस्य पद्मावतीदेव्या 
भगवत्सीमन्धरस्वामिसकाशादानी य पात्रस्वामिने समपंणश्न समुल्लिखितम्‌ । श्लोको5यं तस्त्वा- 
थंइ्लोकबात्तिके बासिककार ( राजवात्तिककार ) कत्तकतया तत्त्वसंग्रहादिषु च पात्रस्वामिप्रणे- 
तृकतया समुद्धुतः । तथाहि-- 

“तथाह्‌ च-अन्यथानुपपन्न' * * ” [तत्त्वाथंडलो० पृ० २०३] “हेतुलक्षणं वारतिककारेणै- 
बमुक्तम- अन्यथानुपप न्त्बं यत्र तत्र त्रयण किम्‌। इति।” [तत्त्वार्थडलो० पृ० २०५] प्रमाणप० 
पु० ७२ । जैनतकंबा० पृ० १३५। सूत्रकृतांगटी ० पृ० २२५। प्रमाणमी ० १० ४० । “ अ्रन्यथेत्या दिना 
पात्रस्वाभिमतमाशझुते-अन्यथानुपपन्नत्वे ननु दृष्टा सुद्देतुता। नासति अयंशकस्यापि तस्माक्की- 
बाखिलक्षणाः ॥ * 'नाम्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र'  'अन्यथानुपपसन्नत्य॑ ' *” [तत्त्वसं०पृ०४०६] 
“हहुक्त जेनेः-अन्यथालुपपन्नस्थ॑ "5 [ सम्मति० टी० १० ५६० | न्यायदी० पु० ३२ । “तदुक्त 
पात्रस्यामिना-अन्यथानुप * *” [ स्या० रत्ना० पृ० ५२१ ] 

लुलना-“ अम्यथा+सम्भवो ज्ञातो यश्र तत्र त्यण छिम्‌।” [ प्रमाणसं० पृ० १०४ ] 

पृ० ७५, पं० २४, 'तुलोभाम -ठुलना-“ तुलोझाम'* तादात्म्यं सहचारतः ।” 
[ प्रमाणसं० १० १०७ ] “परस्पराविनाभूतो नामोन्नामों तुलान्तयोंः ४? [ सिद्धिबि० पृ० ३१५ ै. ] 


प्ृ० ७८. पं० २७. ] टिप्पणानि १६४ 


पृ० ७४, पं० २६, “चन्द्रावाकूपरभागयो:/-ठुलना-“ तदेतस्मिन्‌ प्रतिबन्ध- 
नियमे कथं चन्द्रादेरबोग्भागदर्शनात्‌ परभागोड्नुमीयत नानयोंः कायकारणभावः सहैव 
भावबात्‌ | न च तादात्म्यलक्षणों भदात |” [ सिद्धिवि० पु० ३०६ 3. ] 

पृ० ७६, पं० ७, 'एतेन पूर्ववत्‌ '-अत्राय॑ पूरपक्तः-“ अथ तत्पूबेक त्रिविधम- 
नुमानं पृषबत शेषबत्‌ सामान्यताहष्ट च |” [ न्‍्यायसू ० ११५ ] 

पृ० ७६, पं० ७, “बीत '-पू्रपक्ष:-“तन्न प्रथमं ताबतू द्विविधं बीतमबीतं च। 
तत्र श्रन्वयमुखेन प्रवत्तमानं विधायक बीतम | व्यतिरकमुखेन प्रवत्तमानं निषधकमवीतम । 
तत्र अबीतं शेषबत्‌ | दीतं ट्वंधा पृषंबत्‌, सामान्यताहष्टद्य ।'* »” सांख्यतत्त्वकौ० पृ० ३० । 

पृ० ७६, पं० ७, 'संयोग्यादौ '-पूषेपक्त:-“ अस्थेदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि 
समवायि चेति लेब्लिकम |” [ बैशे० सू० ९१२१ ] 

पृ० ७६, प॑० १०, 'अन्यथानुपपन्नत्व -तुलना-/ अन्यथानुपपन्नत्व॑ हेतोले- 
क्ष एमीरितम । तदप्रतीतिसन्देहविपयासेस्तदाभता ।। ” [ न्यायाव० इलो० २२] 

पृ० ७६, प० १८, “निव्योपारों '-ठुलना-श्रमाणसं० पृ० १०७। 

पृ० ७६, प॑० २८, 'सतक्तमर्थ-तुलना- अन्यथा निश्चितं सत्त्वं विरुद्धमच- 
लात्मनि |?” [ प्रमाणसं० पृ० १०७ ] 

प्ृू० ७६, पं० ३१, 'सर्वज्ञप्रतिषेषे '-ठलना-“ सर्वज्षवीतरागयोविप्रकपोड्नचना- 
देस्तन्न सत्त्वमसत्त्वं वा सन्दिग्धम , अनयारेव द्वयो रूपयोः सन्देहे:नेकान्तिकः |? [ न्‍्यायबि० 
पृ० १०५ ] “ उक्तथाददोपषसंक्षया नेत्यके व्यतिरकाथ्स्य सन्दिग्धो व्यभिचायंतः ||? [ प्रमाणवा० 
२।१४२ | परीक्षामु ० ६।३३॥ प्रमाणनय ० ६॥५७ । 

पृ० ७८, पं० २२, “परदुःखपरिज्ञानात्‌ -ठलना-“ सर्वेबेदने तु परसन्तान- 
रागादिवेदने रागादिमस्‍्वमिति न सन्‌; तथाहि-परसन्तानसंबवित्तों बीतरागित्ववेदने | तस्य 
रागित्वमप्यस्तीत्यतद्त्यन्तदुघंटमू ॥ यदेवासों रागी पररागवेदने तथा परवीतरागवेदने 
बीतरागो5पि | उभयमपि तदेवेति चेन्न; एकनाप्यनुभूतत्वामावे रागी कथं मतः | तटस्थस्य हि 
संवित्तों न रागित्वादिसंभवः ।| तथाहि-न घटवेदने घटीभवति। एवं रागादयो5पि परसन्ता- 
नान्‍्तर्गतास्तटस्थतया अवगम्यमाना न रागित्व॑ निर्वेत्तयन्ति। ० [ प्रमाणवात्तिकालं० लि० पृ० ४३४] 

पृ० ७८, पं० ३०, 'असिद्धश्राज्षु -ठलना-“ तत्र शब्दानित्यत्वे साध्ये चाक्षुप- 
त्वादित्युभयासिद्ध: ।” [ न्यायप्रवे० पृ० ३ |] “ अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्दः चाक्षुष- 
त्वात्‌।  [ परीक्षामु० ६२३ । | प्रमाणनय० ६।५० । 

पृ० ७६, पं० ३. “विरुद्धा - एकलक्षणमाहात्म्याद्धेत्वाभासा निबतिताः । 


विरुद्धानेकान्तिकासिद्धाज्ञाताकिख़ित्करादयः ॥ अन्यथानुपपत्त्या निर्णीतो हेतुः | अन्यथैवोप- 
पत्त्या विरुद्ध: । अन्यथा बोपपसक्त्याध्नेकान्तिकः | तथा अन्यथा च सम्भूष्णुरसिद्धः। अज्ञाने 
पुनरज्ञातो5किबख़ित्करः तथेव । न झोकलक्षणाभावे त्रिलक्षणं गमकम्‌ । अनुपलब्वस्तावश्चित्रा 
निःचेतुमशक्येव |” [ सिद्धिवि० पू० ३४३-४४ ] 


पृ० ७€, पं० २७, “तत्र मिथ्योत्तर *_तुलना-“ दृषणाभासास्तु जातयः | ? 
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१६६ न्यायविनिश्चयस्य [ प्ृ० ७6. पं० ३०- 


| न्यायबि० पृ० १३३ | न्यायप्रवे० पृ० ९ । प्रमाणमी० २।१।२९ । “ अरस्तु मिथ्यात्तरं जातिर- 
कलझ्लोकतलक्षणा ।” [ तत्त्वार्थश्लो० १० ३०९,३१० ] 

प्ृ० ७६, पं० ३०, “दृध्युष्ट्ादेः -पू्रपक्षः-“ सर्वस्योभयरूपत्बे तद्विशेषनि- 
राकृतेः । चोदितों द्धि खादेति किमुट्ठं नाभिधावति ।.” [ प्रमाणवा० ११८३ ] 

पृ० ८०, प॑० २, ' विदूषकः /-तुलना-' मिथ्याथोभास्थिरक्ञानचित्रसन्तानसाधकः। 
तत्त्वज्ञानगिराद्धं ( ? ) दृषकस्त्वं बिदूषकः |” [ सिद्धिवि० पृ० ३३० 3. | 

$ ९ दि हे १ ४६ ५ हक. ९5 ९ हक 

पृ० ८०, पं० १५, 'साधम्यादिसमत्वेन --' साधम्यवेधर्म्योत्कपांपफषवर्या- 
वश्यविकल्पसाध्यप्राध्यप्राप्तिप्रसज्ञप्रतिदृष्टान्तानुपपत्तिसंशयप्रकरणहेत्वा पक्त्यविशेषापपतक्त्यु प- 
लब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकायसमाः |? [ न्‍्यायसू० ५१११ ] 

वादविधि-प्रमाणसमुच्चय-न्यायमुख-तकंशास्त्रोपायहदयादिषु साधम्यादिसमानां जातीनां 
वश नमस्ति । द्रष्टव्यम-प्रमाणमी ० भाषाटि० पृ० ११३॥ न्यायकुमु० टि० पृ० ३२३ । 

पृ० ८०, पं० १४, 'नेह प्रतन्यते -तुलना- 'छलजातिनिग्रहस्थानभेदलक्षणु 
नेह्‌ प्रतन्‍्यत विस्तरभयात्‌ अन्यत्र तद्‌ द्रष्टव्यम |” | सिद्धिवि० पृ० २५६ !3. | 

पृ० ८०, प० २०, 'असाधनाडु -पूवपक्तः-“ असाधनाड्भवचनसदेपोडद्भावन 
द्वयोः । निग्रहस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यत ||” [ वादन्याय पृ० २ ] 

तुलना-“ असाधनाड्वचनमदाषाद्भावनं द्रयोः । निग्रहस्थानमिष्टं चेत किं पुनः साध्य- 
साधनेः ॥” [ सिद्धिवि० पु० २७२ ॥. ] तत्त्वार्थश्लो० पु० २८१ । प्रमेयक० पृ० २०३ ै. 
प्रमाणमी ० २।१।३५ । 

पृ० ८०, प० २८, “दृष्टान्तः -तुलना- साध्यसाधनयोव्याप्तियंत्र निश्चीयते 
तराम्‌। साधम्यंण स दृष्टान्तः सम्बन्धस्मरणान्मतः ।| साथ्य निवत्तमाने तु साधनस्याप्य- 
संभवः । ख्याप्यते यत्र दृष्टान्ते बंधम्यणात स स्मृतः ||? | न्‍्यायाव० इछो० १८-१९ ] परी- 
क्षामु० ३३४३-४९ । प्रमाणनय० ३।४०-४४ ॥ 

पृ० ८०, पँ० २८, 'तदाभासा; -ठुलना-“ साधम्येणात्र दृष्टान्तदापा न्‍्यायवि- 
दीरिताः। अपल क्षणहतृत्थां: साध्यादिविकलादयः।।”” [ न्‍्यायाव० इलो० २४ ] परीक्षामु० ६। 
४०-४५ । प्रमाणनय ० ६॥५८-७९ । प्रमाणमी० २३१।२२-२७। 

पु० ८१, पं० ३. 'बादः -ठुलता-“ विरुद्धयों धर्मयोरेक धरमंव्यवच्छेदेन स्वीकृत- 
तदन्यधरमंव्यतस्थापनाथ साधनदूषणवचन वाद्‌ः |” | प्रमाणनय० ८।१ ] प्रमाणमी ० २।१।३०। 

पु० ८१, प्‌० ५, “आस्तां तावद )_उद्धुतेयं कारिका-तत्त्वार्थशलो ० पृ० २७९ । 

पु० ८१, पं० ८, 'वितण्डादि; - यथोक्तापपन्नः छलजातिनिग्रहस्थानसाध- 
नोपालम्भा जल्पः । स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा |” [ न्‍्यायसू ० १॥२।१,२ ] 

पु ०८१, पं ११२, प्रामाणय यदि /_ एलाकाष्य॑ प्रमाणसंग्रहेषपि (पृ० १२७) विद्यते। 


इति द्वितीय श्रनुमानप्रस्ताव: । 


--५9948 €४-- 


पृ० ८४. पं० &. ] टिप्पणानि १६७ 


पु० ८१, पं० २७, “सिद्ध प्रवचन -उलना-“ झत्स्न॑ श्रीवर्धभानस्य वर्धमानस्य 
शासनम्‌ |” [ सिद्ध० द्वात्रिं० २११ | प्रमाण्० पूु० ११६। 

पृ० ८२, पं० ५, “पुरुषातिशयों !_पूवपक्षः-“ पुरुपातिशयापेक्षं यथार्थमपरे 
विदुः | इष्टाप्यमर्थः [ प्रततुं शक्यः |] सोइतिशयो यदि ॥ अयमेवं नवेत्यन्यदोपा निर्दोष- 
तापि वा । दुलभत्वात्‌ प्रमाणानां दुर्बोधत्यपरे विदुः ॥। ” [ प्रमाणवा० १२२०-२१ ] 

तुलना-“ पुरुषातिशयोज्ज्ञेयो विप्रलम्भी किमिष्यते ॥?” [ प्रमाणसं० पृ० ११६ ] 
“/ विप्रलम्भशद्भानुबन्धात इत्यधिकारिकारिकां विप्रलम्भा बचन तस्याशद्रा तस्या अनुबन्धान 
कारणात्‌ पुरुपातिशयः किमिष्यत ? नेष्ट्य इत्यथः'' 'तदनुबन्धिकारणं दशयज्नाह-चट्टत 
व्याप्रियत वेद्रादि यथाकृतम , क इत्याह-वीतदाष्ण वीतरागः, क इव दापवदिति | दृषणान्त- 
रमाहपुरुषातिशयः सन्नपि ज्ञातु यद्यशक्यः किमिप्यत ? | सिद्धिवि० टी० पृ० ३९३ 9. ] 

पु० ८२, पं० १२, सिद्धहिंसा -तुलना-/ प्रसिद्धदिसानुतस्तयात्रह्मपरिप्रहस्ववि- 
पक्षगुणोत्कपमाशंसमान: यथार्थदशनादिगुणों नेति निःशह्कूं नश्चेतः |”? |प्रमाणसं ० पृ० ११६] 

पृ० ८२, प॑० १५, 'हेयोपादेयतत्वस्य -पृत्रेपक्षः- हेयोपादेयत्त्वस्थ सोपा- 
यस्य प्रसिद्धितः । प्रधानाथोंविसंवादनुमानम्परत्र वा ||? [ प्रमाणवा० १।२१९ ] 

पु० ८२, प॑० २८, 'भावनापरिपाकतः '-पूवपक्ष:- तस्माद्‌ भूतमभूतं वा यद्‌ 
यदेवाभिभाव्यते । भावनापरिनिष्पत्तों तत्स्फुटकल्पधीफलम ||” [ प्रमाणवा० ३॥२८५ ] 
“ भूताथभावनाप्रकपपयन्तजं यांगिज्ञानम ? [ न्यायबि० पृ० २० ] “किंच, य ये विभाव्यन्त 
ते ते भान्ति परिस्फुटम । भावनापरिनिष्पत्तों कामादिविषया इब॥ '' भूताथंभावनोदभूतेः 
प्रमाणंं तन तन्‍्मतम्‌ |” [ तत्त्वसं० पृ० ८९६ ] 

तुलना-“ चतुःसत्यभावनोपायं निवाणं सकल॑ं कथम मिथ्याज्ञानतः तत्त्वप्रतिपत्तिः । 
कथमतक्त्वभावनाप्रकषपयंन्तजं तत्त्वज्ञानत्व । मिथ्यकान्ताविशेषे नेरात्म्यतरपक्षयाः न कश्वि- 
द्विशेष: ।? [ सिद्धिवि० पृ० ३५४-५५] “ यदि पुनः चिन्तामयीमेव प्रज्ञामनुशीलयतां विश्रम- 
विवेकनिमलमन:ःप्राप्तः निवाणम , तन्च कथम अतत्त्वभावनातः, मिथ्याभावनायां तस्‍्तवज्ञानं 
कामशोकभयान्मादादिवत्‌ | ? | सिद्धिवि० पृ० ३८७ ] 

पु० ८३, पं० ३. निरुपद्रवभूतस्य ? तुलना-“ निरुपद्रवभू ताथसवभावस्य 
विपर्ययेः । न बाधा यत्नवत्त्वेअपि बुद्ध॑स्तत्पक्षपाततः ||” [ प्रमाणवा० १॥२२३, २।२१० ] 

पृ० ८३, पं० 6, 'यस्तावत्‌ करुणा -ठलना-लघी० टि० पृ० १३१ प० १२। 

पु० ८३, पं० १०, 'सन्तानः -ठुलना-छघी० टि० पृ० १३१५० ३। 


पृ० ८३, पं० २४, 'विश्वलोकाधिक '-पवंपक्षः- सवंदा चापि पुरुषाः प्रायेणान- 
तवादिनः । यथाअ्यत्वे न विखम्भस्तथा5्तीताथ्थंकीत्तने | ”” [ मी० इलो० पृ० ८८ ] “ज्ञानवान 
मश्यते कश्नित्तदुक्तप्रतिपत्तये । अज्ञोपदेशकरण विप्रलम्भनशक्लिभिः ॥ तस्मादनुष्ठेयगतं ज्ञान- 
मस्य विचायताम्‌। कीटसंख्यापरिज्ञाने तस्य नाक्षोषपि युज्यते ॥” [ प्रमाणवा० २३०, ३१ ] 
० ८४, पं० ६, 'सकलज्ञस्य -ठुलना-“सवोदष्टिश्व सन्दिग्धा स्वादृष्टिव्य- 
भिचारिणी | विन्ध्याद्रिसत्भ्रदृवादेरदष्टावपि सक्त्वतः ॥|” [ तत्त्वसं० पृ० ६५ ] प्रमाणसं० पु० 
१०० । तत्त्वाथंडलो० पृ० १३,१४। “ सवोदष्टेश्न सन्देहात्‌ स्वादृष्टेब्यंभिचारतः ॥” 
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श्द्द न्यायविनिश्वयस्य [ पू० ८४. पं० १४- 


[प्रात्मतत््ववि० पृ० ९४] “यथोक्तम्‌-सवादृश्श्ि सन्दिग्धा स्वादृष्टिब्यंभिचारिणी | खलबिला- 
न्तगंतस्यापि बीजस्य सक्ष्वद्शनात्‌ ॥ ” | तर्कमा० मो० लि० पृ० २२ ] 


पु० ८४, पं० १४, ' खम्रेत्नणिकादेवो -ठुलना-“ स्प्ने च मानसं ज्ञानं सवो 
थांनुभवात्मकम्‌ । (पुृ० ८८६) '* **' अतीन्द्रियाथ।|वज्ञानयोगा नाप्युपलभ्यते । प्रज्ञादिगुण- 
यांगित्वं पुंसां विद्यादिशक्तितः ॥ अस्ति हीक्षणिकाद्याख्या विद्या या सुतिभाविता । परचित्तप- 
रिज्ञानं करोतीहैव जन्मनि ॥| आदिशब्देन गान्धारीप्रश्न तीनां प्रहणम |” [ तत्त्वसं० पृ० ८८८ ] 


पु० ८४. पं० १४. 'ज्ञानावृत्तिविवेकतः -ठुलना-“ एवं क्लशावरणप्रहाणुं 
प्रसाध्य ज्ञयावरणप्रहाणं प्रतिपादयजन्नाह-साक्षात्कृति विशेषाश्व दांषा नास्ति सवासनः | सवज्ञ- 
त्वमतः सिद्ध सवावरणमुक्तितः ॥|” [ तत्त्वसं० पू० ८७५ ] 

पृ० ८५, पं० २, 'एवं यत्केवलज्ञान )_पुथवपक्तः- एवं ये: केवलक्लानमिन्द्रि- 
याद्यनपेक्षिणः । सूक्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकल्पितम ॥ नर्ते तदांगमात्‌ सिद्धथ्रेन्न च 
तेनागमों विना |? [ मी० इलो० पृ० ८७ ] 

पृ० ८४, पं० १५. 'ग्रहादिगतयः '-तुलना- धीरत्यन्तपरोतक्षेश्थें न चेत्‌ पुंसां 
कुत: पुनः । ज्यांतिज्ञानाविसंवादः श्रताब्ेत साधनान्तरम्‌ ॥। ” | सिद्धिवि० पृ० ४१३ ै. | 
चन्द्रसूयोपरागादेस्ततः संवाददशंनात्‌ । अपग्रत्यक्षेषपि पापादों न प्रामाण्य॑ न युज्यते ॥” 
[ शास्त्रवा० २॥३ | प्रमाणमी० पू० १२। 

धरंकीतिना ज्योतिज्ञानोपदेशस्य सर्वेज्ञ॒व्वसाधकत्वे सन्दिग्धव्यतिरेकितोक्ता । तथादि- 
४ सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकमुदाहत्तुमाह-यथा5सबैज्ञा: कपिलादयाब्नाप्ता वा अविद्यमानसबंश्ष- 
ताप्रतालिंगभूतप्रमाणातिशयशासनत्वादिति | अन्न वेधम्योदाहरणुं यः सवज्ञ आप्रो वा स 
ज्यातिज्ञानादिकमुपदिष्टवान_ तद्था ऋषभवधमानादिरिति।” [न्यायबि० पृ० १२६] “तदिह 
वेधम्योदाहरणाद ऋषभादेरसवज्ञत्वस्यानाप्ततायाश्र व्यावृत्तिः सन्दिग्धा। यतो ज्योतिज्ञान 
च।पदिशेदसबंज्ञश्व मवेदनाप्तों वा, को5त्र विरोधः ? नैमित्तिकमेतज्ज्ञानं व्यभिचारि न स्वक्षत्व- 
मनुमापयत्‌ ।” [ न्‍्यायबि० टी० पृ० १२७ ] 

पृ० ८४, पं० १६, ब्त्षमान्तरित /-करिकेयं मूलतः स्वाप्रिसमन्तभद्रोक्ता 

तुलना-भ्राप्तमी ० का० ५ । प्रमाणमी० पृ० १२।“ तदुक्त स्वामिभिः महाभाष्यस्यादाबाप्त- 
मीमांसाप्रस्तावे सूह््मान्तरितदृराथोः' * *” [ न्‍्यायदी० पृ० १३ ] 

पु० ८६. पं० १. 'म्लेच्छादिव्यवहास्वत्‌ /-ठलना-“ तस्मादपौरुषेयत्वे स्थाद- 
न्योष्पुरुषाश्रयः । म्लेचछादिव्यवहाराणां नास्तिक्यवचसामपि॥ अनादित्वाद भवेदेवं॑ पू्संस्का- 
रसन्ततेः । तादशे5्पोरुपेयत्वे कः सिद्धेडपि गुणों भवेत्‌ ॥| ” [ प्रमाणवा० १।२४७-४८ ] 
“४ सिद्धेंप तदनादित्वे पोरुषेयत्वाभावे वा कथमविसंवादकत्व॑ प्रत्यतव्यम्‌, म्लेच्छादिव्यवहा- 
रादेसतादशो बहुलमुपलम्भात्‌ । ” | अष्टश०, अष्टसह ० पृ० २३८ | कत्तरस्मरणे5पि प्रबन्धा- 
नादित्वं स्यान्न पुनः नित्यत्वमेब, तथापि कथ्थ॑ प्रामाण्य॑ तद्राशेः म्लेच्छुव्यवहारबत्‌। ”? 
[ सिद्धिवि० पु० ४०८ ै. | 

पृ० ८६, पं० ६. 'कालेनेतावता !-ठुलना-प्रमाणसं० पृ० ९८ । 


पृ० ८६, पं० २०, “ स्वतन्त्रत्वे तु शब्दानाम्‌ '-ठुलना-“ नित्यस्वे४पि शब्दानां 
सर्वेषां स्यात्‌ सकच्छुतिः । समाक्षग्रहयोग्यत्वात्‌ व्यापिनां समवस्थितेः ॥ तत्कृतमुपकारमा- 


६० €०. पं० ३. ] टिप्पणानि १६6 


त्मसात्कुबतः तढ़े शवृत्तिनियमात्‌ कूटस्थस्य न संभवति | सर्वंगतत्वे5पि बिवज्षितेकशब्दअतिने 
स्यात्‌ । न हि समानदेशानां समानाक्षविषयाणामेतन्न्याय्यम । प्रत्यकं ब्यज्लकनियमे कलकल- 
भ्रतेरनुपपत्ते!। व्यक्ताव्यक्तस्वभावप्राप्तिपरिहारमन्तरण कुतां व्यक्तिः। तत्त्यागांपादानम्त्त 
कुतस्तिरोधानम ? सत्यां च व्यज्ञकव्याप्रतों न स्याहयज्ञयस्य नियमाद्रतिः, नावश्यम्भावनियमः 
उच्चारणात श्रतेस्ततः | ” [ सिद्धिवि० पूृ० ५५४ | 

पु० ८६, प॑० २४, ' नित्यत्वम्‌ -पूव पक्त:-“ नित्यस्तु स्यादू दशनस्य पराथत्वात्‌ । 
नित्यः शब्दों भवितुमहंति। कुतः ? दश्शतस्य पराथत्वात्‌। दशनमुच्चारणम्‌ तत्पराथम । 
परम्थ प्रत्याययितुम । उच्चरितमात्रे हि. विनष्टे शब्दे न चान्योष्न्यानर्थ प्रत्याययितुं शक्रयात्‌ 
अतो न पराथंमुच्ार्यत | अथाविनष्ट:; ततो बहुश उपलब्धपृवत्वादेवाथो धिगमः इति युक्तम्‌ ।? 
[ शाबरभा० १।१।१८ | ५ 

प॒० ८६, पं० ३०, 'स एवायमिति पृ पक्षः-“एब्मन्ये5पि प्रत्यभिजानन्ति 
स एवायमिति | प्रत्यभिजानाना वयमिवान्येपि नान्‍्य इति वक्‍तुमहंन्ति | अथ मतम्‌-अन्यत्वे 
सति सादश्येन व्यामूढाः 'सः? इति वक्तयन्ति; तन्न; नहिं ते सहृश इति प्रतियन्ति, कि तहिं ! 
“स एवायम ? इति |? [ शाबरभा० ११२० |] 

पु० ८८ पू० १४, सम्यग्ज्ञानाइशः )_तुलना-प्रमाणसं० का० ६८ । 

प० ८८, पं० २१, 'अह ममाश्रवों -ठुलना-प्रमाणसं० का० ६९ । “ जीवाजीवा- 
ख्ववन्धसंवरनिजराम न्षास्तत्त्वम्‌ ।” [तत्वार्थमू ० १४) “ नव सब्भावपयत्था पण्णत्ते। त॑ जहा- 
जीवा अजीवा पुण्णं पावा अ।सवा संवरा णिज्लरा बंधा माक्खा।” | स्थानांगसू० ९६६५ ] 

पु० ८६, पं० ४. 'सात्मीभावाद्वि -छलना- सबपां सविपक्षत्वान्षिहासातिश- 
यश्निता; । सात्मीभावात्तदरभ्यासाद हीयरन्नाखवाः कचित्‌ ॥ ” [ प्रमाणवा० १२२२ ] 

पृ० ८६, पे० १२, “यद्यप्यनात्मविज्ञान-पवपक्षः- तस्मादनादिसन्तानतुल्य- 
जातीयबीजिकाम । उत्खातमूलां कुरुत सक्त्वद्रष्टिं मुमुक्षवः | २५६ ॥ तत्रेव तद्विरुद्धात्मत- 
त्वाकारानुबाधिनी । हन्ति सानुचरां तृष्णां सम्यग्दष्टिः सुभाविता | २७१ | ” [ प्रमाणवा० 
२।२५६, २७१ | “अद्वितीयं शिवद्वारं कुद्ष्टीनां भयज्भरम | विनेयेभ्यों हितायोक्त नेरात्म्यं 
तन तु स्फुटम || ” [ तत्त्वसं० पृ० ८६६ ] 

पु० ८६, पं० १७, 'मैत्र्यादि -ठुलना-“ मैत्रीकरुणामुदितापेक्षाणां खुखदुःख- 
पुण्यापुएयविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम |” [ योगयू० १३३ | “ मैत्रीप्रमोदकारुण्य- 
माध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिकक्निश्यमानाधिनयेषु । ” [ तत्त्वार्थवू ० ७।११ ] “ चक्त्वारा ब्रह्म- 
विहारा:-मेत्री करुणा मुदितपेक्षा चेति | ” [ धरंसं० पृ० ४ | “मेज््यद्वेपः करुणा च मुदिता 
सुमनस्कता । उपेक्षाइलाभः ।” [ अभिधमंको० ८।३० ] 

पृ० ६०. प० ३, 'सप्तमंगी -ठुलना-/ सिय अत्थि ण॒त्यि उहय॑ अव्वत्तव्बं 
पुणो य तत्तदियं। दृव्बं खु सत्तभंगं आरादेसवसेण संभवदि।।” | पंचास्तिका० गा० १४ ] 
प्रवचनसा० २।२३। “ अत्थंत्रभूणहि य णियणएह्दि य दोहि समयमाईहिं। बयणविसेसाहय॑ 
दव्बमवत्तव्वययं॑ पडइ ॥ ?” [ सन्‍्मति० १।३६-४० ] “ कथख्िित्ते सदेवेष्ट कथब्बिद्सदेव तत्‌ । 
तथोभयमवान्यद्व नययोगान्न सर्बथा ।|” [ आप्तमी० का० १४ ] “ विधिनिषेधो5नभिलाप्यता 
च त्रिरकशस्रि ह्विश एक एव त्रयो विकल्पास्तव सप्तथामी स्याच्छब्दनेयाः सकलेल्‍्थभेदे ॥” 
[ युक्त्यनु० इलो० ४६ | “ अत्थि तिय गशत्थि त्तिय हवदि अवत्तव्बमिदिं पुणो दव्वं। 
पञ्ञाण्ण दु केशवि तदुभयमादिद्रमर्णं वा ॥ ” [ विशेषा० गा० २२३२ ] “प्रश्नवशादेकतन्न 
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१७० न्यायविनिश्चवयस्य [पृ० 6०-१४-४० &३-२१-] 


वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेघकल्पना सप्तभज्ञी |” [ राजवा० १६ ] / द्वव्यपयोयसामान्य- 
विधानप्रतिपेघतः । सहक्रमविवक्षायां सप्तमड्री तदात्मनि ॥” [ प्रमाणसं० पृू० १२२ ] 
तत्त्वार्थश्लो ० पृ० १२८ । प्रमेयरत्नको० पृ० ५ । प्रमाणनय० ४॥१३-२१॥ जैनतकंभा० पृ० १९। 
नयो१० पृ० ९४ ै, । स्याद्ादमं ० का० २३ ॥ सप्तभज्धित० पृ० २। 


० €०, हा १ दा | प्रयोगविरहे (>ठुलना-लघी ० टि० पृ० १५१ पं० २९। 


पृ० ६१, पं० ७, 'संशयादिप्रसद्भ। -पू्वपक्तः-/ अथोत्पादव्ययप्रोव्ययुक्त 
यत्तत्सदिष्यते । एषामेब न सत्त्वं स्थात्‌ एतद्भावावियोगतः ॥ यदा व्ययस्तदा सक्त्वं कथ॑ 
तस्य प्रतीयते । पूष प्रतीते सक्त्व॑ स्यात्तदा तस्य व्ययः कथम । भ्रौव्येषि यदि नारस्मिन्‌ धीः 
कथं सत्त्वं प्रतीयते । प्रतीतेरेव स्स्य तस्मात्‌ सत्त्वं कुतोहतयथा | तस्मान्न नित्यानित्यस्य 
वस्तुनः संभवः क्चित्‌ । अनित्य॑ नित्यमथवास्तु एकान्तेन युक्तिमत्‌ ॥” [ प्रमाणवात्तिकालं० 
लि० पृ० २३५ ] “ उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्तं सदित्येतदप्ययुक्तम; भोव्येण उत्पादव्यययोविरो- 
धात्‌, एकस्मिन धर्मिश्ययोगात्‌ | कथख्िदुत्पादव्ययों कथश्िद्‌ भ्रोव्यमिति चेत्‌; यथा उत्पाद- 
ठ्ययो न तथा प्रौव्यम , यथा च ध्रोव्यं न तथोत्पादव्ययों इति नेक वस्तु यथोक्तलक्षणं 
स्यात्‌ |? [ हेतुबि० टी० लि० पृ० २१६ | द्रष्टटयम-न्यायकुमु ० पृ० ३६० टि० १, ३६१ टि० १। 

तुलना-“न चास्य विरोधसझ्कुरानवस्थाप्रसद्भदोपानुग्रह ए' * *” [ नयचक्रवु ० लि० पृ० 
५८ 3. | अष्टश०, अष्टसह० पृ० २०६। प्रमाणसं० पृ० १०३। तत्त्वाथंड्लो० पृ० ४३५। 
प्रमेयक० पृ० १५८ ॥.। न्यायकुम्‌ ० पृु० ३७० । सन्मति० टी० पृ० ४५१। स्या० रत्ना० पु० 
७४१ । प्रमेयरत्नमा० ४ १ प्रमाणमी ० पु० २८ ।शास्त्रवा० टी० पृ० २६५ । सप्तभज्ित० पृ०८१। 


पृ० ६२. प॑० २. 'अग्नाप्यकारिणः*--ठुलना- ज्खभावस्य श्रप्राप्यकारिणः प्रति- 
बन्धाभावे त्रिकालगोंच रमशेषं द्रव्यं कथशख्विज्ञानतो न कश्चिद्विरोधः।” [सिद्धिवि० पृ०१९४!.] 
पृ० 8३. पं० १. “यदि किश्विद्विशेषेण “छलना-छघी० का० १९ । लघी० 


टि० पृ० १३९ पं० ३४। 

पृ० 8३. पें० ८, “आधे परोक्ष !_ तुलना-“ आदे परोक्षम्‌ | प्रत्यक्षमन्यत्‌ | ” 
[ तत्त्वार्थंभू ० १११, १२ ] 

पृ० ६३, पं० ११, “केवर्ल लोक -उलना-“ केवल लोकबुद्धयेब बाह्यचिन्ता 
प्रतन्‍्यते | ? [ प्रमाणवा० ३।२१९ ] 

पुृ० 8३, पे० १६, “ प्रमाणस्य फर्ल !-ठुलना-* उपेक्षा फलमाद्यस्य शेषस्थादा - 
नहानधीः । पू्वा वाज्ज्ञाननाशः सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥| ” [ आप्तमी० का० १०२] “ प्रमाणस्य 


फल साक्षादज्ञानविनिवतंनम | केवलस्य सुखोपेक्षे शेषस्यादानहानधीः ।॥| ” [न्यायाव० इलो० 
२८ ] “ उपेक्षा अज्ञाननाशों वा फलम्‌ ।” [ सर्वार्थंसि० १।१०] “प्रमाणस्य फल साज्षात्सिद्धिः 


स्वाथविनिश्चयः |” [ सिद्धिवि० पृ० १२६ /. ] तत्त्वार्थश्लो० पृ० १२७॥ परीक्षामु० ५११,२ । 
प्रमाणनय ० ६।१-५। प्रमाणमी० १।१।३४-४० । 

पुृ० 8३, पं० २१, “नयचक्रतः '-ठुलना-“ श्रात्मज्ञानादिभेदानामानन्त्य॑ नय- 
चक्रतः |” [ प्रमाणसं० पृ० १२५ ] “तद्विशेषाः प्रपद्लेन सबख्िन्त्या नयचक्रतः ।? [ तत्त्वार्थ- 
इलो० पृ० २७६ ] अष्टसह० पृ० २८८ । नयविव० पृ० २६४ । प्रमेयरत्नमा० ३।७४ । 


इति नन्‍्यायविनिश्चयस्थ टिप्पणानि । 











प्रमाणसडुहस्य 


॥ टिप्पणानि ॥ 
-+%९क-+- 


पृ० ६७, प॑० १, 'श्रीमत्परम '-कारिकेय निम्नशिलालेखेषु बर्तते-चन्द्रगिरिपर्व- 
तस्प ३९, ४२, ४३, ४४, ४५, ४८, ५१, ५२, ५३, ५५. ५८, ६८ । विन्ध्यगिरिपव॑तस्य 
८१ 5२, ८३, €०, €६, €€, १०५, १११५, ११३, १२४, १३०, १३७, १३८, १४१, १४४, 
२२६, ३६२, ४८६, ४८३, ४९०७, ४६४५, ४८६, ५००। [ जैनशिलालेखसं ० ] 

तुलना-“ जीयान्निरस्तनिःशेषसवंधैकान्तशासनम्‌ । सदा श्रीवरद्धमानस्य विद्यानन्दस्य 
शासनम्‌ ||” [ पत्रपरी० पृ १३ | 

पृ० ६७, पु० ३. प्रत्यक्ठ -अस्या व्याख्यान तत्त्वाथंड्लोकवार्तिके इत्थमू- 
“**'- अकलझैरभ्यधायि यः ॥१७८॥ प्रत्यक्ष बिशदं ज्ञानं त्रिधा श्रुतमविष्णु (प्लु) तम्‌। 
परोक्ष अत्यभिज्ञादि प्रमाण इति सडग्रहः॥ १७६ ॥ 'प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं त्रिधा' इति ब्रुवाणे- 
नापि मुख्यमतीन्द्रियं पूण केवलमपूर्णमबधिज्ञानं मनःपययज्ञानं चेति निवेदितमेव, तस्याक्ष- 
मात्मानमाश्रित्य वर्तमानत्वात्‌ | व्यवह्ारतः पुनः इन्द्रियप्रत्यक्षमनिन्द्रियप्रत्यक्षमिति वेशयांश- 
सद्भावात्‌ ततो न सूत्रव्याहृतिः | श्र॒तं प्रत्यभिज्ञादि च पराक्षम्‌ इत्यतद्पि न सूत्रविरुद्धम्‌ 
आये परोक्षम्‌! इत्यनेन तस्थ परोक्षत्वप्रतिपादनातू। अवग्रहेहवायधारणानां स्म॒तेश्र पराक्षत्व- 
बचनात्‌ तद्विरोध इति चेन्न; प्रत्यमिज्ञादीत्यत्र वृत्तिहयन सर्वंसड्प्रहात्‌ | कथम्‌ ? भ्रत्यभि- 
ज्ञाया आदिः पूब प्रत्यभिज्ञादि इति स्टृतिपर्यन्तस्य ज्ञानस्य सडअहात्‌ प्राधान्येन अवग्रहादेरपि 
परोक्षत्ववचनात्‌, प्रत्यभिज्ञा आदियंस्य इति वृ््या पुनः अभिनिबोधपर्यन्तसडगृहीतन का- 
चित्‌ परोक्षव्यक्तिससडगृहीता स्यात्‌ | तत एव प्रत्यभिज्ञादि इति युक्तम्‌ व्यवहारतः, मुख्यतः 
स्वेष्टस्य परोक्षव्यक्तिसमूहस्य प्रत्यायनात , अन्यथा “ स्मरणाई परोक्षु तु प्रमाणे इति सड्ग्रहः 
इत्येब॑ स्पष्टममिधानं स्यात्‌, ततः शब्दार्थाश्रयणान्न कश्चिट्वोषोड्त्रोपलभ्यते ।? [ तत्त्वाथंश्लो० 
पृ० १८५ | 

तुलना-“ प्रमाणसडग्रहादो 'प्रमाणे इति सड़प्रह:? इत्यभिधाय' * *# [सिद्धिवि० टी० 
पृ० ४ /. | “ तदुक्तमू-प्रत्यक्षं विशदं ज्ञान त्रिधाश्रित'* * ? [ अष्टसह० पृ० २८१ ] “प्रत्यक्ष 
विशद ज्ञान त्रिधा इति शाख्रान्तरे प्रतिपादनात्‌ |? [ न्यायवि० वि० पृ० ५३ /, ] “प्रत्यक्ष 
विशद्‌ ज्ञान त्रिधेन्द्रियमनैन्द्रियम्‌। योगजं चेति'**» [ जैनतकंवा० पृ० ९३ ] 

पएृ० ६७, पं० ६, 'अ्रतमविप्तवं -अकलक्ेन श्रुतं प्रत्यक्षानुमानागमनिमित्त- 
कतया त्रिधा विभक्तमू। जैनतकंवात्तिकक्ता तु लिब्न-शब्द्समुद्भूततया द्विधा परोक्षं स्वीक्ृत्य 
अकलइझमत निरस्तम्‌ | तथाहि-“ परोक्षं द्विविधं प्राहुलिज्नशब्दसमुद्धवम्‌ । लेब्निकप्रत्यभिज्ञादि 
भिन्नसन्ये प्रचक्षते ॥--नन्वन्यद्पि प्रत्यभिज्ञादिक परोक्ष मन्यन्ते, तदेव लेब्लिकप्रत्यभिज्ञादि- 
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रे प्रमाणसडःग्रहस्य [ पृ० &७, पं० ७- 


मिन्नमन्य चक्षते समानतन्त्राः । ' परोत्ष प्रत्यभिज्ञादि त्रिधा श्रतमवि्नवम ? इति बचनादिति। 
तदयुक्तम्‌;' * "त्रिविधं भवति श्रोतं न त्वविज्ववं प्रमाणमित्यर्थ:। प्रत्यक्षे हि परोपदेशस्य 
अनर्थंक्त्वात्‌ | "तन्नेदं श्रतस्य लक्षणम्‌ | कि तहि ? इत्याह-परापदेशजं श्रोतमिति | परोपदेशज्जं 
श्रोतमति शेष जगुजिनाः। परोर्ञ प्रत्यभिज्ञादि त्रिधा श्रौतं न युक्तिमत्‌ |” [जैनतकंवा० पृ० १३१] 


पृ० ६७, पं० ७, 'हिताहितप्राप्ति -ठ॒लना-“ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथ हि 
प्रमाण ततों ज्ञानमेब तत्‌ |” [ परीक्षामु० १२ ] प्रमाणनय० १।३। “ हिताहितार्थसम्प्रापि त्या- 
गयायंजन्रिबन्धनम तत्रमाणु *" ” | जेनतकंवा० पृ० १ ] 

पृ० ६७, प॑० १६, ' अध्ज्ञान -  तदुक्तम-अक्षज्ञानमनेकान्तमसिद्धर॒पराकृते: ।? 


[ सिद्धिवि० टी० पु० ४७२ ै. |] ४ 

पृ० &८. पं० २, 'विविधान्‌ - तथा चात्र देवस्य वचनम-विवादानुविवा- 
दनस्‍य विकल्पतान्तरी यकत्वात्‌ |”! [ न्‍्यायवि० वि० पु० ८३ ै. ] 

पृ० ६८, प० १३, 'स्वार्थमात्राध्य -ठुलना-“ अधिगमो5पि व्यवसायात्मेब, 
तदनुत्पत्तो सतो5पि दशंनस्य साधनान्‍्तरापेक्षया सन्निधानाभंदात्‌ सुपुप्तचेतन्यवत्‌ | सन्निधानं 
हि इन्द्रियार्थसन्निकषः |” [ अप्टश०, श्रप्टसह ० पृ० ७५, १२३ ] 


पृ० ६८, प० १४, 'तिमिराद्य --ठुलना-छूघी० टि० पृ० १४० पं० २६। 
पृ० ६८, पं० १७, “परोश्षज्ञानार्थ -ठेलना-न्यायवि० टि० पृ० १५६ पं० १३। 


पृ० 8८, पं० २७, 'कालेनेतावता -अस्य व्याख्यानं न्यायविनिश्चयविवरणे 
इत्थम्‌ू-एतावता5्नादिरिपेश कालेन कथं न प्रलयं गतः तदागमः ।कीरशाषध्नाप्तः, अविद्यमानः 
तदथाभिमुखे साज्षात्कारिपुरुषः प्रलयज्जतापपत्त्यव रागाद्यपहतचेतस्कतया प्रज्ञाबलवैकल्यादिना 
चा्बाकद्शिनामनुपदेशान्यथोपदेशाददेरप्रतिवेदनादेश्व प्रतिपुरुषमुपक्षी यमाणस्य सवत्रापि देशा- 
ना कालेन निमूलान्मूलनस्य सम्भवात्‌। दृश्यत हि इदानीन्तनानामपि नेपथ्यादिव्यव- 

हाराणां बहुजनपरिग्ृद्दीतानामपि निमूलप्रल्यः |” [ न्‍्यायवि० वि० पूृ० ५६२ ै. | 
पृ० ६६, पं० ३, 'सत्यखप्रवत्‌ - तद्धि सत्यसप्रज्ञानम्‌ इन्द्रियासंसृष्ट व्यव- 


हित॑ चार्थमवैति इति प्रमाणसडग्रद्दे निरूपितम ।” | सिद्धिबि० टी० पृ० ४३० 3. ] 

तुलना -“ इहापि सत्यस्वप्रदशिनाञ्तीतादिक विदन्त्येव | (प० ३९६ ) सत्यस्वप्नदशे- 
नवत्‌-सत्यखप्रदर्शनं हि तत्कालानुयातेनेब ग्राहकर्मी क्षते ।?? [ प्रमाणबातिकालं लि० पु० ४१०] 
“प्रतदुक्तम-यथाहि सत्यस्वप्रदर्शिनो ज्ञान परमार्थता$विषयमपि प्रतिनियतविपयाकार लिश्ा- 
गमानपेक्षद्धाश्रयविशेषादुत्पद्ममानमुपदर्शितार्थ प्रापकत्वेनाविसंवादि भवति तथा यागिज्ञान 
प्रक्षापारमितायोगाभ्यासबलेन यथ्रेव तदभूद्भूबति भविष्यति च अतोतं वर्तेसानमनागतं वस्तु 
परेश परिकल्पितं तथैवापदर्शितविविधाकारप्रकारप्रभेद्प्रपद्त॑ बहिरिव परिस्फुद्रपं स्फुटप्रति- 
भासं लिब्ञागमानपेक्तमविसंवादितयत्पन्न॑ प्रत्यक्ष प्रमाणमिष्यते। अतश्चेब॑ भगवतः सबंत्र 
सक्तादृ्शित्वाभ्युपगमात्‌ यन्न प्राप्त न विज्ञातं साक्षात्कृतं तदुभावेन सर्वज्ञज्ञानमुच्यते | यतो 
आन्तिनिवृत्तावप्याकारनिवृत्तेः प्रतिबन्धाभावेनासंभवः इति मध्यमकनयानुसारेणायनागा- 
जुनपादप्रश्नतय: ।? [ प्रभिसमयालदूारालो० पृू० १७७ |] 

सत्यस्वप्नज्ञानरश्टन्तस्य समालोचन निम्नग्रन्थेषु दृश्यते-“ये तु पुनः सवमेव यागिवि 

ज्ञानमनालम्बनं सत्यस्वप्रद्शानवद्वस्तुसंवादितया प्रमाणमिति प्रतिपन्नाः; तान्‌ प्रत्यन्तवस्त्वचाय 


पृ० १०२. पं० €. ] टिप्पणानि १७३ 
दृरीकृतावकाशमेव ।” [ तत्त्वसं० पं० पृ० ९३२ | “सत्यसप्नदर्शनं तु यदि वर्तमानस्या**? 
[ विधिवि० पृ० १५९ | 

पृ० ६६. पं० ४, 'एकत्र निणये!-ठुलना-न्यायवि० टि० पृ० १५५ पं० १७ । 

पृ० ६६. पं० &, 'ईच्षणिकादेः -ठुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६८ पं० ३। 

पृ० ६६, प॑० ११, 'लक्षणं -अस्य व्याख्यान न्यायविनिश्चयविवरणे इत्थम- 
“लक्षण स्पष्ट प्रत्यक्षम इत्यतत्‌ सम॑ सदृशं त्रिष्यपि प्रत्यक्षेषु । कस्तहिं इन्द्रियप्रत्यक्षात 
अतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य विशेष इति चेत ; एतावान विशेष: अशेषगांचर निःशपद्रव्यपयोयपरि- 
च्छेद्रूपमती न्द्रियप्रत्यक्षम | क्रमेण तद्रांचरमपीतरबदपि प्रत्यज्ञमिति चेदत्राह-अक्रमम इति । 
इन्द्रियायत्तत्वे कथमितरबन तदसष्यक्रमं तद्राचरमिति चदत्राह-करणातीतं करणानि इन्द्रियारिण 
अतीतमतिक्रान्तं तन्निरपक्षत्वात | तम्येव समथनमकलइड्रम इति, अविद्यम।नज्ञानावरणादिकल्म- 


पमिस्यथः । * तत्केषां अन्यक्षम इस्याह-महीयसाम महतामिति।” [न्यायवि० वि०पु०३९९ /.]| 
तुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६२ पं० २५। 


इति प्रथम: प्रस्ताव: । 
"०4० <$%क० 

पृ० ६६, पं० १४. 'प्रमाणमर्थ -तुलना-'प्रमाणमबिसंवादात्‌ मिथ्या तद्विप- 
यंयात्‌ । ग्रहीतग्रहणान्नों चेन्न प्रयाजनभद्तः ॥|” [ सिद्धिवि० पृ० १४६ ै. ] 

पृ० ६६, पं० २५, 'सदरशपरिणामः -ठुलना-“सदृशपरिणामस्तियंक्‌ खण्ड- 
मुण्डादिषु गात्वबत्‌ | ” [ परीक्षामु० ४॥४ ] प्रमाणनय० ५॥४ । 

प्ृ० १००, पं० २६, 'एकमनेकत्र -ठलना-लघी० ठि० पृ० १४५ पं० २८ । 

पृ० १००, पं० ३०, 'इति तके-अस्थ व्याख्यान न्यायविनिश्चयविवरणे इत्थम- 
“इति एवं तकमेव एवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ नापरं तस्य प्रतिबन्धाविपयत्वादपेज्षितम्‌, कि 
लेज्निकम अनुमान लिब्भादागतत्वातू, कथमपेक्षेत नियमन अवश्यम्भावेन, तदनपत्षेस्वे तदनु- 
त्पत्ते: ।? [ न्‍्यायवि०वि० पृ० ५०४ 3. | 

पृ० १०१, प॑० ७, “विज्ञानगुणदोपा भ्याम्‌'-' 'तदुक्कमू-विज्ञानगुणुदाषाभ्यां * *!?! 
[ अष्टसह० पृ० ७४ ] “विवक्ञामन्तरणापि वागृत्तिजातु वीक्ञते । वाउछन्ता वा न वक्तारः 
शाख्ाणां मन्दबुद्धयः |” [न्यायवि० पृ० ७७] “न च दापजातिस्तद्वेतुयतस्तां वाणी नातिवत्तेंत 
तत्प्रकर्षापकर्षानुविधानाभावात्‌ बुद्धबादिवत्‌' * " |” [अष्टश० अष्टसह ०पृ० ७३] 

तुलना-“वचनस्य विज्ञानमव कारणम्‌ असति तस्मिन्निच्छायामपि तदभावात्‌' * *» 
[न्यायवि० वि० पृ०५२० / | 

इति द्वितीयः प्रस्ताव: । 
अ्ेक७९- 

पृ० १०२, पं० १. 'साथ्यं शक्य -तुलन/-न्यायबि० टि० पृ० १६२ पं० ३२। 

प्ृ० १०२, पं० २, 'भआरान्ते! पुरुष -ठुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६३ पं० ७। 

पृ० १०२, पूं० ६, साधने -ठुलना-व्यायवि० दि०पृ० १६४ पं० ७। 
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१७४ प्रमाणसडमपहस्य [ प० १०२. पं० २४५- 


प्ृ०. १०२, पू० २४. “ ण्कं चल --तुलना-नन्‍्यायवि० टि० पृ० १६४ पं० १३॥। 

पृ०१०३,प० १, 'खलक्षण-अस्य व्याख्यान न्‍्यायनिनिश्वयविवरणे इत्थम्‌-““स्व- 
लक्षणम्‌ असझ्लीण॑पदेन ख्वलक्षणस्य विशेषात्मकत्वं समानपदेन च सामान्यात्मकत्वमुक्तम अतः 
सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ सब वस्तु सविकल्पकमेव नाधसहायस्वभावमत एवाह-सबविकल्प- 
कमिति (पृ० ३५२१.) समथमिति यस्मात्‌ खकार्य समथ शक्त खलक्षणं तस्मादसड्डीणमिति। 
स्वलक्षणस्य स्वरूपमाह स्वगुणरकम्‌ इति। सग्रहणन परगुणेरकत्वाभावमावेदयन “ चोदितो- 
दृधि खादेति? इत्यादेरनवकाशत्वं दर्शयति। गुणशब्देन च तस्य सामान्यवाचित्वात्‌ गुणपय्य- 
ययोरुभयोरपि प्रहणम्‌ । अत एवाह -सहक्रमविवतिभिः इति ।” [न्यायवि० वि० पृ० ३५४ !3.] 


पृ्‌० १ ३. प० ४. संशयविरोध --तुलना-न्यायवि ० टि० पृ० १७० पं० ६॥ 
पृ० १०३, पृ० १५- “विप्नवेषषि -ठछुलना-न्यायवि० टि० पृ० १५९ पं० ११ 


पृ० १०३, प॑० २१, “'कस्यचित्केवल्यं -ठुलना-“तस्य केवल्यमेव अपरस्य 
बेकल्यमिति |” [ हेतुबि० लि० ] अष्टश० अष्टसह० पृ० ५३। “पूवस्य केवल्यम्‌ अपरस्य 
वेकल्यम्‌ ।” [ सिद्धिवि० पृ० ३६२ ] 

० १०३, पं० २४ “परापरविभागेक-ठुलना-“अधऊध्वंविभागादिपरिणाम- 

विशेषतः | तानेव पश्यन प्रत्यति शाखा वृक्तेषपि लोकिकः॥ जयश्व ( अधश्व ) ऊध्वं च 
ये विभागा मूलशाखारूपा अवयवास्ते आदया यपां पाश्व॑मध्यविभागानां तेः सह परिणाम- 
विशेषः कथग्विद्भदपरिणामः तत इति, अभेदपरिणामाद्धि शाखाभिरिह शाखिनः शाखासु 
वृक्ष इत्येष प्रत्ययः परिदृश्यते * "यदि च शाखासु वृक्ष इति प्रत्ययात्‌ तत्न वृक्षस्य कार्यत्वेन 
वृत्तिः वृत्ते शाखा इत्यपि प्रत्ययात्‌ तासामपि तत्र तथा वृत्तिः प्राप्ुयात्‌, एवं च न यावच्छाखा 
न तावद्‌ वृक्षः न यावश्च वृक्ता न तावच्छाखा इति परस्पराश्रयादुभयाभावः परस्यापत्तेः इति 
आवेदयजन्नाह-तानेब पश्यन प्रत्यति शाखा बृक्षेषपि लोकिकः इति। तानेव प्रकृतानवयवान्‌ 
अवयविनं च पश्यन्‌ प्रत्येति प्रतिपद्यते शाखा आधेयभूता वृत्ते आधारभूते न केवल तासु 
वृत्षम्‌ अपि तु तत्रापि ताः प्रत्येतीत्यपिशब्दाथः । कः प्रत्यति ? लॉकिकः' * '।” [ न्‍्यायवि० वि० 
पृ० २२७ 2. | 

पृ० १०३, पृ० २६ प्रमाणमात्मसात्कुवेन -अ्याख्या इत्थ द्रष्टन्या-“प्रमाण- 
मवितथनिर्भासं ज्ञानम्‌ आत्मसात्कुबन प्रतीतिं यथार्थपरिच्छित्तिमतिलडुःयत्‌ प्रत्याचक्षीत 
सोगतो ब्रह्मवादिवन्‌ तामतिलहुयत्‌ | बितथा मिथ्याभिमता ये ज्ञानानां सन्‍्तानविशेषाः कामि 
न्यादिविषयाः तर्नचन्द्रादिविषयाश्च प्रवाहभेदास्तेषु न केवलं न प्रमाणमन्तरेण तद्नतिलहु 
नस्यापि तथाप्राप्ते! । न च तदात्मसात्करण परस्योपपन्नम्‌ ' '।? [न्यायवि० वि०पृ० १६७ .3.] 


तुलना-न्यायवि० टि० पृ० १५८ पं० रे३। 
पृ० १०३ पं० २८ “चित्र तदेकाँ-ठुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६० पं० २२। 
व्याख्यान त्वस्यथ न्यायविनिद्चयविवरणे इत्थम-“ चित्र नानारूप॑ तदू बाह्म॑ चित्रपतद्भादि 
एकमभिन्नमित्यवं चेत्‌ यदि मन्‍्यते जैन इद्मनन्तरोक्त ततश्रित्रादतिशयेन चित्र चित्रतरं 
विस्मयनीयतरम्‌। तथाहि-यदि नानारूपं नेक॑ विरोधात्‌ इत्यसदेव एकत्बम, तद्भावे 
च नानारूपं तस्यापि परमारुरूपस्याबुद्धिगोचरत्वात्‌ इत्यसन्नेब ताहशों बहिरथ इति भवत्येव 
तद्वादिनामुपहास इति भाबं: | परस्य तत्र प्रत्युपह्यासमाह-चित्र शून्यमिदं सब वेत्सि चित्र- 


४० १०७. पं० ११. ] टिप्पणानि रा 


तमं तत इति । चित्रमिति-नानारूप॑ बाह्यं मयूरादि, कीदशमिद प्रत्यक्षवेद्यं सब॑ निरवशेषं वेत्सि 
जानासि, कीहृशं शूत्यम्‌ नोरूपमिद्म्‌ इत्यन्नापि सम्बन्धनीयम्‌ , इंदं परस्य बचने ततः 
चित्रतरातिशयेन चित्र चित्रतमम्‌ अनुपायस्येब तदभाववेय्रस्य प्रतिपादनात्‌' ।” [न्यायवि० 
वि०पृ० २०५ ३. | 

इति तृतीय: प्रस्ताव: । 


ण-> + आय 

पृ० १०४. प० २, 'अन्यथा5संभवो --छुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६४ पं० १९। 

पृ० १०४, पं० ५, उदेष्यति शकरट-ठुलना-लघी० टि० पृ० १३९ पं० २० 

पृ० १०४. पं० ५. 'कालादिधमिकल्पनायाम्‌ -ठुलना-“ यदि पुनराकाशं 
कालो वा धर्मी तस्य उदेष्यच्छुकटवरत्त्वं साध्यं कतिकोदयसाधन पक्षधम एब्रेति मतम ; तदा 
धरित्रीधर्मिणि महादध्याधारापक्‍्निमत्त्वं साध्यं महानसधूमवत्त्वं साधन पक्षधर्मोञ्स्तु, तथा च 
महानसधूमो महंदधों अ्रप्मि गमयेदिति न कश्विदपक्षधर्मा हेतुः स्यात्‌' "९ [प्रमाणपरी० 
पृ० ७१ ] तत्त्वार्थंड्लो० पृ० २०१ । जैनतकंभा० पृ० १२ पं० १३। कृतिकोदयपूरादेः कालादि- 
परिकल्पनात्‌ । यदि स्याट्पक्षधर्मत्वं चाक्तुपत्वं न किंचनो (कि ध्वनो) ॥? [जैनतकंवा० पृ० १४०] 

पृ० १०४, पं० १८. “सत्प्रवृत्तिनिमित्तानि -ठुलना-“ अविरुद्धापलब्धिः 
विधो षोढा व्याप्यकायकारणपूर्वोत्तरसहचरभेदात्‌ । ” [ परीक्षामु० ३३५४-७२ ] प्रमाणप० पु० 
७३ । प्रमाणनय ० ३।६४-७८ । प्रमाणमी० भाषाटि० पु०। ८३ पं० २३ । 

पृ० १०४, पं० २४. 'निरुपाख्यत्वम्‌ !-ठतुलना-' स्सामर्थ्योपास्याविरह- 
लक्षणं हि निरुपाख्यमिति, उपाख्या श्रुतिः उपाख्यायत्नया इति कृत्वा |” [वादन्याय पृ० ८] 

पृ० १०४, पं० १. 'असद्गयवहाराय “-ठुलना-“प्रतिषेधसिद्धिरपि यथोक्ताया 
एवानुपलब्धे; ' ' 'साच प्रयोगभेदादेकादशप्रका रा-खभावानु पलब्धिः, कायांनुपलब्धिः, व्याप- 
कानुपलब्धिः, खभावविरुद्धोपलब्धिः, विरुद्धकार्यो पलब्धिः, विरुद्धव्याप्रोपलब्धि:, कायबिरु- 
द्वोपलब्धिः, व्यापकविरुद्धोपलब्धिः. कारणानुपलब्धिः; कारणुविरुद्धोपलब्धिः, कारणविरुद्ध- 
कार्योपलब्धिः |? [ न्यायबि० पु० ४२-५४ ] परीक्षामु० ३७७३-८० | प्रमाणनय० ३॥९०-९८ । 

पृ० १०४, पं० १६, “सद्वृत्तिप्रतिषेधाय “-छलना-न्यायबि० पृ० ४२-५४ । 
परीक्षामु० ३।६६-७२॥ प्रमाणनय० ३।७९-८८ । 

प्ृ० १०६, पं० १६, “अविप्रतिसार '-/ पश्चात्तापोश्लुतापश्च विप्रतीसार इत्यपि ? 
[ अमरकोशः ] “तत्र विदृषणसमुदाचारो5कुशलं कमांध्यचारति, तत्रे तत्रेव च विप्रतिसार- 
बहुलो भवरति |” [शिक्षासमु० पृ० १६०] न विप्रतिसारः अविप्रतिसारः दृाषरहित इत्यथः। 

पृ० १०७, पं० ४. 'खरुचि '-तुलना-“इति खरुचिविरचितद्शंनप्रदर्शनमात्रम्‌? 
[ अष्टश०, अष्टसह० पु० १०२ ] 

- . ”_आअ क इत्थम 

पृ० १०७, प॑० ११, 'अग्रत्यत्षेषपि-अस्थ व्याख्या न्‍्यायविनिश्चयविवरणे इत्थम- 
“अप्रत्यक्षेषपि' "ज्ञानं नेति सन्‍्तः प्रचक्षते ॥-बहलतमःपटलपरिपिहितलोचनदशायामप्रत्य- 
ज्ञेपपि विस्पष्टप्रतिभासाविषये5पि न केवल विपुलविलसदालोकपरिकलितदेशदशायां प्रत्यक्षेपि 
इत्यपिशब्दः । कस्मिन ? देहे शरीरे5स्मिन्नास्मीये प्रतीयमाने प्रत्यक्ष स्पष्टाबभासं ज्ञानम्‌, कुत एतत्‌ 
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१७६ प्रमाणसड-प्हस्य [ प्रू० १०७. पं० १३- 


स्वतन्त्र यथा भवति तथाञ्वभासनात्‌ । किम ? तद्गुणः तस्य देहस्य गुणः, तदाश्रयाश्नेति 
सन्त: प्रचक्षते कथयन्ति । नहि तस्मिन्नप्रत्यक्षेपि प्रत्यक्षस्थ तदा ( द्‌ ) गुण॒त्व॑ं रूपादेराकाश- 
गुणत्वप्रसद्भात्‌' " " ” [ न्यायवि० बि० पृ० ४५७ 3. | 
पृ० १०७, पं० १३, “सत्य तमाहु/-अस्य व्याख्या इत्थम-“ सत्यमवितथम 
आत्मन एवं विचारविपयतया ग्रस्तुतत्वातू, आहु। आवेदयन्ति | के ? आचाय (याः) विचार- 
ज्ञानप्रवत्तेकाः' ' कीहशं तत इत्याह-यों ध्बलोकते पश्यति । कया ? विद्यया यथावस्थितवस्तुरूपाव- 
लोकनशक्तया ' 'कमवलोकने ? यथाथ यो येन स्वभावेन स्थिताप्थः स यथाथः तमिति'*' 
वि मै 85 कक 58 पूः ९ ८ 
पुनरपि तत्सवरूपमाह-विश्रमेश्च मिभ्याकारग्रहणशक्तिविशेषश्च, चशब्दः पूवसमुन्नयाथ: 
अयथार्थ ( थ ) मिथ्याकार (रं ) योब्वलोकत' * 'कः पुनरसो या विद्यया यथार्थ विश्रमेश्च 
अयथा्थ मबलोकते इत्याह-एपः प्रत्यात्मवेदनीयः ' ' कीहशः पुनरेषोअप इत्याह-प्रभुः इति, 
प्रभुत्व॑ पुनस्तस्य यथार्थाद्रवलोकने विपयाकारस्य व्यतिरिक्रविज्ञानस्य च अनपेक्षणात्‌ ” 
[ न्यायवि० वि० पृ० १५० 3. | 
पृ० १०७, प॑० १४, “तुलोन्नाम -अस्य व्याख्या इत्यम- तुलाया उन्नामश्च 
ऊध्वेगमनं रसश्च तावधी (वादी) यपाम अवाग्भागसास््रादीनां तेषां नहि स्फुटम, किम नामश्च 
धोगमन रूप च आदियपां परभागविशेषणादी नां त एवं हि ( है ) तवा यपां तेपां भाव 
तक्त्वम | कया युकथा तत्तपां न तुल्यकालतया [ सम ] समयतया इति ? नहि समसमयत्व 
युक्ता हेतुफलभावः परर्परमनुपयागात्‌ सव्यतरनारीकुचचूचुकवदनमभ्युपगमात्‌ । न्चेवमहेतु 
अवठ्यमिचारात्‌. नहि नामादेः उन्नामादिव्यमिचारः निव्यमिचाराया एवं ततः तत्पर तिपत्तेरुप- 
लम्मात्‌' *।? | न्यायवि० वि० पृ० ५०९ ै. | 
पृ० १०७, पं० १७, 'अन्वयो5न्य “>अस्य व्याख्यानमित्थम-“ अन्वयो धनु गमः 
खण्डादिषु गोरिति तन्तुषु अय॑ पट इति रुचकादों तदेवेदं सुबर्णमिति रूप:, स अन्यस्य ककादेः 
सगादेरच व्यवच्छेद एवं नापरः। तथा सर्वस्मात सजातीयान्‌ विजातीयाच्र व्यतिरिच्यते 
भिद्यत इति व्यतिरकः, स एवं स्वलक्षणशम न पूर्वोक्तिमू, ततः तस्मात्‌ अन्बयात्‌ खलक्षणाश्व सर्वा 
निरवशेपा व्यवस्था ख्वामिमतवस्तुव्यवश्थितिः इति ८वं नृत्यत्‌ नृत्यं कुयोत्‌ काक इब काकः 
गींगतः तद्बथवस्थात्मनि नृत्यक्रियायाम उपायात्मनः पिच्छमारस्य अभावात्‌, मयुर इब 
मयूरा चेन ( जेनः ) तस्य तद्भावस्य निवेदनात स इव तद्गदिति' *' ” [न्यायवि० वि०पृ० ३६१ ै. ] 
इति चतुर्थ: प्रस्ताव: । 
बा पु-७ ८:79 कक 
पृ० १०७, पं० २१, “निव्यापारों -तुलना व्याख्या च- सत्ता सम्प्रतिबद्धव 
परिणामे क्रियाखितेः । निव्यापारों हि भावः स्यानित्यत्वे वा निरन्वय ॥-एबकररो मिन्नप्रक्रमः 
परिणाम इत्यत्र दशतान, ततः सक्ष्ता (सत्ता) सक्त्वं सम्यक प्रतिबद्धा,क ! परिणाम एव न क्षण- 
भद्गादी, ततः तत्रव सा हेतुः इत्यथः। एतदेव कुतः ? क्रियाश्थितेः परिणाम एवं क्रियाया: काय- 
करणस्य स्थितेः अवश्थानादिति, तदपि कस्मात्‌ ? निव्यापारां व्यापारान्निष्क्रान्ता हि यस्मादू 
भाव: चेतनादिः स्थाद भवेत्‌ , कस्मिन सति ? निरन्वय क्षणभड्डे, केव ? नित्यत्बे वा नित्यत्व 
इवब, वाशब्दस्य इवाथंत्वान्‌ निरन्‍्वय इच वा नित्यत्वे वा इति |” [न्यायवि० वि० पृ० ५१६ 3.] 
पृ० १०८, पँ० ३, 'इष्टविघातकृत्‌ '- इष्टस्य शब्देनानुपात्तस्थ विघातं करोति 
विपयंयसाधनात्‌ इति इष्टविधातकृत्‌ |? [ न्यायबि० टी० पृ० १०३ ] 


प० १११. पं० १२. ] टिप्पणानि १७७ 


पृ० १०८, पँ० १४, “गशण्डूपद -ठुलना-“ अनेकान्तत्व॑ विरोधशह्लया परिह- 
रतस्ते क्षयेकान्तोपलम्भावलम्बनम्‌ गण्डूपद्भयादजगरमुखप्रवेशमनुसरति |” [ सिद्धिवि० 
पृ० ५३७ 3. | 

पृ० १०८, पं० १७, 'दृष्टाद्‌ गरिष्ठ --ठुलना-“ नहि दइृष्टाज्ज्येप्ठ गरिप्ठमिष्टम? 
[ अष्टश० अष्टसह० पु० ८० ]० नहिं दृष्टाद्गरिष्ठ प्रमाणमस्ति |” [ नयचक्रवु० लि० पु० १८ .3. | 

पृ० १०८, पं० २१, “अरदृश्यानुपम्भाद्‌ -छुलना-छघी ० टि०१०१३९पं०२४। 

पृ० १०८, पृ० २८, “संहतानाम्‌ -फपक्ष ४ सद्मतपराथत्वातू-यतः सद्ातम्व 
पराथः तस्माद्धेतोः, इह लोके य सहातास्त पराथा हृष्टाः पर्यक्षरथशय्यादयः | एवं गात्राणां 
महदादीनां सड्भातः समुदायः पराथ एवं। पयद्चसथादयः काष्ठसट्डाता:, गरृहादयः काछ ए्रि- 
कादिसडुतताः । न हि ते रथग्रहपयझ्लादयः किसपि खाथं साधयन्ति न वा परस्पराथोंः, किन्तु 
अस्त्यसो देवदत्तादिः या5स्मिन पयइई शते रथन गच्छुति ग्रृहे निवसतीति । एवममी महदा- 


दयश्चक्षुरादयों वा न स्वाथों न च परस्पराथाः किन्तु पराथाः | यश्चासां परः स चात्मा ।? 
[ सांख्यका ० माठरवु० पृ० २९ ] 


पृ० १०६, पं० २४, 'सहोपलम्भ '--ठुलना-त्यायवि० टि० पृ० १५९ पं० २० 
पृ० ११०, पं० २,'नास्ति सर्वज्ञ। -तुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६७ पं० ३३। 


पृ० ११०, पं० ६. “सिद्धेडकिश्वित्करो -ठुलना-“ सिद्धे प्रत्यक्षादिबाधिते च 
साध्ये हेतुरकिश्वित्करः 9 [ परीक्षामु० ६३५ ] 


पृ० ११०, पं० ११, 'विरुद्धाव्यमिचारिणः '-विरुद्धाव्यभिचारिणो लक्षणम्‌- 
“ विरुद्धाव्यभिचारी यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌, नित्यः शब्दः श्रावशत्वात्‌ 
शब्दत्ववत्‌ इति उभ्याः संशयहेतुत्वाद्‌ द्वावप्यतों एकोध्नैकान्तिकः समुदितावेब |” 
[ न्यायप्रवे० पृ० ५ ] “खलक्षणप्रयुक्तयोः हेत्वोः एकत्र धर्मिणि विरोधनोपनिपाते बिरुद्धा- 
व्यक्षिचारीति |” [ हेतुबि० लि० | 


पृ० १११, प॑० ५. “विरुद्धाव्यमिचारी )__उद्धतोध्यम्‌ू-प्रमाणनि० पु० ६१ । 


पु० १११, पं० १२, “अन्तव्याप्ताव -तुलना-“ यथाच अन्तव्योप्तावसिद्धायां 
बहिव्याप्ररकिबख़ित्करत्व॑ तथा सिद्धायामप इति यद्वक््यति प्रमाणसड ग्रहे-भविष्यति श्रात्मा 
सक्त्वात्‌* * ” [ सिद्धिवि० टी० पृ० २३९ ]3. ] “अन्तव्यांप्त्येब साध्यस्य सिद्धों बहिरुदाह्मति:। 
व्यथा स्यात्तद्सद्भावप्यवं न्यायविदा विदुः ॥” [ न्‍्यायावता० इलो० २० ] “ तत्सिद्धथसिद्धवोः 
बहिव्याप्तेरसाधनात्‌ |? [ सिद्धिवि० पु० ३०८ ै. ] “अनन्‍्तव्याप्तावसिद्धायां बहिव्यौप्तिरसा- 
घनम्‌ ।? [ सिद्धिवि० पृ० २८१ /. ] अन्तव्यात्या देताः साध्यप्रत्यायने शक्ताबशक्तों च 
बहिव्याप्तेरुद्धावनं व्ययम्‌ । पक्षीकृत एबं साधनस्य साध्येन व्याप्तिरन्तव्याप्तिः, अन्यत्र तु 
बहिन्योप्तिः यथा अनेकान्तात्मकं वस्तु सस्‍्वस्य तथेैवोपपत्तेः अप्निमानयं देशो धूमवत्त्वात्‌, 
य एवं सर एबं यथा पाकस्थानम्‌।?” [ प्रमाणनय० ३॥३५, ३६] घर्मंसं० बृ० पृ० ८२। 
जैन्तक भा० पृ० १२। 

इति पञुचमः प्रस्ताव: । 
“>> &४ई-- 
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श्ष्द प्रमाणसडप्रहस्य [ प्ृ० १११: पं० १६- 


पृ० १११, प० १५, “बाद -ठुलना-“ समरथबचन जल्प॑ वादं चतुरझ्धं विदुः। 
पक्षनिणयपयन्तं फल मार्गश्रभावना || ? [ सिद्धिवि० पृ० २५४ /. ] तत्त्वार्थंडलो० पु० २८०। 
प्रमेयरत्ममा ० ६४७ । न्यायवि० टि० पृ० १६६ पं० ३६। 

पु० ११२, पंं० ४, “अपेक्षितपर /-तुलना-“ अपेक्षितपरव्यापारों हि भावः 
छभावनिष्पत्तों कृतक इति |? [ न्यायबि० पृ० ६७ ] 

_ पृ० ११२, पं० ८, “सति समर्थ --तुलना-“ नहि समर्थं$स्मिन्‌ सति स्वयमनु- 

त्पित्सो: पशचाद्भूवतः तत्कायत्वं समनन्तरत्वं वा नित्यवत्‌* '।” [अष्टश०, अष्टसह० पु० १८२ | 

पृ० ११२, पं० ११, 'तदय भाव; -ठुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६१ पं० १४ 

पृ०११२, पं० २८, योगक्षेम - योगः अप्राप्तविषयस्य परिच्छेदलक्षणा प्राप्तिः, 
क्षेमः तद्थक्रियानुष्ठानलक्षणं परिपालनम्‌ । ” [हितुबि० टी० लि०पृ०५५] 

पृ० ११३, पं० २. “त्रिलक्षणम्‌ - यदि पुनः भाव: स्थास्नु उत्पित्सुवा न भवेत्‌ 
न कदाचिदृपि तिष्ठ दुत्पद्येत वा खपुष्पवन्‌ । न दि तन्नश्वरत्वमेव साधयत्वन्यत्राप्यविशेषात्‌ । 
तदिम सख्वरसत एवं उत्तरीभवन्तः यथायागं परस्परापकारमतिशयाधानमात्मसात्कुबन्ति । !! 
[ सिद्धिवि० पृ० १७२ ] 

पु० ११३, पं० ४. “तदयमुत्पाद /-ठुलना-स्थितिरेव उत्पद्यते ब्रिनाश एव 
तिष्ठति उत्पत्तिरव नश्यति | ? [ अष्टश० अप्टसह० पृ० ११२ ] नयचक्रवु० लि० पृ० २९२ /. 

पृ० ११३, पं० ६, 'प्रकृताशेष -5याख्या-“ प्रक्ृतः विधिमुखेन निषेधमुखेन 
वा साधयितव्यतया प्रक्रान्तो यः अशेषः समग्र: साध्यसाधनरूपः तत्त्वार्थ:, न सोगतवत्‌ 
कल्पितस्वभावः, तस्य प्रकाशः सभ्यचेतसि समपंणम्‌ तत्र पढुबादिनः सकाशात्‌ यो विपरीतः 
तत्रकाशपादवविकलः स निगृद्यते पराजयं प्राप्नाति * 'विश्रुवाणः विसदृशं दृषणमभिद्धानो$- 
ब्रुबांणो वा तृष्णीमासीना वा विपरीत एव निगृह्मयते इति |? [न्यायवि० वि० पृ० ५२७ 3.] 

प्रृ० ११३, पं० २३, “तत्र मिथ्योत्तरं “व्याख्या-“तत्र मिथ्योत्तरं जातिः 
यथाश्नेकान्तविद्विषाम्‌ । दुध्युष्रादेरभेद्त्वप्रसज्ञादेकचोदनम्‌ ॥ प्रमाणोपपन्ने साध्ये धर्मे यस्मिन्‌ 
मिथ्योत्तरं भूतदोपस्य उद्धावयितुमशक्यत्वेन असदूदूषणोद्धावनं सा जातिरिति। तत्केषाम्‌ 
इत्याह-यथा अनेकान्तबिद्विपाम्‌ इति। यथा इत्युदाहरणप्रदर्शने अनेकान्तविद्विषः सोगतादयः 
तेषाम्‌ इति | कीदृशं तदित्याह-तद्यु ( दध्यु ) प्रादेरभेद्त्वप्रसन्ञादेकबोदनम्‌ इति'*''*'। » 
[ न्यायवि० वि० पृ० ५२६ 3. ] 

तुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६५ पं० ३४। 

पृ० ११४, पं० २१, “असिद्ध। -5्याख्या-“ खलक्षणेकान्तस्य साधने सिद्धो 
अद्ञीक्रियमाणाय सर्वो हेतुः सिद्धसेनस्य भगवतः असिद्ध! | कथमिति चेदुच्यते-बहिरिव 
इति-'' अथातो रूपात्‌ चित्रमेक ज्ञानमिष्यते तत्राह-विरुद्धो देवनन्दिनः हेतुरेकान्त- 
साधने, क्रमेशव क्रमेणापि चित्रकविराधात' ' 'अपरस्त्वाह-न मया प्रतिभासाद्वेतबादिना 
परमार्थतः कचिद्‌ हेतुरिष्यते यस्तु इष्यते स व्यवहारेण 'प्रामाण्य॑ व्यवहारंण' इत्यभिधानात्‌ 
इति त॑ प्रत्याह-' हेधा समन्तभद्रस्य! हेतुः एकान्तसाधने इति पक्षवत्‌ विपक्षेषपि बतते इति 
द्वेधा अनेकान्तिकः इति यावत्‌' ''7 [ सिद्धिवि० टी० पूृ० ३२३ 2. ] 


पृ० १२२. पं० ३. टिप्पणानि १७८ 


उद्धुतोध्यम्‌-“ *' 'हेतुरेकान्तसाधने ” [न्यायवि० वि० पृ० ५०२ ै..] 

तुलना-“ असिद्धः सिद्धसेनस्थ' ' 'विरुद्धा मल्‍लवादिनः । '' 'हंधा समन्तभद्र॒स्य' ' " 
हेतुरकान्तसाधने ॥” | जनतर्कवा ० पृ० १४२ | स्या० रत्ना० पृ० १०३२ । 

पृ० ११५, प० २३, “जाड्य !-बोदाचारय्यें: अहीकजाड्यादयोश्पशब्दाः प्रतिवा- 
दिनः प्रयुक्ताः | ग्रन्थकारः तत्तत्सिद्धान्तासज्ञतिप्रदर्शनेन बोद्धांचायों एवं तच्छुब्दयोग्या इति 
प्रद्शयति । जाइया[दिशवब्दप्रयागस्थलानि-“ ध्वस्तप्रज्ञानां पग्च लिड्डानि जाडये? [ प्रमाणवा० 
१।३४२ ] “तदेतज्ञाइ्यबवर्शितप्‌” [ प्रमाणवा० ४३५ ] “एतनेब यदहीकाः किश्निदश्लील- 
माकुलम । प्रलपन्ति' " "'।? [ प्रमाणवा० १।१८२ | हेतुबि० पृू० १२९। वादन्यायटी० पृ० २ । 
“एतत्सां ब्यपशोः को ध्त्यः सलज्ञो वक्तमीहते |” [ प्रमाणवा० २१६५ | “खझ्के गोरित्यलो- 
किकम्‌ |” [ प्रमाणवा० ३।१५०, ४३७ ] “एपा लोकात्तरा स्थिति:” [ प्रमाणवा० ४५५ ] 
“थिग्व्यापक॑ तमः” [ प्रमाणवा० ३२३९ ] वादन्यायटी ० पृ० ५११। “तमोविजम्भणम ” 
| प्रमाणवातिकालं लि० पृ० ३८४६ | “जयद्‌ घाष्स्थेंन बन्धकीम?” [ प्रमाणवा० ३।३३४ ] 

इति षष्ठ: प्रस्ताव: । 


-आक-- 


पृ० ११६, पं० ६. “सिद्धम्‌ '-व्याख्या तुलना च-/ सकल सर्वथ्रेकान्तप्रवादा- 
तीतगोचरम्‌। सिद्ध प्रवचन सिद्धपरमात्मानुशासनम ॥ सिद्धं प्रमाणमित्यथे: सिद्धथति 
निर्णंयविषयतां गच्छति अनेन अथ इति सिद्धमिति' ' 'हेत्वन्तरमाह-सिद्धपरमात्मानुशासनम्‌ 
इति | सिद्धो निश्चितः परमात्मा सकलवस्तुयाथात्म्यदर्शी पुरुषविशेषाब्नुशासनः काले देशे 
च कचिदुत्पन्नस्य अनु पश्चात्‌ शासनः शास्ता यस्य तत्तथाक्तम्‌ यत ०वं प्रबचनं ततः 
सिद्धमिति |” [ न्‍्यायवि० वि० पृ० ५३४ /. ] 

पृ० ११६, पं० १८, “पुरुषातिशयों -छलना-न्यायवि० टि० पृ० १६७ पं० हे। 

पृ० ११८, पं० १६, “ओ्रोत्रे हि!-प्रवपक्तः-“ अम्राप्तान्यक्षिमनःश्रोत्राणि ।” 
[ अभिधमें को ० १।४३ | 

तुलना-राजवा० पृ० ४८ । तत्त्वार्थडलो० पृ० २३५। न्यायकुमु० पृ० ८३। सन्मति० 
टी० पृ० ५४५। स्या० रत्ना० पु० ३३४ । 

प० ११८, पं० २८, 'करणसन्निपातोप -ठुलना-“ तदेतपां पुद्नलानां करण- 
सन्निपातोपनिपाते श्रावशस्व॒भावः शब्दः पूर्वापरकोस्योरसन्‌ प्रयत्रानन्तरीयकों घटादिवतू ? 
[ श्रष्टश०, अष्टसह ० पृु० १०७ | 

पृ० ११६, पं० २०, 'हीनखान -ठुलना-“ मिथ्याज्ञानतदुद्भूततपसश्ेत- 
नावशात्‌ । हीनस्थानगतिजेन्म' ' *"॥”' [ प्रमाणवा० २।२६० ] आप्तप० पृ० १। 

पृ० १२२, पे० ३. “सम्यस्ज्ञानाडकुशः'-व्याख्या-/ शब्द इति सर्वोरपि पोरुषेयः 
शब्दः पुरुषार्थस्य निःश्रयसः तत्कारशस्य अभिधायकोपि तु सत्यो विप्रतिसारविकलश्व, न 
सर्वोप्यसों तद्धिकलक्षये वा अपि तु सम्यम्ज्ञानाक्ुशः सम्यरक्षानं तत्मणेतुः पुरुषस्य तदर्थ विषय 
निरुपसव॑ ज्ञानं तदेव अहुशों नियामकः यस्य स एबं च अयमेब स्याद्वाद/मोघलाब्छुनः वचन- 
प्रबन्ध नापरः तत्मणेत॒णां तज्ज्ञानाभावस्य निवेदनात्‌' "१ [ न्‍्यायवि० वि० पृ० ५७८ ै. ] 
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श्द० प्रमाणसब्महस्य [ पृू० १२२.६-प४० १२७. २२. ] 


पृ० १२२, प॑० ६, 'अहं ममाश्रवों -व्याख्या-/ समीहते संसारनिबृत्ति प्रतीयेत, 
कः ? प्रेज्ञाकारो विचारकरणशीलः । कथं समीहते ? सादर निश्चितनिश्चयप्रकारं च अहम 
इत्यादिना दृशेयति। प्रत्येकमत्र इतिशब्दस्य सम्बन्धः, ममशब्दस्य च श्राश्रवादिभिः, अद्दमिति, 
ममासत्रव इति, मम बन्ध इति, मम संबर इति, मम कमंणां निजेंरा इति, मम तेषां क्षय इति 
च,तत्र आत्मानम्‌ अहमिति निदिशति अहम्प्रत्ययवेद्रत्वात्‌ । तस्यासत्कारे कस्य संसारो माक्षों 
वा तदुपाये प्रवर्तेत * '। ? [ न्‍्यायवि० वि० पु० ५७९ /. | 

इति सप्तमः प्रस्ताव: । 
सककर्धू-5 (६05%##०« 

पृ० १२२, पं० १६, “द्रव्यप्योय -व्याख्या-“ द्रव्यमन्बयिरूपम, पयोया 
व्यावृत्तिधर्म ( मो ) णः, सामान्य सदशपरिणामः, विशेषो विसदृश:, तेषां च विभागः तेन 
यो स्यात्‌ कथबख्ित्‌ विवक्षितधमस्य विधिग्र तिपेधों भावाभावों ताभ्यां सप्तभन्जी सप्तानां 
भड्ानां समाहारः तद्गचसि प्रवत्तते इति- *” [ न्‍्यायवि० वि० पूृ० ५८७ . ] 

तुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६९ पं० ३१। 

पृ० १२४, पं० ४, 'खरूपस्य -तुलना-“ खरूपस्य खतो गतेः ।” [प्रमाणवा० 
२।४ ] “न खलु स्वसंवेदनप्रत्यक्षं प्रमाणाप्रमाणविभागमुपदर्शयति सर्वज्ञानेषु स्वसंवेदनस्य 
भावात्‌ । ! [ प्रमाणवात्तिकालं० लि० पृ० ५५ ] 

प्ृ० १२४, प॑ं० २७, 'नयचक्रतः -तुलना-न्यायवि० टि० पृ० १७० पं० ३३। 

पृ ० १ २६, प्‌० ५ “गम: ?_तुलना-लघी ० टि० पृ० १४५ पं० १०। 

प्ृ० १२६, पं० ६, “सर्वमेकम्‌ -ठुलना-छूघी० टि० पृ० १४४ पं० २८। 

पृ० १२६. प॑० ११, “व्यवहार -छुलना-लघी० टि० पृ० १४६ पं० ११। 

पृ० १२६, पं० १३, “ऋजुसत्रो --ठउना-छघी० टि० पृ० १४६ पं० २२। 

पृ० १२६, पं० १५, “शब्दों --तुलना-लघी० टि० पृ० १४६ पं० ३५। 

पृ० १२६, प० १६, “अमिरूदः “-ठुज़्ना-छघी० टि० पृ० १४७ पं० ७। 


पृ० १२६. प॑० १६. ' इत्थम्भूतः )_तुलना-लघी० टि० पुृ० १४७ पं० १८। 
इति ध्रध्टम: प्रस्ताव: | 
च७१->दु-> ध-कुकमात 


पृ० १२७, पं० २, "ज्ञान प्रमाण -ठुलना-छघी" का० ५२। हरूघी० ढि० 
पृ० १४८ पं० ६। 
पृ० १२७, पं० २२, 'प्रामाण्य -ठुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६६ पं० ३१। 


इति प्रमाणसडूप्रहस्य टिप्पणानि । 
द -#क्ष&६६-- 


टिप्पणपरिशिष्टम 


पृ० २, पे० ८, 'तत्न सांव्यवहारिकम्‌ “-उद्धृतमिदम-“ अकलझो.5प्याह- 
द्विविध प्रत्यक्षज्ञानं साव्यवहारिक मुख्यग्व | तत्र सांव्यवहारिकमिन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षम । 
मुख्यमतीन्द्रियज्ञानमिति ।” | नन्दि० मलूय० पृ० ७४ | 

पृ० ५, पे० ८. "नहीं प्रत्यक्षमर-उठलना-“यदाह-नहीदमियतों व्यापारान 
कत्तु समथमिति |” | प्रमाणवा० स्ववु० टी० १।४१ ] 

पृ० ६, पं० १, 'सद्शापरापरोत्पत्ति'-पृथ पत्तः-“स्वहेतारेव तथोत्पत्तेः 
क्षणस्थितिधमतां तत्म्वभावं पश्यन्नपि मन्दबुद्धिः सत्तोपलम्भन सर्वदा तथाभावस्य शझ्डया 
सहशापरापरोत्पत्तिविप्रलब्धा वा न व्यवस्याति |? [ प्रमाणवा० स्ववृ० १।३४ ] 

पृ० ६, पं० ३. 'प्रातिसावादतोत्पत्ति- पूर्व पक्तः-“यहाह-न चेमाः कल्पना 
अपग्रतिसंविदिता एव उदयन्ते व्ययन्त चेति। नापि नत्प्रतिपत्तों लिज्ञरानुसरणेन तदाकार- 
समारोपसंशयः शक्यत कल्पयितुम ।” [ प्रमाणवा० स्ववृ० टी० १॥५० ] 

पृ० १६, पें० ११, आलोको5पि'-पूर्वपक्षः-“यथा इन्द्रियालोकमनस्काराः 
आत्मेन्द्रियमनम्कारा वा रूपविज्ञानसक जनयन्ति” [ प्रमाणवा० स्ववृ० १७५ ] 

पृ० १६, पृ० २४, भलविद्ध - उद्धतमिदम-नन्दि०्मल्य ० प्‌ृ० ६६। 

प्ृ० २२. प॑० १३, “वकत्रभिप्रत-पूर्वेपक्त:-“अपि च बस्तुनानतरीयकताभावात्‌ 
तेभ्यो नाथसिद्धिः, ते हि बक्‍त्रभिप्रायसूचकाः ।”? [ प्रमाणवा० स्वव्‌ १२१५ ] 

पृ० २६, पे० १४, द्रव्यपयोया-ठुलना--उत्पादादिसि० पृ० ७२, १३२। 

पृ० ३६, पू० २०, अद्वयं-पू्वपक्तः-“अद्गयानां दयप्रतिभासादिति। [प्रमाण- 
वा० स्ववृ० ११०० ] 

पृ० ३७, पं० १, तत्र शौद्धोदने-ठलना-“तस्येब तावदीटशमतिस्थूलं प्रज्ञा- 
स्खलितं कथं वृत्तं जातमिति क्ृत्वा सह विस्मयेन अनुकम्पया वत्तेत इति सविस्मयानु- 
कम्पं नो5स्माक चेत: | श्रुतवतो5प्येबमविद्याविलसितमिति सविस्मयं गाढेन अविद्याबन्धेन 
सत्त्वाः पीड्यन्त इति सानुकम्पम्‌ | तदत्र अपरे.5पि इदानों तन्‍्मतानुसारिण: कुमारिलप्रभुतयः 
परीक्षकम्मन्या एवमेतदनुबदन्तीति निदय॑ निष्कृपमाक्रान्तं भुवनं जगद येन तमसा तत्तथाक्त 
धिग्व्यापकं तमः |?! | प्रमाणवा ० स्ववृ ० टी० १॥२४० | 

प्ृ० ४४, पं० ७, 'भेदज्ञानात्‌-छुलना-उत्पादादिसि० पृ० ११९॥ 

पृ० ७४, १, अन्यथानुपपन्नत्व!--कारिकेयं प्रमाणवा० स्ववृत्तिटीकायाम्‌ ( १॥३ ) 
हेतुलज्ञणपृवपत्ते 'तदुक्कम' इति ऋृत्वा समुद्धता । े 

पृ० ७६. प्‌० ३० (दृ्युष्ट्रादे!-पू्वेपक्तः- सर्वेस्योभयरूपत्वमू-उभयप्रहणमने- 
कत्वोपलक्षणाथम , तस्मिन्‌ सति तह्िशेपस्य “उष्ट उट्ट एव न दधि, दृधि दृध्येव नोष्टरः? इत्येबं 
लक्षणस्य निराकृतेः, दूधि खाद. इति चोदितः पुरुषः किमुष्ठं खादितुं नाभिधावति ? 
उष्लो.5पि दृध्यभिन्नात्‌ द्रव्यत्वात्‌ अव्यतिरेकात्‌ स्याद्‌ दृधि, नापि स एवेति। उट्ठ एथ्रोष्टर 
इत्येकान्तवादः, येनान्योपि दृध्यादिकः ( तः ) स्यादुष्टः। तथा दृध्यपि स्याइुष्ट्रः, उष्टाभिन्नेन 
द्रव्यत्बेन दक्नस्तादात्म्येनामिसम्बन्धात्‌। नापि तदेवेति, दध्येब दधि, यनान्यदपि उ्टादिक 
स्थाडृधि | एतेन सर्वेस्योभयरूपत्व॑ व्याख्यातम्‌ ।” [ प्रमाणवा० स्ववृ० टी० ११८३ ] 
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दर टिप्पणपरिशिष्टम्‌ 


पृ०८६.पं० १. “सलेच्छादिव्यवहार-ठलना-म्लेच्छुव्यवहारा अपि केचित्‌ 
माठविवाहादयों मदनोत्सवादयश्वानादयः, नास्तिक्यवचांसि च अपूर्वपरलोकाद्यपवादीनि । 
[ प्रमाणवा० स्ववृ० १(२४७ | 

पृ० ६१, पु० ४, 'संशयादिप्रसंग:-ठुलना - “विरोधस्तावदेकान्तादक्तुमत्र न 
युज्यत “» | मी० इलो० पु० ५६० ] “यदप्युक्तं भेदाभदयाविराध इति; तदभिधीयते अनिरू- 
पितप्रमाग॒प्रमयतत्त्वस्यदं चाद्यमय । एकस्येकत्वमस्तीति प्रमाणादेव गम्यते | नानात्बं तस्य 
तत्पूब कस्माड्रेदा 5पि नप्यत ॥ यत्‌ प्रमाण! परिच्छिन्नमविरुद्धं हि तत्‌ तथा। वस्तुजात॑ 
गवाश्रादि भिन्नाभिन्नं प्रतीयते॥ न झ्भिन्न॑ भिन्नमेव वा कचित्‌ केनचित दशयितुं शकयते। 
सत्ताज्ञेयत्वद्रव्यत्वादिसामान्यात्मना स्वमभिन्नं व्यक्तात्मना तु परस्परवलक्षण्याद्धिन्षम । 
तथाहि प्रतीयते तदुभयं बिराधः को-5यमुच्यत । विरोध चाविराधे च प्रमाणं कारणं मतम ॥ 
एकरूपं॑ प्रतीतत्वात द्विरूपं तत्तथेष्यताम | एकरूपं भवेदेकमिति नेश्ररभाषितम्‌ ॥* 
प्रागल्भ्यात्‌ कश्चिदाह-यथा संशयज्ञानं स्थाणुवां पुरुषा वेत्यप्रमाणं तथा भंदा्भदज्ञानमिति 
तदसत्‌; परस्परापमदन न कदाचित्‌ सह स्थिति: | प्रमंयानिश्चयानच्व संशयस्याप्रमाणता || 
अत्र पुनः कारण पृवसिद्ध मृत्सुबणोदिलक्षणं ततः काय पश्चाजायमानं तदाभ्रितमव 
जायते* * **** आता भिन्नाभिन्नरूपं ब्रह्मंति स्थितम । संग्रहक्लाकः-कार्यरूपण नानात्वमभदः 
कारणात्मना। हेमात्मना यथा.5भदः कुण्डलादात्मना भिदा ॥" [ भास्करभा० पृ० १६-१७ | 
““* 'तस्मान्‌ प्रमाणबलन भिन्नाभिन्नत्वमेब युक्तम। ननु विरुद्धों भदाभदो कथमेकत्र 
स्याताम ? न विरोधः, सहदशनान | यदि हि 'इदं रजतम्‌. नेदं रजतम? इतिबत्‌ परस्पराप- 
मर्दन भदाभदों प्रतीययाताम ततो विरुद्धबेयाताम. न तु तयाः परस्परापमर्दन प्रतीतिः । इयं 
गौरिति बुद्धिदयम अपयायेण प्रतिभासमानमेक वस्तु हथास्मकं व्यवस्थापयति-सामानाधि- 
करण्यं हि अभदमापादयति अपयायत्व॑ं च भेंदम, अतः प्रतीतिबलादविराधः। अपेक्षा- 
भेदाच्; एवं धममिणो द्रब्यस्य रसादिधमान्तररूपेण रूपादिभ्यों भदः द्रव्यरूपेण चाभेद्‌ः * *? 
| गास्त्रदी ० पृु० ३९३-९५] 

पृ० १०४. पं० ५, 'कालादिधमि'-पृवपक्षः-“तथा न चन्द्रोदयात्‌ समुद्र- 
वृद्धयनुमानं चन्द्रादयात ( पूर्व पश्चादपि ) तदनुमानप्रसज्ञात । चन्द्रादयकाल एवं तदनुमानं 
तदेंब व्याप्रगरहीतत्वादिति चेत; यदयेवं तत्कालसम्बन्धित्ममेव साध्यसाधनयाः | तदा च स 
एव कालो धर्मी तत्रेव च साध्यानुमानं चन्द्रोदयश्च तत्सम्बन्धीति कथमपत्षधर्मत्वम्‌ ॥”१ 
[ प्रमाणवा० स्ववृ० टी० १३ | 

पृ० १०५, पं० १३. अन्योपलम्भो-तुलना-“यदाह-अन्यहेतुसाकल्ये तद- 
व्यभिचारात्रोपलम्भः सत्ता। तदभावों उनुपलब्धिर सत्ता, अन्योपलब्धिश्चानुपलव्धिरिति |”? 
| प्रमाणवा० रबचब॒ु० टी० १५ | 

पृ० १०८, प० २१, अच्य्यानुपलम्भात्‌ -पत्रपत्तः “अदृश्यानुपलम्भादभा- 
वासिद्धों घटादेनरात्म्यासिद्धेः प्राशादेरनिवृत्तिः |? [ प्रमाणवा० स्वव॒ु० ११९ ] 

पृ० १११, प॑० ८, 'स विरुद्धों-तुलना - “असिद्धस्त्वप्रतीतो यो यो:न्ययैबो- 
पपद्मते | विरुद्धों याध्न्यथाप्यत्र युक्तोब्नैकान्तिक: स तु ॥” [ न्‍्यायावता० इलो० २३ ] 

पृ० ११२, प० २८. 'योगधछ्षेम'-“अलब्धधमोनुवृत्तियोंगः । लब्धधमोलुवृत्ति: 
क्षेमः |” [ प्रमाणवा० स्वव॒ु० १।२४ ] 
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॥परिशिष्टानि॥ 
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$ १, लघीयख्नरयस्थ कारिकाधानामकारागनुक्रमः. 


कारिकार्धम 
अक्षधीस्मृतिसंज्ञाभि- 
अक्षबुद्धिरतीतार्थ 
अक्षशब्दार्थ विज्ञान- 
अक्षार्थयोगे सत्ता- 
अ्थक्रिया न युज्येत 
अदृश्यपर च्षित्तादे- 
अनाइवासं न कुर्बीरन्‌ 
अनुमानादतिरेकेण 
अनुधुज्यानुयोगेश्च 
अनंशं बहिरन्तश्चा- 
अन्तर्भावान्न युज्यन्ते 
अन्यथा न विवाद: 
अन्योन्यगुणभूतैक- 
अन्ववब्यनि रकास्यां 
अप्रयुक्तोपषि सर्वेत्र 
अभिरूढरतु पर्याय- 
अयमर्थ इति ज्ञानं 
अवग्रहो विशेषाकाँक्षे- 
अविकल्पधिया लिगं 
असदात्मसु नैषा 
अस्पप्टं शब्दविज्ञानं 
आप्तोकतेहेतुवदाब्च 
इदमल्पं मह॒द॒दू रमास- 
उपमान॑ प्रसिद्धार्थ- 
उपयोगी श्रुतस्य द्री 
एकस्यथानेकसामग्री- 
एक यथा स्वनिर्भासि- 
ऋणजसूत्रस्यथ पर्याय: 
ऋषभादिमहावी रा- 
कर्म विद्धात्मविज्ञप्ति- 
कस्तत्स्वभावो हेतु: 
कार्यकारणयोौइ्चापि 
कार्योत्पत्तिविरुद्धा चेत्‌ 
कार्य दृष्टं विजातीया- 
कारणे कायेभावश्चेत्‌ 
कालकारकलिगानां 
कालादिलक्षणं न्यक्षेणा- 
कुड्यादिक॑ न कुडबादि- 
क्रमाक्रमाभ्यां भावानां 
ग्णप्रधानभावेन 
ग्रहणं निर्णयस्तेन 
चत्वारो5थंनया झेते 
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कारिकार्धम्‌ 
चन्द्राद: जलचन्द्रादि- 
चित्तं सदसदात्मक॑ 
चेतनाणुसमूहत्वात्‌ 
जीवस्थानगुणस्थान- 
जीवाजीवप्रभेदा यद- 
ज्ञानमाद्य मति: संज्ञा 
ज्ञानं प्रमाणमात्मादे- 
तथा ज्ञान स्वद्वेतृत्थं 
तथक॑ भिन्नकालार्थान्‌ 
तदाकारविकारादे- 
तद्द्रव्यपर्यायात्मा<र्थो 
तपोनिर्जणिकर्मा 5यं 
तमो निरोधि वी क्षन्ते 
तप्प्रत्यक्षं परोक्ष क्ष 
तत्प्रमाणं न नत्सवं- 
तद्वं धर्म्यात्‌ प्रमाणं 
तद्वेशयं मत बुद्ध 
त्रय: शब्दनया: सत्य- 
दुनयो ब्रह्मग्राद: 
दृश्यादश्येविभात्पेक 
द्रव्यपर्यायमलास्ते 
द्रव्यपर्यायसामान्य- 
द्रव्याणि जीवादीन्यात्मा 
द्रव्यं स्वलक्षणं शंसेत्‌ 
धरमंतीर्थकरेभ्यो्स्तु 
धारणा स्मृतिहेतु- 
धीविकल्पाविकल्पात्मा 
ने तज्जन्म न ताद्रप्य 
नयानुगतनिक्षेपै- 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो 
नानुमानादसिद्धत्वात्‌ 
नाभदंपपि विरुद्धयेत 
नान्‍्यथा वाध्यमानानां 
निश्चयव्यवहारी तु 
निश्चयात्मकमन्यो5पि 
निःचयात्मा स्वतः 
नंगमार्ड्थान्तरत्वोवतो 
परीक्ष्य तांस्तान्‌ तद्धमनि- 
परोक्ष शेषविज्ञानं 
पुंसद्चित्रा भिसन्धेश्चेद्‌ 
पूर्वपूर्वप्रमाणत्वं फर्ल 
प्रणिपत्य महावीर 


ब्रज 


२५ 


हु 


हि. 


प्रतिभासभिदेकार्थे 
प्रतिसंविदितोत्पत्ति- 
प्रत्यक्षार्थान्तरापेक्षा 
प्रत्यक्षाभं कथञ्चित्स्यात्‌ 
प्रत्यक्षेष न लक्ष्येरन्‌ 
प्रत्यक्ष बहिरन्तश्च 
प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानं 
प्रत्येक वा भजन्तीह 
प्रमाणनयनिक्षेपानभि- 
प्रमाणं श्रुतमर्थेषु 
प्रवचनपदान्यभ्यस्य 
प्राइनामयोजनाच्छेप॑ 
प्रामाण्यं व्यवहा राष्धि 
प्राय: श्रुतेविसंवादात्‌ 
बहिरथास्ति विज्ञप्ति 
बह्वाद्यग्रह्द्यष्टचत्वा- 
ब्रह्म वादस्तदाभास: 
भविष्यत्प्रतिपद्येत 
भव्य: पंच गुरून्‌ 
भेदानां नासदात्मको- 
भेदाभेदात्मके ज्ञेये 

भेदं प्राधान्यतो5न्वि- 
मलविद्धमणिव्यक्ति- 
मिथ्येतरात्मक॑ दृश्यादृश्य- 
मिथ्यैकान्ते विशेषो वा 
यथैक भिन्नदेशार्थान्‌ 
यद्यथवाविसंवादि 
युज्येत क्षणिकेष्थें 

ये तेष्पेक्षानपेक्षा भ्यां 
लक्षणं क्षणिक॑कान्ते 
लिगात्‌ साध्याविनाभावा- 
लिगिधी रनुमान॑ 
ववत्रभिप्रेतमात्रस्य 
वर्णा: पदानि वाक्यानि 


लघीयब्यस्य 
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वाच्छितांश्च क्वचिन्नेति 
विधोौ निषेधे5प्यन्यत्र 
विरचय्यार्थ व कप्रत्यया- 
विवक्षा नंगमोः्त्यन्त- 
वीक्ष्याणुपारिमाण्डल्य- 
व्यपेक्षात: समक्षेउर्थे 
व्यवसायात्मक ज्ञान 
व्यवहारानुक्ल्यात्तु 
व्यवहाराविसंवादस्तदा- 
व्यवहाराविसंवादी नयः: 
व्याप्ति साध्येन हेतो: 
शुद्ध द्रव्यमभि प्रति 
श्रुतभेदा: नया: सप्त 
श्रूतादर्थमने कान्तम- 

इव आदित्य उद्देतेति 
षट्कारकी प्रकल्प्येत 
सदभेदात्‌ समस्तेक्य- 
संदसत्स्वार्थनिर्भासे: 
सत्येतरव्यवस्था का 
सन्‍्तानेपु निरन्वयक्षणिक- 
सन्निधेरिन्द्रियार्थानां 
सर्वेज्ञाय निरस्तवाध किये 
सवेत्र चेदनाश्वास: 
सर्वथैकत्वविक्षेपी 

संग्रह: सर्वभेदेक्यम्ि- 
संशयादिविदुत्याद: 
संहताशेप चिन्तायां 
स्पाद्गाद: सकलादेशो 
स्वतोर्ष्था: सन्‍्तु सत्तावत्‌ 
स्वसंविद्विषयाकार- 
स्वसंवेद्य विकत्पानां 
स्वहेतुजनितो 5प्यर्थ: 
स्वेच्छया तामतिक्रम्य 





8 २, लघीयस्रयगतानि अवतरणानि. 


भवतरणम्‌ 


इन्द्रियमनसी कारण विज्ञानस्य- 
गुणानां परमं रूपं न दृष्टि- 
तन्नाप्रत्यक्षमनुमानव्यतिरिक्तं- 
नहि तत्त्वज्ञानमित्येव- 


अवतरणम्‌ 


नहि बुद्धे रकारणं विपय:- 
नाननुक्ृतान्वयव्यतिरेक॑- 

वक्‍्तुरभिप्रेतं तु वाच: सूचयन्ति- 
वक्‍्त्रभिप्रेतमात्रस्य सूचक वचन न्विति 
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कारिकार्धम्‌ 


अकिच्चित्कारकान्‌ सर्वान्‌ 
अक्रमं करणातीत॑ 
अक्षज्ञानानुजं स्पष्ट 
अक्षज्ञानेंठपि तत्तुल्यं 
अक्षयात॒ पुग्पत्वादे: 
अक्षादीनां बिकारोउय॑ 
अक्षादेरप्यदुश्यस्य 
अग्नि: स्वपरस्पाभ्यां 
अग्रहः क्षण भंगोपि 
अज्ञानख्पद्देतुस्तद- 
अणव: क्षणिकात्मान: 
अणूनां श्रुतयोग्यत्वा- 
अत एव विरुद्ध त्वादलं 
अतत्कालादिरप्यात्मा 
अतत्फलपरावृत्तार्था- 
अतदर्थपरावृत्तम- 
अतदारम्भतया बुद्ध: 
अतड्ेतुफलापोहमवबि- 
अतद्धेतुफलापोहे 
अतद्धेतुफलापोह: 
अतदरच बहिरर्थानां 
अतश्चार्थवलायातम- 
अतादात्म्यस्वभावे 
अतिप्रसंगतस्तत्त्वात्‌ 
अतीतस्पानभिव्यक्तौ 
अतीतानागतादीनां 
अतौल्यादर्थ राशेस्त- 
अत्यन्तमसदात्मान॑ 
अत्यन्ताभंदभेदी न 
अत्यक्षेषु द्रुमेष्वन्य- 
अत्यासन्नानसंसुष्टान- 
अन्न दृष्टविपर्यस्तम- 
अत्र मिथ्याविकल्पौधे: 
अवाक्षेपसमाधीनाम- 
अत्रान्यत्रापि तत्तुल्य- 
अत्रापौरुषेयत्वं जातु 
अत्रैवोभयपक्षोक्त- 
अथ न व्यवहारोब्य॑ 
अथ नायं परिच्छेदो 
अथेदमसरूपं किम- 
अथैक॑ सर्वविषयमस्तु 
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कारिकाधंम 

अर्थज्ञानस्मृतावर्थ - 
अ्थज्ञानेध्सतो 5युक्त: 
अभंमात्रावबोधे5पि 
अर्थस्यानेकरूपस्य 
अर्थाकारविवेकों न 
अर्थेष्वपि प्रसंगइचे- 
अदृष्टदोषा्ंकायाम- 
अदृष्टदोषाशंकायामन्यत्रापि 
अदृष्टिकल्पनायां 
अदृष्टेरर्थरूपस्य 
अद्रवद्‌ द्रवति द्रोप्यति 
अद्गयं द्यनिर्भास- 
अद्वयं हृयनिर्भासमात्म- 
अद्वयं परचित्ताधिपति- 
अध ऊध्वेविभागादि- 

अध्यक्ष मात्मनि ज्ञान- 
अध्यक्षमात्मवित्सवं 
अध्यक्षलिगत: सिद्ध 
अध्यक्षादिविरोध: 
अनर्थाकारशंकेपु 
अनर्थानेकसन्तानान- 
अनर्थ: परमात्मानमत 
अनन्यसाधनेः सिद्धि: 
अनन्ययादिदोषोक्ते: 
अनपायीति दविद्वत्तामा- 
अनल: पावको5ग्नित्वात्‌ 
अनवस्थानतो भेदे 
अनादिनिधन तत्त्वम- 
अनादिवासना न 
अनादिसंप्रदायइचेदायु- 
अनाधिपत्यश्‌न्यं 
अनुमानमतो हेतुव्य- 
अनुमानमलं कि तदेव 
अनुमान तु हेतो: 
अनुमेयत्वतो5ग्नादि- 
अनेकत्रैकमेकत्रानेक- 
अनेकलक्षणार्थस्य 
अन्त:शरी रव्॒त्तेश्चेद- 
अन्तरेणापि ताद्रप्यं 
अन्तरेणेदमक्षानुभूत॑ 
अन्तरेणेह सम्बन्ध- 


प्‌ ७ 
३४ 
३० 
७५ 


रडं 


अन्य एवेति किन्ने- 
अन्यथा कल्पयंललोक- 
अन्यथा तदनिर्देश्य- 
अन्यथात्वं न चेत्तस्य 
अन्यथात्वं यदीप्येत 
अन्यथा४ईर्थात्मन: 
अन्यथा नियमाभाव- 
अन्यथा नियमायोगात्‌ 
अन्यथानुपपन्नत्वनियम: 
अन्यथानपपन्नत्वमत: किन्न 
अन्यथानुपपन्नत्वम सिद्ध - 
अन्यथानुउपन्नत्वर हिना 
अन्यथानुपपन्नत्व रहिता 
अन्यथानुपपन्नत्वं 
अन्यथा नो5प्रदेशादी- 
अन्यथा सव्वेभावानाम- 
अन्यथासंभवाभाव- 
अन्यथा 5सं भवे:5ज्ञा ने 
अन्यथा स्वात्मनि 
अन्यवेद्याविराधात्‌ 
अन्यस्यान्यो विनाश: 
अन्यानपि स्वयं प्राहु- 
अन्योन्यसंश्रयान्नो चत्‌ 
अन्योन्यात्मपरावृत्त- 
अन्वर्थ मन्यथा भास- 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
अन्वयो5न्यव्यवच्छेदो 
अपर: प्राह तत्रापि 
अपि चाण्डालगोपाल- 
अपौरुषेयवृत्तान्तो 
अपृथग्वेद्य नियमा द- 
अप्रत्यक्ष: सुपुप्ता- 
अप्रत्यक्ष स्वसंवेद्यम- 
अप्रत्यक्ष 5पि देहे 
अप्रमत्ता विवक्षेयम्‌ 
अप्रमाणप्र मेयत्वम-- 
अप्रमेय॑ प्रमेय॑ चत 
अप्रवृत्ते: फडाभावात्‌ 
अप्रसिद्धं पृथक्‌ सिद्ध 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ 
अबाह्मयभावनाजन्य: 
अभविष्यत्यसं भाव्यो 
अभावस्याप्यभावोषि 
अभिन्नदेशका ठानाम- 
अभिन्नप्रतिभासेन 
अभिन्नो भिन्नजातीय॑: 
अभिलावतदंशानाम- 
अभेदज्ञानत: सिद्धा 
अयमर्थक्रियाहेतुर- 
अयमेबं नवेत्येवमवि- 


न्यायविनिश्च यस्य 
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अलमर्थन चेन्नैवमति- 
अल्पभय: प्रदेशादी - 
अल्पमेदाग्रहान्मान- 
अवस्थादेशकालानां 
अवस्थान्तविशेषो5पि 
अवश्यं बहिरन्तर्वा 
अबद्यं सहकारीति 
अवान्तरात्मभेदानामान- 
अविकल्पकमभान्तं 
अविज्ञाततथाभाव- 
अविनाभावसम्बन्ध: 
अविप्रकृष्टदेशादि र- 
अविराोबेन वाग्वत्ते- 
अविरोधएपि नित्यस्य 
अविसंवादनियमाद- 
अशक्तेरणुवत्‌ 
असणज्चारो5नवस्थानम- 
असतो ज्ञानहेतुत्वे 
असंबइचद बहिरर्थात्मा 
असाधनांगवचनम दोषो- 
असिद्धवर्मिधमंत्वे 
असिद्धश्चाक्षपत्वादि: 
असिद्धसिद्धेर प्यर्थ: 
असिद्धि: प्रतिवन्धस्येत्यपरे 
अमिद्विरितरेपाञजूच 
असिद्धों व्यवहारो<5यं 
अस्ति प्रधानमित्यत्र 
अहमस्मीति वाक्‍्या- 
अहेतुरात्मसंवित्ते- 

अहं ममाश्रवों बन्धः 
आक्रतिभ्रमवद्‌ यद्वद्‌ 
आगमः पारुषेय: 
आत्मनाड्नेंकरूपेण 
आत्मादिव्यतिरेकेण 
आत्मा योउस्य प्रवक्‍ता- 
आत्मीयेपु प्रमोदादि- 
आधे परोक्षमपरं 
आनुमानिकभोगस्याप्य- 
आन्तरा भोगजन्मानों 
आप्तवाद: स एवाय॑ 
आयातमन्यथा 5ह्ैत- 
आयू्वेदादि यद्यंगं 
आरादपि यथा चक्षु- 
आरेकासिद्धते 
आलोकक्‍्यार्थान्तरं कुर्यात्‌ 
आवृतैराव॒तं भागै- 
आसादितविश्येषाणाम- 
आस्तां तावदलाभादिरय- 
आहुरथ्थंबलायातम- 
इतरत्र विरोध: कः 
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इति तक॑मपेक्षेत 

इति नः करुणेष्टमत्यन्तं 
इृदमेवमिति ज्ञानं 

इंदं विज्ञानमन्यद्वा 
इन्द्रजालादिषु अआन्ति- 
इन्द्रियादिपु नैकत्व- 
इष्टं तत्त्वमपेक्षातो 
इष्टं सत्यं हित॑ 
इष्टसिद्धि: परेषां वा 
उत्तरोत्तरदेहस्य पूर्वे- 
उत्पादविगम प्रौव्य- 
उपमान प्रसिद्धार्थ- 
उपलब्धेश्च हेतुत्वा- 
उपलब्ध्यनुपलब्धिभ्यां 
उपादानस्य सूक्ष्मत्वायु- 
उभयाक्तिवदत्रोक्ती 
एकता भावसाम्याच्चेत्‌ 
एकत्र निर्णये5नन्तकायें- 
एकत्र बहुभेदानां 
एकाका रविवेकेन 
एकानेकमन कान्‍्तं 
एकान्ते चेत्तथादृष्टे- 
एकेन चरितार्थ॑त्वात्‌ 
एक चल चलेगन्ये: 
एतत्समानमन्यत्र 
एतदत्र घटादीनां 

एतेन पूर्वेबद्दीतसंयोग्या- 
एतेन प्रत्यभिज्ञाना- 
एतेन भिन्‍नविज्ञान- 
एतेन भेदिनां भेदसंवू- 
एतेन येपि मन्येरत्रप्रत्यक्षं 
एतेन वित्तिसत्ताया: 
एतेनातीन्द्रिये भावकायें- 
एवं यत्केवलज्ञानम- 
एवं हि सुगतादिशभ्यों 
अंशग्रहविवेकत्वा- 
अंशयोगंदि तादात्म्य- 
अंशुपातानुमादुष्टे: 
कथश्चित्‌ स्वप्रदेशेषु 
कथन्न संभवी वक्‍ता 
कथ मातिलका त्स्थूल- 
कथमेवार्थ आकांक्षानिव॒- 
कर्मणां विगमे कस्मा- 
कमंणामपि कर्तता5्यं 
कर्मणामिति सत्क्त्य 
कर्माइलेष: प्रवृत्तानां 
करुणा स्वपरसन्तान- 
कल्पनाया मसामर्थ्थात्‌ 
कल्पना सदसदत्त्वेन 
काम सति तदाकारे 


कारिकाधानामकाराद्रनुक्रम: 
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कायश्चित्कारणं 

काये तस्मान्न ते तस्य 
कार्यकारणयोर्बद्धि- 
कार्याभावगतेर्नास्ति 
कारणस्याक्षये तेपां 
कारणासंभवाक्षेप- 
कारणं नाक्षसंघात: 
कालापकर्पपर्यन्त- 
कालेनेतावताइताप्त: 
कुतश्चित्‌ सदसदभाव- 
केनापि विप्र लव्धोड5यं 
केवर्ल प्रतिपत्तार: 
केवल लोकबुद्धचव 

को दोषों यन नित्यत्व॑ 
कोशपानं विधेय॑ 
कृतक: क्षणिकों न 
क्रमेणाश॒ग्र ह युक्ततः 
क्रमणोच्चार्यमारणणप्‌ 
क्रमोत्पत्ती सहोंत्पत्ति- 
क्षीराद्रेरविजातीये: 
गत्वा सुदू रमप्येवं 

गर्भ रसविशषाणां 
गृणपर्यययोनेक्यम्‌ 
गुणपर्ययवद्द्रव्यं 
गुणवद्द्रव्यमुत्याद- 
गुणानां गृणसम्बन्धो 
गोौरवाधि क्य तत्कार्य - 
ग्रहादिगतय: सर्वा: 
ग्राह्मग्राहकवद भ्रान्ति: 
ग्राह्ममंदा न संवित्ति 
चित्र तदेकमिति चंदिदं 
चित्र शुन्यमिदं सर्व 
चोदितों दधि खादेति 
चोद्यन्ते शब्दरलिंगाभ्यां 
चोद महति नीलछादो 
जातितद्गदपोहादि- 
जातिस्मराणां संवादा- 
जातैर्विप्रतिपत्तीनां 
जात्यन्तरे तथाभूते 
जायेरन संविदात्मान: 
जीवतीति यत्तः सो5यं 
जीव: प्रतिक्षणं भिन्‍न: 
जीवच्छरीरधर्म स्तु 
ज्ञस्यावरण विच्छे दे 
ज्ञाता द्रव्यादिकार्थस्य 
ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात्र 
ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानम- 
ज्ञानज्ञानलता5शेष- 
ज्ञानाकारेषु संकेत- 
ज्ञायते न पुनद्चित्त- 
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ज्योतिरज्ञानादिवत्सवे 
तत: सत्तेति साध्यन्ते 
ततः सर्वा व्यवस्थेति 
ततः संभाव्यते शब्द: 
तत: संसारिण: सर्वे 
ततस्तत्त्वव्यवस्थानं 
ततस्तत्त्वं गतं केन 
तपसशच प्रभावेण 
तयोरनुपल भेषु 
तत्काय त्किर्पेपर्यन्त- 
तज्जातीयमत: प्राहु- 
तज्ज्ञानपूर्वकं तर्क्य 
तत्तन्निमित्तक: शब्द: 
तत्तत्स्वभावतो ज्ञान 
तन्‍न कारणमि त्येव 
तत्प्रतीत्यसमुत्पादा- 
तत्प्रत्यक्षपरोंक्षाक्ष - 
तत्प्रत्यक्ष॑ परोक्षेउ5र्थे 
तत्र तदगमक तेन 
तत्र दिग्भागभेदेंन 
तत्र दोप॑ ब्रुवाणों वा 
तत्र नाशादिशब्दाइच 
तत्र भावा: समा: केचित्‌ 
तत्र मिथ्योत्तरं जाति: 
तत्र रूपादिरन्यश्च 
तत्न शोद्धोदनेरेव 
तत्र सिद्धमसिद्धं वा 
तत्राद्यापि जना: सकता: 
तत्रान्यत्रापि वाउसिद्धं 
तत्रापि तुल्यजातीय- 
तत्राप्यनथसंवित्तोौ 
तत्राशक्तिफलाभावो 
तत्रेकत्वप्रसंगाच्चेत्‌ 
तत्रेकत्वं प्रसज्येत 
तत्नेकमन्तरेणापि 
तत्रकमभिसन्धाय 
तत्रेक॑ कल्पयन्‌ वार्य: 
तन्नेव ग्रहणात्‌ किंवा 
तत्त्वज्ञानप्र भावेण 
तत्त्वज्ञानमुदेतीति 
तत्त्वज्ञानाबनुत्पादहेतु- 
तत्त्वतो नपकारे5पि 
तत्त्वार्थद्शनजान- 
तत्सत्ताव्यवहाराणां 
तत्समानासमानेषु 
तत्सारतरभूतानि 
तत्संस्कारान्वये क्ष- 
तथा$क्षार्थभनस्का र-- 
तथा गोचरनिभास्स: 
तथा चेत्स्वपरात्मानौ 
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तथा जनकजन्येष्‌ 
तथा ज्ञान तथाकार- 
तथा तत्प्रतिपेधे5पि 
तथार्थ सत्यसम्भूष्णु: 
तथा न क्षणिकादीनां 
तथा निराख्रवीभाव: 
तथानको5पि तद्धमं- 
तथान्यगुणदोषेपु 
तथापि सुगतों वन्यों 
तथा प्रतीतिम्‌ ल्लंघ्य 
तथा प्रमाणत: सिद्धं 
तथा भूताविशेषे5पि 
तथायं क्षणभंगो न 
तथा रागादयों दृष्टा 
तथा वस्तुबलादेव भेदा- 
तथा सत्त्वमतत्त्वं वा 
तथा सवेत्र किन्नेति 
तथा साक्षात्कृताशेप- 
तथाहि दर्शनं न स्यात्‌ 
तथाहेतुसमुद्भूत॑ 
तथंप्टत्वाददोषों 5य- 
तथैव पुरुपत्वादेर- 
तर्थव व्यवसाय: स्या- 
तथैवात्मानमात्मा5य- 
तदकिडि्चित्करत्वं न 
तदतद्वस्तुभेदेन 
तदतद्वागवृत्तेरच 
तदर्थदर्शनाभावात्‌ 
तदर्थद्शिनो5भावात्‌ 
तदर्थवेदनं न स्यात्‌ 
तदर्थो5यं प्रयासइचेत्य- 
तदनेकार्थसंश्लेष- 
तदनेकान्तात्मकं 
तदभावे5पि तद्वादस्या- 
तदन्यत्र समानात्मा- 
तदभावे हि तद्भाव- 
तदसत्त्वमतत्त्वं वा 
तदात्मोत्कर्पणायंव 
तदादावभिलाषेण 
तदाभासो वितण्डादि- 
तदाहारादिसामान्य- 
तदेव वस्तु साकारमनाकार- 
तदेव॑ सकलाकारं तत्स्व- 
तदग्रह: प्रतिपेधों 5स्य 
तद्दुष्टहानिरन्येषां 
तद्धि जन्मान्तराजन्नायं 
तदभाव: परिणाम: स्यात्‌ 
तदश्नान्तेराधिपत्येन 
तद्रूप॑ भेदमारोप्य 
तद्त्यचोदिते5्शक्ते 
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तद्विभति स्वभावोथ्य॑ 
तद्विरम्य विरम्येतत्‌ 
तह्िवेकेन भावाच्चेत्‌ 
तहचनक्ति ततो नान्यत्‌ 
तद्॒य्याप्तिव्यतिरेकाभ्यां 
तन्मात्रभावो दुृष्टान्ते 
तल्लक्षणप्रपंचश्च 
तस्माद दृष्टस्य भावस्य 
तस्मादनुमिते रर्थविषय- 
तस्माद भावविनाशो:यं 
तस्मादभेद इत्यत्र सम- 
तस्मादनेकरूपस्य 
तस्मान्निराख्रवी भाव: 
तस्मान्नकान्ततो भ्रान्ति: 
तस्माद्वस्तुबलादेव- 
तस्मात्सभागसन्तान- 
तस्मात्संसारवेचित्र्यं 
तस्य वस्तुष्‌ भावादि- 
तस्यादृष्टमुपादान- 
तस्यापि देंहानुत्प- 
तादात्म्यनियमो हेतु- 
तादात्म्यं केन वार्येत 
तादात्म्यं तु कथश्चित्‌ 
तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिन्नानं 
तादात्म्येन पृथग्भावे 
तादशो5भावविज्ञाने 
तादुशो वाचक: शब्द: 
तानंव पश्यन प्रत्येति 
तामादिरक्तिकादीनां 
ताल्वादिसब्निधानेन 
ताबता यदि किचित्‌ 
तावत्परत्र शब्दो5यं 
तावद्भिरेव पूर्यंत 
तीक्ष्णं शौद्धोदने: शुंगं 
तुलितद्रव्यसंयोगे 
तुलोन्नामरसादीनां 
तुल्यश्च गुणपक्षेण 
तेषामेव सुखादीनां 
दध्युष्टादेरभेदत्व- 
दर्शनादरॉनाध्यासात्‌ 
दर्शनादशश ने स्यातां 
दीपयेत्‌ किन्‍न सन्तानः 
दूरदरतरादिस्थरेकं 
देशकालान्तरव्यप्ति- 
दृश्यादश्यात्मनो बद्धि- 
द्रव्यपर्यायसामान्यविशे- 
द्रव्यपर्यायसामान्य- 
धर्मिधर्मस्य सन्देहे 
ध्वनयस्तत्समर्थाना- 

न च करिचिद्विरोधो5स्ति 
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ने च ते5रथंविदोड5रथथों- 

न च दृष्टेविशेषो यः 

न च नास्ति स आकार: 

न चानन्तरमित्येव 

न चेद्िशेषाकारो 

न चेत्स परिवर्तेत 

न चेत्स परिवर्तेत भाव एव 
नर्चेकमेक रागादों 

न जात॑ न भवत्येव 


| न ज्ञायते न जानाति 


न तयो: परिणामो5र«ति 
नर्तें तदागमात्‌ सिद्धचेत्‌ 
ने धियों नान्यथत्येते 


: न निरोधो निरोध वा 


न भवेत्‌ परिणामित्वा- 


। न भेदेंपू न सामान्‍य 
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न भदो5भंदरूपत्वात्‌ 
नम: श्रीवद्धमानाय 

न युक्त निग्नहस्थान 
ने वर्णपदवाक्याख्या 
न विकल्पानपाकुर्या- 
न विशेषपा न सामान्‍य 
न सर्वयोग्यता साध्वी 
न स्वतो नापि परत: 
न स्वप्नेक्षणिकादीनां 
न स्वसंवेदना लुल्य॑ 
नष्टो वा नानन्‍्यथाभूत: 
न हि केशादिनिर्भासो 
न हि जातु विपज्ञानं 
नहि शब्दार्थसम्बन्धी 
न हौि सत्त्वं सतत्त्वं वा 
नात्यक्ष यदि जानाति 
नानाकारणसामर्थ्या- 
नानाकारेकविज्ञानं 
नानात्मवि भ्र मादेवं 
नानाभं स्यात्तथा सत्य 
नानाय॑ क्रमशो वृत्ते- 
तानेकत्र न्चेकत्र 
नानेकपरिणामो:ष्य॑ 
नानेकवचना: दब्दा: 
नानैकान्तग्रहग्रस्ता- 
नामरूपादिदेतुत्वं 
तान्यथानुपपन्‍्न- 
नान्यथा विषया- 
नावश्यं चक्ष्‌रादी- 
ना5स्मृतेईडभिलाषो5स्ति 
नाशस्येकार्थरूपस्य 
नांशेष्वंशी न तेउत्रा- 
निर्णयेडनिर्णयान्मोहो 
नित्यस्यापि सतः 


व्ड 


नित्यस्थे च्छा प्रधानादि- 
नित्यं संगतं सत्त्वं 
नित्य: सर्वंगतो ज्ञ: सन्‌ 
नियमेन न गृह्लाति 
निरन्वयविनाशे 
निराकारेतरस्येतत्‌ 
निरुपद्र वभू तस्य 
निर्वाणमाह वेंदो5यं 
निबिकल्पं विकल्पेन 
निर्व्यापारों हि भाव: 
निःश्रेय्सं पर॑ं वेति 
निर््लसातिशयाभावात्‌ 
निर्छासातिशयौ येषां 
नेक्षत न विरोधो5पि 
नैकान्तक्षाय्रिका्णा 
ने रन्‍्तर्य्य निरणानां 
नपा विकल्पना 
नो चेत्पिंडोउणुमात्र: 
नो चेद्िि भ्रमहेतुभ्य: 
नोपाधयों न तद्वन्तः 
नौयानादिपु विभा- 
न्यायेंन विजिगीषृणाम्‌ 
पदार्थज्ञानभागानां 
परदु:खप रिज्ञानात्‌ 
परमाणुरतोउन्यो वा 
परमार्थावताराय 
परमार्थकतानत्व- 
परसत्त्वमसत्तास्य 
परस्याप्यविरोध5चे- 
परापरविवेकक- 
परिणामविशेषा हि 
परिणा मस्वभाव: 
परितृष्यति नामेकः 
परीक्षा क्षमवाक्यार्थ- 
परीक्षा क्षमवात्र्या रथ 
परोक्षज्ञानविप य: 
परोक्षो5प्य विना भाव- 
पर्वेतादिविभागेषु 
पदचादनुपलम्भेषपि 
पारम्पर्येण साक्षाच्च 
पारम्पर्येण साक्षाद्वा 
पीतदोपषाश्रवाका रो 
पुरुषातिगयो ज्ञातुं 
प्॒वेपक्ष मविज्ञाय 
प्रकाशनियमो हेतो: 
प्रकीर्ण प्रत्यभिज्ञादों 
प्रकताशेषतत्त्वार्थ- 
प्रज्ञाप्रकर्षपर्यन्त- 
प्रज्ञा येष पटीयस्य: 
प्रतिक्षणं विशेषा न 


न्यायविनिश्चयस्य 
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प्रतिज्ञातोउन्यथा भाव: 
प्रतिपक्षस्थिरी भाव: 
प्रतिभासभिदाया: 
प्रतिभासभिदां धत्ते 
प्रतिभासभिदेकत्र 
प्रतिव्यूढस्तु तेनेव 
प्रतिसंहारवेलायां 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण 


' प्रत्यक्षप्रतिसंवेद्य: 


प्रत्यक्षमंजसा स्पष्ट- 
प्रत्यक्षलक्षणं ज्ञानं 
प्रत्यक्षलक्षणं प्राहु: 
प्रत्यक्षागमायोरिप्टं 
प्रत्यक्षागमयोरिप्टं 
प्रत्यक्षाणां परोक्षा- 
प्रत्यक्षानपलंभश्च 
प्रत्यक्षानपलंभाभ्यां 
प्रत्यक्षाभाप्रसं गरचेत्‌ 
प्रत्यक्षे5थप रिच्छेदो 
प्रत्यक्षे थे उन्‍्य था - 
प्रत्यक्षे>र्थे प्रमाणेन 
प्रत्यक्षेटपि समानान्य- 
प्रत्यक्ष करणस्याथे- 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढं 
प्रत्यक्ष तदगुणजञ्ञानं 
प्रत्यक्ष न तु साकारे 
प्रत्यक्ष परमात्मानमपि 
प्रत्यक्ष वहिरन्तश्च 
प्रत्यक्ष मानसं चाह 
प्रत्यक्ष यदि बाध्येत 
प्रत्यक्ष शतविज्ञान- 
प्रत्यनीकव्यवच्छेद प्र- 
प्रत्यभिज्ञादिना सिद्धचेत्‌ 
प्रत्यभिज्ञा द्विधा 
प्रत्यभिज्ञाउप्रमाणं 
प्रत्यभिज्ञाविशेषात्‌ 
प्रत्यय: परमात्मान- 
प्रत्येति न प्रमाहेत 
प्रदइ्य: पुनरस्यैव 
प्रदेशादिव्यवाये5पि 
प्रपेदे स्वथा सर्वेवस्तु- 
प्रपंचो5नुपलब्धेर्ना- 
प्रभवः पौरुषेयो5स्य 


| प्रभ: साक्षात्कताशेष- 


प्रमाणपूबिका नान्‍्या 
प्रमाणमर्थसम्बन्धात्‌ 
प्रमाणम विसंवादात्‌ 
प्रमाणमात्मसात्क्वंन्‌ 
प्रमाणसाधनोपाय: 
प्रमाणस्य फल तत्त्व- 
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प्रमाणं संभवाभाव- 
प्रमाहेतुतदाभास- 
प्रमितेप्यप्र मे यत्वात्‌ 
प्रमितो5र्थ: प्रमाणानां 
प्रयोग विरहे जातु 
प्रलपन्त: प्रतिक्षिप्ता: 
प्रवक्‍्तिति घिगनात्म- 
प्रवाह एक: किन्नेंट: 
प्रव्तेध्यान्धमेव॒तत्‌ 
प्रव॒लेग्य॑वहा राणां 
प्रसकत॑ रूपभेदाच्चेत्‌ 
प्रसन्न: किमतद्वत्ति: 
प्रसज्येतान्यथा तद्बत्‌ 
प्रसिद्धागपतन्वार्थे- 
प्रस्फर्ट विपरीतं वा 
प्रामाण्यम विसंबादात्‌ 
प्रामाण्यं कथम क्षादी 
प्रामाण्यं नागहीते2र्थ 
प्रामाण्यं यदि थास्त्र- 
प्रायशो उन्‍्यव्यवच्छे दे 
प्रायशों योगिविज्ञान- 
प्रायेणेकस्य ताद्रप्यं 
प्रोक्षितं भक्षयेन्नेति 
फलाभावादशक्तेश्च 
बभत्रेति वर्य॑ तावदबहु 
बलीयस्यबलीयस्त्वात्‌ 
बहुभद॑ भ्रतं साक्षात्‌ 
बाधकासिद्धे: स्पप्टाभात्‌ 
बालानां हितकामिनामति- 
बद्ध: गद्धः प्रवक्‍तेति 
बुद्धिपूर्वयेथा तत्त्व॑ 
ब॒ुद्धे: पुरुषतन्त्रत्वे 
भावनादश्यूपेतिस्म 
भावनापाटवाद बढ़े: 
भावान्तरसमारोपे5भावि- 
भावो5भावरच व॒ृत्तीनां 
भासते केवल नो चेत्‌ 
भिन्‍नमन्तबं हि:सर्वे 
भतानामेव केपाश्चित्‌ 
भेदज्ञानात प्रतीयेते 
भेदवर्द्धामण: कृत्वा 
भेदसामर्थ्य मारोप्य 
भेदानां बहुभेदानां 
भेदाभेदव्यवस्थैवं 
भेदाभेदात्मनो5र्थस्य 
भेदाभेदी प्रकल्प्येते 
भेदिनां प्रत्यभिज्ञेति 
भेदेषपि वस्तुरूपत्वान्न 
भेदों वा सम्मतः: केन 
आते: पृरुषधमंत्वे 
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मणि श्रान्तेरपि भ्रान्तौ 


। मलेरिव मणिविद्ध: 
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मार्गस्तद्धिपयश्चे ति 
मान वस्तुव॒लादेव 
मिथस्तत्व कुतर्तत्र 
मिथ्याज्ञानमनात्मजं 
मिथ्यानानादनिम लभ्षि: 
मिथ्यात्वं सोगतानां 
मिथ्याप्रत्यवमर्श भयो 
मिथ्याभयानक ग्रस्त: 
मिथ्याविकल्पकस्थत- 


| मिथ्याविकत्प विज्ञान- 


मिथ्यकान्तप्रवादेभ्यों 
मिथ्योत्तराणामानन्त्यात्‌ 
मोक्षज्ञानात्‌ प्रवर्तन्ते 
यतस्तत्त्वं पृथकतत्र 
यत्तावत्‌ करूणावत्त्त्रात्‌ 
यथा कार्य स्वभावों वा 
यथा क्षणक्षये5णनां 
यथा चेतन्यमन्य त्रे- 
यधा5जनकजन्येषु 
यथार्थमयथाथ् वा 
यथा निश्चयनं तस्य 
यथा भूताविशेषेर्धप 
यथा वचनसवंन्नकार्य- 
यथा सत्त्वं सतत्त्वं वा 
यथवात्मायमाकारम- 
यदा यत्र यथा वस्तु 
यदि किचद्ठिशेषेण 

यदि केचित्‌ प्रवकक्‍तारों 
यदि चेवंविधो नित्यो 
यदि णेपपरावत्ते: 

यदि स्वभावाद भावोज्य॑ 
यहेगतो5भेजानं तदि- 
यद्यप्यनात्म विज्ञान- 
यन्‍न निदचीयते रूप॑ 
यस्तावत्‌ करुणावत्त्वा- 
यस्मिन्नसति यज्जातं 
यस्यापि क्षणिक ज्ञान॑ 
या दष्टा सो थन्वयों 
यावत्प्रकृप्पते रूप॑ 
मावदात्मनि तच्चेष्टा- 
यावन्तीन्द्रियनतांसि 
युक्‍्तायुक्तपरीक्षणक्षम- 
युगपद्‌ भिन्‍नरूपेण 
येन साक्षात्कृतारतेन 
योधन्यथा संभवी 

यो हेंतोराश्रयो5निप्टे: 
रागादय: सजातीय- 
रागादिसाधनाः स्पष्टा 


३८ 
८ व 
८८ 
८ रढं 
३७ 
< ९ 
८९ 
९३ 
४७ 
३८ 
३१ 
८२ 
रे 
८09 
८८ 
३७ 
८ रे 
७५ 


घर 
६९५ 
३४८ 
५६ 
६० 
७८ 
३७ 
३४ 
३५ 
९५२ 
९७० 
<७ 
४५ 
६० 
२९ 
८९ 
५६ 
८९ 
७३े 
४८ 
७६ 
७७ 
३१ 
५१ 
९४ 
घर 
८५ 
८७ 
७९ 
<९ 
७9७ 


१० 


रागद्वंषौ विहायेव 
हूपादिदर्शना भावात्‌ 
रूपादीनि निरस्यान्यन्न 
लक्षणं तु न कत्तेंब्यं 
लक्षणं सममेतावान्‌ 
लिगसांवृतयोस्तुल्या 
लोकतो वानगन्तव्या 
वचन साधनादीनां 
वागर्थदृष्टिभागेष्‌ 
वाचामपोसुषेयी णां 
वाचो विष्ुद्धकार्यस्य 
वाच: प्रमाणपूर्वाया: 
वाञछन्तो वान वक्‍तार: 
वादी पराजितोथ्यक्तो 
वासनाभेदाद्‌ भे दो5य॑ 
विकल्पानां विद्वेपाच्च 
विकल्‍्पैरुत्तरेवेत्ति 
विकल्पो3र्थ क्रियाका र- 
विचित्रं. ग्रहणं व्यक्त॑ 
विच्छिन्न प्रति भा सिन्‍यो 
विच्छेद हि चतुःसत्य- 
विच्छेदो वरमुच्छेदात्‌ 
विज्ञप्तिवितथाकारा 
विज्ञानप्रति भासे 2र्थ- 
विज्ञानमं जसा स्पष्ट 
विज्ञानव्यक्तिशक्त्यादा- 
वितथज्ञानसन्तान- 
वितथेतरविज्ञाने 
वितथो5वितथश्चापि 
विपर्यासो5पि किन्‍्नेष्ट: 
विप्लताक्षमनस्का र- 
विप्लताक्षा यथा बुद्धि: 
विज्नवाणो ब्रूवाणो वा 
विश्रमे विश्रमेतेषां 
विमृ्‌खज्ञानसं वेदो 
विरुद्धधर्माध्यास: 
विरृद्धधर्माध्यासेन 
विरुद्धासिद्धस्दग्वव्यति- 
विरुद्धासिद्धस न्दिधा- 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्ध: 
विरोधात्‌ क्वचिदेकस्य 
विरोधादन्वयाभावात्‌ 
विरोधानुपलंभेन 
विलक्षणार्थ विज्ञाने 
विवक्षानिरपेक्षास्ते 
विवक्षामन्तरेणापि 
विशेषकल्पनायां स्थाद्‌ 
विश्वलोकाधिवज्ञाने 
विषमो 5यमृपन्यास: 
विषयज्ञानतज्ज्ञान- 
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वेदस्थापोरुषेयस्थ 
वंशादिस्वरधारायां 
वृत्तावषि न तस्येद॑ं 
व्यक्तं व्यक्तं सदा व्यक्तं 
व्यवत्याव रण बिच्छेदे 
व्यवच्छेदस्वभावेषु 
व्यवच्छेदा विस वाद- 
व्यवसायात्मसंवाद्य- 
व्यवहारविद्योपो वा 


: व्यवहारादिनिभासों 
' व्यवहारा मवेज्जाति- 


ब्याख्यातारों बिवक्षात: 


' व्याविभूनग्रहादीनां 
व्याप्यव्यापकभाबो पय- 


ब्यामोहशवलाकार- 


: व्यावृत्ति पश्यत: कस्मात्‌ 
: शकतावनिशयाधानं 


ठक्तिभेदे तथा सिद्धि: 


। णब्दभागा: स्वहेतुभ्यः 
अब्दार्थयाविकल्पेन 

| शब्दादेसपलब्धस्य 

; जब्दाद्ययोगविच्छेदे 

 शब्देंडपि साधयत्केन 

: शब्दोत्पत्तिविनाशास्तत्सा- 


शरीरग्र हणं येन तदगण: 
बष्कुली भक्षणादो चेत्ताव- 
जास्त्रज्ञानं तथंव स्थात्‌ 


: शास्त्रे दुरवगाहार्थतत्त्व॑ 
' शास्त्रनित्रे तिते: 


शास्त्र तत्लक्षण- 
शास्त्र शक्यपरीक्षणे5पि 


. शिर:पाष्यादिमन्वाद्या 
; गपवद्धेतु रन्यो5पि 
। शआोत्रादिवृत्ति: प्रत्यक्ष 
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स एवायं समइचेति 
सकल ग्रहसाम र्थ्यात्‌ 
सकलजस्य नास्तित्वे 
सकलाग्रहणात्तपां 
सकते सर्व थ॑कान्त- 
सज्ज्ञानपरिणामात्म- 
सति अआन्तेरदोष३चेत्‌ 
सत्तायोगाद्विना सन्ति 
सत्ता संप्रतिवद्धेव 
सत्त्वमर्थक्रियाष्न्ये वा 
सत्प्रत्यक्ष॑ परोक्षार्थे 
सत्प्रमेयत्वयोर्नास्ति 
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सत्यप्येकार्थका रित्वे 
सत्यमर्थबलादेव 
सत्यमर्थ तथा सर्व 
सत्याकारावबोधष 
सत्यानतार्थता5भेंदो 
सत्यालोकप्रतीते5थ 
सत्यं तमाहुराचार्या 
सत्यं परिस्फूटं येन 
सत्यं परिस्फ्ट येन 
सत्सं प्रयोग जत्वेन 
सद्भिन्‍नप्रतिभासेन 
सदसज्ज्ञानगब्दाइ्च 
सदसऊज्ज्ञानसंव। द- 
सदापि सविकल्पाख्या- 
संदापि सवंभावानां 
संदोत्पादव्यय प्रो व्य- 
सद्शात्मनि सम्बन्ध- 
सदशासद्णात्मन: 

स दृष्टान्तस्तदाभासा: 
सद्ृत्तकेवलज्ञान: 
सन्‍्तान: स परोच्छेदा- 
सनन्‍्तान: स परोच्छेदा- 
सन्तानसमुदायादि- 
सन्तानस्थात्मनो वेति 
सन्तानस्यात्मनो वेति 
सन्तानान्तरवच्चत: 
सन्‍्तानान्तरसद्भते: 
सन्देहलक्षणाभावात्‌ 
सन्देहेठपि च सन्देह: 
सन्निधानं हि सर्वेस्मि- 
सन्निवेशादिभिद॑ष्टे 
सन्निवेशादिवद्व स्तु 

स पुनबहुधा लोकव्यव- 
स प्रत्यस्तमिताशे षदोषो 
स प्रत्यस्तमिताशेषनिय- 
समक्षसंविदो5थानां 
समग्रकरणादीनाम- 
समर्थ स्वग॒णरेक 
समयस्तत्प्रका रेषु 
समयस्तत्प्रमाणत्वे 
समवायस्य वृक्षोउ5्त्र 
समानपरिणामात्म- 
समानपरिणामात्म- 
समानपरिणामइचेद- 
समानपरिणामेन 
समानभाव: सामान्‍न्य॑ 
समानाकारदनन्‍्येष 
समानाथपरावत्ता- 
समानाधारसामान्य- 
समान॑ केनचित्‌ किचित्‌ 
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समारोपव्यवच्छेद: 
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सम्बन्धरनिय में न्‍्य- 
सम्वन्धों यत्र तत्सिद्धे: 
सम्बन्धों यत्र निनज्ञति: 
सम्यग्जानाकुश: सत्य: 
सम्यगज्ञानं न्‍्यवस्थाया 
से युक्‍ता निश्चया 
सख्यसर्पं वा 
सवर्णपदवाक्यानां 
सविकत्पाविनाभावी 
स्रेजप्रतिपध तु 
सर्वताउक्मयं ज्योति: 
सचंत्र परिणामादो 
सवेत्रेव न दृष्टान्ती 
सबथा र्थ क्रियायगात्‌ 
सवंधा नास्ति सामान्‍य 
सर्वथा वितधथार्थत्व॑ 
सवधथा इलेषविश्लेपे 


बथवान्तविश्लेपे 
सवथकान्तविश्लेपे 
सब पप्रकाञमामर्थ्य॑ 
सर्वभेदप्रभद॑ सत 
सर्वमंतच्छनज्ञानं 
सर्वंसन्तानविच्छेद 
सवात्मनां निरंशत्वात्‌ 
सर्वार्थग्रहसाम थ्यात्‌ 
सर्वार्थातामना दि- 
सर्वार्थानामनेकात्म- 
सर्वार्थान्यासम: शब्द: 
सर्वान्यसद्शः शब्द: 
सर्वेषर्था: देशकालाश्च 
सर्वेकत्व प्रसंगादिदो पो- 
सवकत्वप्रसंगो हि 
सर्व समानमथा त्मा- 
सहदष्टेर्च धर्मेस्तन्‍न 
सहगणब्दार्थद्ष्टा- 
स हि शब्दार्थ- 
सहोपलछम्भनियमान्ना- 
साकत्येन प्रकाशस्य 
साकत्येनेह सामान्यविशेष- 
साक्षात्कत्त! विरोध: क 
साय व्यवहाराणां 
सात्मीभावाद्विपक्षस्थ 
सदुशानां प्रबन्धो5यं 
सादुश्यात॒ प्रत्यभिज्ञानं 
सादृश्याद्यदि साधूक्‍त॑ 
सादुश्यान्नेकरूपत्वात्‌ 
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साधनात्साध्य विज्ञान- 
साधन प्रकृताभावेडनप- 
साधर्म्यादिसमत्वेन 
साध्यसाधनभावों न 
साध्यसाधनसंकल्प: 
साध्याभासं विरुद्धादि- 
साध्ये सति विरोधो5यं 
साध्यं शक्‍्यम भिप्रेत॑ं 
सामग्री विहितज्ञान- 
सामान्य च विशेषाशइ्च 
सामान्य चेदपोहिनां 
सामान्यभेदरूपा थ- 
सामान्यमन्यथासिद्धं 
सारूप्येडपि समनन्‍्वेति 
सास्नादीनां 
सिद्धमर्थक्रियासत्त्वं 
सिद्धमंकमने कात्म- 
सिद्ध हिसानृतस्तेय- 
सिद्धे तत्किमतो ज्ञेयं 
सिद्ध प्रवचनं सिद्धपर- 
सिद्ध श्रुतेन्द्रियातीतं 
सुखदु खा दिसंवित्ते- 
सुखादिविपय: 
सुगतो5पि मुगो जात: 
सुनिश्चितमनेकान्तम- 
सूक्ष्मस्थुलत रा भावा: 
सूक्ष्मान्तरितदू राथी: 
सूचयन्ति हि कर्माणि 
सूत्रष्वेव तयोरुक्‍्तो 
संक्षपेण क्वचित्‌ 
संख्यादिसमभावे5पि 
संघातों हेतुरेतेषां 
संभवत्यपि मात्राणां 
संभावितान्यरूपाणा- 
ध्ंयोगसमवायादि- 
संवादासं भवाभाव- 
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स्वतः सिद्धेरयोगाच्च 
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स्वृतस्तत्त्वं कुतस्तत्र- 
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स्वनिवृत्तो यथा तक्षा 
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स्वभावव्यवसायेषु 
स्त्रभावातिणयाघान 
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ग्वस्वभावस्थितों 
स्वातन्श्यदूटेभूतानां 
स्वापमच्छाद्यवस्थोपि 
दिताहिताप्तिनिम क्ति- 
हेतुल्वेन परेस्तेषां 
हेतुरेव यथा सन्ति 
हेतुश्चानुपलंशो5यं 
हेत्वात्मनो: पर हेतुः 
हेत्वाभासा विरुद्धाख्या: 
हेयोपादेयतत्त्वस्य 
हेयोपादेयत त्त्वार्थ- 
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अक्रमं करणातीत॑ 
अक्रमं स च भेंदा- 
अक्षज्ञानमने कान्त- 
अचेत: करणा-यन्‍त- 
अज्ञात: संशयासिद्ध- 
अतत्काय ध्य वच्छेद - 
अदृप्टदापर का- 
अध्पक्षस्पापरीक्ष- 
अध्यक्ष सर्वविज्ञानं 
अनुमानसमास। थ- 
अन्त: ज्याति: स्वतः 
अन्नरंगं स्वतः सिद्ध- 
अन्तव्या-ताव सिद्धायां 
अन्यथा निश्चित सत्तवं 
अन्य थायोगत: 
अन्यथासं भवज्ञानं 
अन्यथासं भेवा- 
अन्य वासंभवा भा व- 
अन्यथासं भवो 
अन्योन्य निरपेक्षा णा- 
अन्वया उन्यव्यवच्छेदो 
अपेक्ष: सदने कान्तं 
अप्रत्यक्षे पि देंहे 
अभावस्यानपक्षत्वं 
अभिरूढस्त प्यायि- 
अविनाभावत्रसम्बन्धे 
असिद्ध: सिद्धसेनस्य 
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आत्मादिभेदमा श्रित्य 
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आवुतराव॒तं भागे 
इति तकंमपेक्षेत 
उत्पादविगम प्रौव्यं 
एकत्र निर्णयेउनन्त- 
एकान्ताश्रये 
एक चल चलेर्नान्य: 
कमं णामिति सत्कृत्य 
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गुगयोग वियेगा स्याम्‌ 
चित्र गन्यमिदं सर्व 


: जात्यन्नरापलम्भन 
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परंज्योतिरनाभासं 
पुरुषातिशयो श्ज्ैयो 
प्रकृतार्था विधाते5पि 
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प्रत्यक्ष वियदं ज्ञानं 
प्रत्यमिज्ञा ततः 

प्रत्य भिज्ञा फर्ल 
प्रमाणनयनिक्षेपा- 
प्रमागमथसम्बन्धा- 
प्रभाणमात्मसात्क वंन्‌ 
प्रमाणं क्वचिदकस्य 
प्रमेयत्व॑ निरंगानां 
प्रामाण्यमप्रसिद्धाय- 
प्रामाण्यं यदि शास्त्र- 
प्रेत्मभावात्ययों मान- 
मतिश्रुतादो 

यथार्थ मयथा् वा 
यथा विश्रमविच्छेदा- 
यददृध्यमसंज्ञान॑ 
लक्षणं सममतावान्‌ 
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विज्ञानगणदोपा भ्यां 
विज्ञानस्य क रूपत्त्रे 
वितथज्ञानसन्तान- 
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व्यभिचारी विपक्षे5पि 
व्याप्यव्यापकयों रेवं 
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शब्द: स्वयंभ 
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| नन्दियू ० नन्विसुशत्रम (आगमोदय समिति सूरत ) १३२ 
' नन्दि० मलय० नन्दिसूत्रमलयगिरिटीका ( आगमोदर 


समिति सूरत) १८१. 


: न्‍्यायकुमु० न्यायकुमुदचन्द्र: ( माणिकचन्द्र ग्रन्थमाल' 


( आगमोदय समिति : 


बंबई ) १३८, १६०, १६३, १७०,१७९. 


; न्यायकुमु ० टि ० न्यायकुमुदचन्द्रटिप्पणम्‌ (माणिकचन्द्र 


तत्त्वार्थस्‌ ० तत्वायंसुत्रम ( जनग्रन्थरत्नाकर बंबई ) ; 


१३२-१३५, १३८, १४२, १५२-१५४, 


१६१, १६९, १७०. 


ग्रन्थमाऊा बंबई ) १६६, १७०. 
न्यायकुमु ० लि० न्यायकुम॒दचन्द्र: लिखित: (स्याद्वाद- 
विद्यालय काशी ) १३८, १४१. 


' न्‍्यायकुसु ० न्‍्यायकुसुमाञ्जलि: ( चौखम्बा सीरिज 


तत्त्वार्थंशलो ० तत्त्वार्थड्लोकवात्तिकम्‌ ( निर्णयसागर : 


बंबई ) १३२,-१३५, १३७-५१४ १, १४४- 


१४९, १५१-१५३, १५५-१५७, १६२- 
१६४, १६६, १६७, १७०,१७१, १७५, १७८, 
१७९. 


नन्‍न्दसभा भावनगर ) १४३-१४७. 
तत्त्वार्थाधि० भा० तत्तवार्थाधिगमभाष्यम्‌ ( आर्हत्प्र- 
भाकर कार्यालय पूना ) १३४, १३५, १४०, 
१४२-१४७, १५२, १५३. 


तत्त्वोपप्लव० तस्‍्वोपप्लवर्सिहः लिखितः (पं० सुखला- . 


लसत्क: 3. [. (7. काशी ) १४६, १६२. 


त्रिशिकाभा० त्रिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि: (39 ! हे 
| न्यायभा० न्यायभाष्यम्‌ (गुजराती प्रेस बंबई) १६३. 


सिल्वनलेवी पेरिस ) १५६. 

धमंसं ० 
यूनि० ) १६२. 

धर्मंसंग्र० धर्मसंग्रहणी ( आगमोदय समित्ति सूरत ) 
१६३२, १६४, १६९. 

धमंसं० वृ० धर्मसंग्रहणीवृत्ति: ( आ्रागमोदय समिति 
सूरत ) १७७. 

घवलाटी ० सत्प्ररू० धवलाटीका सत्प्रख्षणा लिखिता 
(पं० हीरालालसत्का अमरावती ) १३४, १३५, 
१४३-१४८, १५२, १५३. 

नयचक्रम्‌ (माणिकचनद्र ग्रन्थ माला बंबई) १४३-१४७. 

नयचक्रवु ० नयचकऋवृत्ति: लिखिता (श्वे० जैनमन्दिर 
रामघाट काशी ) १३३, १४३, १४४, १४६, 
१४७, १४९, १५३, १६२, १७०,१७७, १७८. 


नयप्रदीप: ( जेनधमं प्रसारकसभा भावनगर ) १४३, ' 


१५१, १५२. 
नयरहस्यम्‌ ( जेनधर्म प्रसारकसभा भावतगर ) १४३. 
नयविव० नयविवरणम्‌ (प्रथमगुच्छक काशी ) १४३, 
१४४, १४६, १४७, १५२, १५५, १७०. 
नयोप ० नयोपदेशः (जेनधमंप्रसारक सभा भावनगर) 
१७०. 


धर्मसंग्रहः (आयेन सीरिज़ ऑक्सफोई | 


काशी ) १३४, १४०. 

न्यायदी ० न्‍्यायदीपिका ( ज॑नसाहित्यप्रसारक कार्यालर 
बंबई) १३२, १३४, १३५, १५५, १६२, 
१६४, १६८ 

न्यायप्र० | न्याथप्रवेश: (गा० सीरिज बड़ौदा ) 


पु ' न्यायप्रवे० | १६१, १६३, १६५, १६६, १७७. 
तत्त्वा्थंहरि० तत्त्वायंभाष्यहरिभद्रीया वृत्ति: (आत्मा- ' ! हे निकल का 
| न्‍्यायवि० न्यायबिन्दः ( चौखम्बा सीरिज़ काशी ) 


१३६-१२९, १४१, १५५, १६१-१६३, 
१६५-१६८, १७५, १७८. 

न्याय वि० टी० न्यायबिन्दुटीका ( चौखम्बा सीरिज़ 
काशी, ) १३७, १४८, १६८,१७६. 

न्यायवि० टी० टि० न्‍्यायबिन्दुटीकाटिप्पणी (विव्लो- 
थिक्रा बुद्धिका रशिया ) १३५. 


( तत्त्वसंग्रहपञ्जिकायामुद्धृत: ) 


5 के 


न्यायमुखग्रन्थः 
१६१, १६६. 

न्यायमं > न्‍्यायसञजरी ( विजयानगरम्‌ सीरिज़ 
काशी ) १३७ १५४, १६२, १६३. 

न्यायवा ० न्‍्यायवात्तिकम्‌ ( चौखम्बा सीरिज्ञ काशी ) 
१६२, १६२. 

न्यायवा ०ता ०टी ० न्‍्यायवातिकतात्पर्यटीका (चौखम्बा 
सीरिज़ काशी ) १३४, १३७, १३९, १६२. 

न्यायवि० नन्‍्यायविनिइचय: (सिंघी जन सीरिज़ 
कलकत्ता) १३२-१३४, १५५-१६०., 

न्यायवि० वि० न्‍्यायविनिव्वयविवरणं लिखितम्‌ 
( स्याद्गाद विद्यालय काशी ) १३२-१३४, 
१३८, १४८, १४९, १६४, १७१-१७६, १७७- 
१८०, 

न्यायसू ० न्यायसुत्रम्‌ ( चौखम्बा सीरिज़ काशी ) 
१३९, १४१, १६२, १६५, १६६, 

न्‍्यायवि० टि० न्यायविनिशचयटिप्पणम्‌ ( एतत्पस्त- 
कस्थम्‌ ) १७२-१७५, १७७-१८०. 

न्यायावता ० न्‍्यायावतारः (्वेताम्बर कान्फ्रेन्स बंबई) 
१३७, १६२, १६३, १६९५, १६६ १७०,१७७. 


सूचिः सड्लेतविवरणज्ञ 


न्‍न्यायावता० टी० न्‍्यायावतारटीका ( बवेताम्वर 


कान्फ्रेन्स बंबई ) १४३, १४५, १४६, १४८, , 


१४९. 
पञ्चास्ति० प०्चास्तिकाय: (रायचन्द्रश।स्त्रमाला 
पञ्चास्तिका० बंबई ) १४४, १६१, १६९. 
पत्रप० पत्रपरीक्षा 
कलकत्ता ) १३२, १५५, १७१. 


परमात्मप्र ० परमात्मप्रकाश: (रायचन्द्रशास्त्रमाला : 


बंबई ) १६१. 
परीक्षामु ० 
१३२, १३३, १३७, १३९, १४०, १४८, 


१५२, १६२-१६६, १७०,१७२, १७३, १७५, । 


१७७. 
महाभा० पातञ्जलमहाभाष्यम ( चौखम्बा 
सीरिज़ काशी ) १४२, १४४, १४७. 
पात० रह० पातञ्जलरहस्थम्‌ ( चोखम्बा सीरिज़ 
काशी ) १४६. 
प्रमाणनय० प्रमाणनयतत्त्वालोकालड्डारः (यशोविजय 


पात० 


ग्रन्थमाला काशी ) १३२-१३५, १३७, १३९, | 


१४०, १४२, १४४-१४९, १५२, १६२, : 
१६३, १६५, १६६,१७०,१७२, १७३, १७५, 
१७७. 


प्रमाणनि० प्रमाणनिर्णय: ( माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला 
बंबई ) १३२, १३३, १५६, १६२, १७७, 

प्रमाणप ०  प्रमाणपरीक्षा ( जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी 
संस्था कलकत्ता ) १३१, १३२, १३४, १३५, 
१३९, १६२, १६४,१ ७५. 

प्रमाणमी ० प्रमाणमीमांसा (सिघी जेन सीरिज़ कल- 
कत्ता ) १३२-१४०, १४८, १६२-१६४, १६६, 
१६८, १७०. 

प्रमाणमी ० भाषाटि० प्रमाणमीमांसाभाषाटिप्पणानि 
( सिंधी जन सीरिज़ कलकत्ता ) १६६, १७५. 

प्रमाणवा० प्रमाणवात्तिकम्‌ ( भिक्षुराहुलसांकृत्याय- 
नसत्क प्रफपुस्तकम्‌ ) १३१-१३३, १३६-१२३२९ 
१४१, १८४८२, १४६, १४७, १५२, १५५- 
१५७, १५९-१७०, १७९-१८१. 

प्रमाणवात्तिकाल ० प्रमाणवात्तिकालंकार: ( महाबोधि 
सोसाइटी सारताथ ) १५७-१५९. 

प्रमाणवात्तिकालं लि० प्रमाणवात्तिकालंकार: लिखित: 
( भिक्षुराहुलसांकृत्यायनसत्क मृद्रणीयपुस्तकम्‌ ) 
१३१२-१३५, १३७, १३८, १४१, १४६, 
१४८, १५८, १५९, १६२, १६५, १७०,१७२, 
१७९, १८०. 


प्रमाणवा० मनोरथ० प्रमाणवात्तिकमनोरथनन्दिनी- ' 


ढीका ( भिक्षुराहुलसांकृत्यायनसत्क प्रफपुस्तकम्‌ ) 
१३३, १२६, १४२. 


( जनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था ' 


परीक्षामुखम्‌ ( प्रथमगुच्छक काशी ) 


४ 


| प्रमागवा० स्ववु० प्रमाणवात्तिकस्वोपज्ञवत्ति: (भिक्षु 
राहुलसांकृत्यायनसत्क प्रफपुस्तकम) १८१, १८२. 

प्रमाणवा० स्ववु० टी० प्रमाणवात्तिकस्ववत्तिटीका 
( भिक्ष्राहुलसांकृत्यायनसत्क॑ प्रूफपुस्तकम ) 

। १८१, १८२. 

| प्रमाणसं० प्रमाणसंग्रह: (सिघी जेनसीरिज़ कलकत्ता ) 

१३२, १३४, १३९, १४८, १५५-१७२,१७७. 

' प्रमाणसमु० प्रमाणसमुच्चय: ( मंसूर यूनि० सीरिज़ ) 

१३६. १५६, १५७, १६१ १६२, १६६, 

' प्रमाणसमु० टी० प्रमाणसम॒च्चयटीका ( मेंसूर युनि० 

सीरिज़ ) १३७, १५५. 


प्रमेयक ० प्रमेषकम लमात्तंण्ड: ( निर्णयसागर बंबई ) 

| १३३, १३८, १४२-१४७, १४९, १६०, १६६. 

| प्रमेयरत्नको ० प्रमेयरत्नकोश: ( जनधमंप्र० सभा 

| भावनगर ) १७०. 

। प्रमेयरत्नमा० प्रमेयरत्नमाला ( काशी विद्याविलास 
प्रेस ) १३४, १४०, १५६, १७०, १७८. 

प्रवचनसा ० प्रवचनसार: (रायचन्द्रशास्त्रमाला बंबई) 


१६९. 
प्रश० भा० प्रशस्तपादभाष्यम ( चौखम्वा सीरिज़ 


काशी ) १६०, १६२. 

प्रश० व्यो० प्रशस्तपादभाष्यव्योमवतीदीका (चोखम्बा 
सीरिज़ काशी ) ३३९, १५४. 

बुद्धवेद: ( गा० सीरिज़ बड़ोदा ) १३१. 

बोधिचर्याव० बोधिचर्यावतार: ( एशियाटिक सोसा- 
इटी कलकत्ता ) १४५. 

बोधिचर्या ०पं ० बोधिन्र्यावतारपंजिका ( एशिया- 
टिक सोसाइटी कलकत्ता ) १३१, १३८. 

बृहत्कल्पभा० बृह॒त्कल्पभाष्यम ( आंत्मानन्द जैन- 
ग्रन्थमाला भावनगर ) १५२, १५३. 

ब्रद्मसु ० ब्रह्मसुत्रम्‌ ( चौखम्बा सीरिज़ काशी ) १६१. 
महोदय: ( स्याद्वावरत्नाकरे उद्धृत: ) १३५. 

भास्कर भा० बअ्रह्मसत्रभास्करभाष्यम्‌ ( चौखम्बा 
सीरिज काशी ) १८२. 

माध्यमिकका> मसाध्यसिककारिका ( बविब्लोधिका- 
बुद्धिका रशिया ) १३२. 

माध्यमिकव॒ ० साध्यम्तिकवृत्ति: ( बिब्लोथिका बुद्धिका 
रशिया ) १५४. 

मी० इलो० मीमांसाइलोकवात्तिकम्‌ ( चौखम्बा- 
सीरिज़ काशी ) १३३, १३९, १४०, १४२, 
१५५, १५७, १६२, १६७, १६८. 

| मूलाचा० मूलाचारः ( माणिकचन्द्रग्रन्थमाला बंबई ) 

१५२-१५४- 

। य॒कत्यनशा० युकत्यनुशासनम्‌ ( माणिकचन्द्रग्रन्थ- 

माला बंबई ) १३७, १४५, १६९. 

| योगसू० योगसूत्रम्‌ (चौखम्बा सीरिज़ काशी) १६९. 


त 
4 
॥ 


नननन> 3 ल्‍मनन-झओ >> अज-नन>->-3-3०-«>-+ ० -+-+ न ७.--वा पाा#अममममकम काना जलन नलन सती 3 नल न 2 वननओ>- “>न्‍+ य>+“>+>>जजड लत. ेनण 22 कान न्‍रकेनेलमोन+ पक पम न लक 
हे बन ,++०>०>००» इक व 420 बेल न रन ड४ 3०.25 ;>0:«ह 3० 23% 


। 


४५ 

गभभाष्यम ( चौखम्बा सीरिज़ 
योगभा ० ) रा 
योगस्‌ ० का 3 १४२, १४६, १५५, 


योगसू ० तत्त्ववे० |सीरिज़ काशी) १४६, १६०. 

योगभा० भा० योगभाष्यभास्वती ( चौखम्बा सीरिज़ 
काशी ) १४६. 

रत्नाकराव० रत्नाकरावतारिका ( यशोविजयग्रन्थ- 
माला काशी ) १४०, १५१. 


राजवा० राजवात्तिकम्‌ (जनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था 

कलकत्ता ) १३४, १३५, १४३-१४७, १४९, 
१५२, १५३, १५७, १७०,१७९. 

लघी ० लघीयस्त्रयम्‌ ( सिंधी जेन सीरिज़ कलकत्ता ) 
१३२, १६२, १७०, १८०. 

लघी० टि० लघीयस्त्रयटिप्पणम्‌ ( एतत्पुस्तकस्थम ) 
१६०, १६१, १६७, १७०,१७२,१७३, १७५, 
१७७, १८०. 

बादन्यायः: (महाबोधि सोसाइटी सारनाथ ) १३७, 
१३९, १६६,१७५. 

वादन्यायटी ० बादन्‍्यायटीका ( महाबोधि सोसाइटी 
सारनाथ ) १३२, १३९, १४५, १५९,१७९ 

'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि बिश्- 

तिका ( ॥3ए सिल्वनलेवी 
पेरिस ) १५८, १६०. 


विधिवि० विधिविवेकः (लाजरसकम्पनी काशी) १३७. 

विधिविवेकन्यायक णिका- 

टीका ( लाजरस कम्पनी 

) काशी ) १३७, १६०. 

वादविधि: ( प्रमाणमीमांसाभाषाटिप्पणोल्लिखिता ) 
१६६. 

विशेषा ० भा० विद्येषावह््यकभाष्यम्‌ ( ज॑नधर्म प्रसा- 
रकसभा भावनगर ) १३२, १३४, १३५, १४३- 
१४७, १५२, १५३, १६३. १६४, १६९. 

वशे यू ० वेशेषिकसुत्रम ( चौखम्बा सीरिज़ञ काशी ) 
१६५. 

व्या० प्र० | व्याख्याप्रशप्तिशतकम्‌ ( पूंजाभाई 

भगवतीसू ० | ग्रन्थमाला अमदाबाद) १४२, १५१. 

शब्दकल्पदुम: कोश: ( कलकत्ता ) १६२. 

दाबरभा० शाबरभाष्यम (आनन्दाश्रम सीरिज़ 
पूना ) १४० 

शाबरभा० बृहती शाबरभाष्यब॒हतीटीका ( मद्रास 
यूनि० सीरिज़ ) १५६ 


शाबरभा० बृहतीपं> शावरभाष्यबहतीपण्जिका 
( मद्रास यूनि० सीरिज़ ) १६०, १६९ 


बिज्ञप्ति० विशिका 
विज्ञप्तिमा१० विशतिका ) 


विधिवि० नन्‍्यायकणि० ) 
न्यायकणि ० 


टिप्पणनिर्दिष्टप्रन्थानाम्‌ू-- 


शां० भा० भामती झ्ाजुरभाष्यभामतीटीका ( निर्णय- 
सागर बंबई ) १३९, १४६, १६०. 


े ' शास्त्रदी० शास्त्रदीपिका ( विद्याविलास प्रेस काशी) 
योगभा० तत्त्ववे० )योगनाध्यतत्त्ववेशारदी (चौखम्ब। 


१५५, १८२. 


. शास्त्रवा० शास्त्रवार्तासमच्चयः ( आगमोदय समिति 


ज >मकनममनझमम«- लगन जन. 


सूरत ) १३८, १६३, १६८. 

शास्त्रवा० टी० शास्त्रवारत्तासमुच्चययशोविजयटीका 
( यशोविजयग्रन्थमाला काशी ) १३३, १४९, 
१ ५ 6 9 २ 3०. 

शिक्षासमु० शिक्षासमुच्चय: ( बिब्लोथिका बुद्धिका 
रशिया ) १३१, १७५. 

पड़द० बृह० षड्दशंनसमुच्चयबह॒ह॒त्तिः ( आत्मान- 
न्दसभा भावनगर ) १३२-१३५, १३९, १६२. 

बह्ठितन्त्रशास्त्रम्‌ (योगभा० तत्त्ववेशारण्यामुद्धृतम) 
१४६. 

सनन्‍्मति० सन्मतितर्कः ( पुरातत्व मन्दिर अमदाबाद ) 
१४२-१४४, १५२, १६९. 


सन्मति ० टी० सन्मतितर्कंटीका ( पुरातत्त्व मन्दिर 
अमदाबाद ) १३२, १३४, १३५, १३८-१४१, 
१४५-१४८ , १५०, १६०, १६४, १७०, १७९, 


सप्तभंगित० सप्तभंगितरड्धिणी ( रामचन्द्रशास्त्रमाला 
बंबई ) १४९, १५१, १७०. 

सर्वार्थसि० सर्वार्थसिद्धिः ( कोल्हापुर ) १३४, १४०, 
१४३-१४८, १५२. १५३, १७०. 


सांख्यका ० सांख्यकारिका ( चौखम्बा सीरिज़ काशी ) 
१५४. 

सांख्यक।० माठरवु० सांख्यकारिकामाठरवत्ति: 
( चौखम्बा सीरिज़ काशी ) १७७. 


सांख्यतत्त्वकी० सांख्यतत््वकोमुदी ( चौखम्बा सीरिज़ 
काशी ) १६५. 

सिद्ध ० द्वात्रिं० सिद्धसेनद्वात्रिशतिका ( भावनगर ) 
१६१, १६७. 

सिद्धिवि० सिद्धिविनिशु्चयः ( सिद्धिविनिश्वयटीकात 
उद्धतः ) १३३२, १३६, १३९-१४५, १४८, 
१५२, १५४, १५६, १५८, १५९, १६३-१७०, 
१७३, १७४, १७७, १७८ 


सिद्धिवि० टी० सिद्धिविनिश्ययटीका लिखिता (पं० 
सुखलालसत्का 3. 7. एं. काशी ) १३२, 
१३०, १३२५, १३७, १४० १४१, १४६ 
१४८, १४९, १५६०१ ६०, १ ६३, १ ६४, १६७, 
१७१, १७२, १७७, १७८ 


सूत्रकृतांगशी कृतांगशीला कुटीका ( आग- 
5 आ | शोपय समिति सूरत ) १४६, 
सूत्रकृतांग दी ० १५२, १६४ 


सूचिः सह्लेतविवरणज्न 
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) 


पर ह 

ई० ईडरभण्डारीयन्यायकुमुदचन्द्रस्य प्रतो उपलब्धा 
त्रुटिता विवतिः । 

का० कारिका । 

गा० गाथा । 

ज० जयपुरीयपाटोदीमन्दिरसत्का विव॒तिप्रति: । 

न्यायकु० न्यायकुमुदचन्द्र: । 


! 

१६०, १६४, १७०, १७९. लि 
हेतुबि ० हेतुबिन्दुः ((2. तारकसमहाशयेन हेतुबिन्दुटी- | 7? पडक्ति: । 

कात उद्धृत: ) १३६, १७४, १७७, १७९. | मु० लघी० मुद्रित रूघीयस्त्रयम्‌ ( माणिकचन्द्रग्नन्थ- 
हेतुबि० टी० हेतुबिन्बुटीका श्रचंदकृता लिखिता | माला बंबई ) 

( पं» सुखलालसत्का |3. . (7. काशी ) | इलो० इलोक: । 

१३७, १३९, १४४, १७०, १७८. सम्पा० सम्पादकः । 

ब्ट0:2-4::० ६: कक 
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8६, अकलझ्प्रणीतत्वेनोक़ानां लधीयस्रयादिगन्थत्रयवाद्यानां 
कियतां गद्यपंयानां सूचिः । 


६ १. सिद्धिविनिश्चयटीकायां लिखितायाम-- 

पृ८ ६८ ५. “कथमन्यथा न्यायविनिश्चये “सहभुवों गुणा: इत्यस्य सुखमाह्नादनाकारं 
विज्ञानं मेयबबोधनम्‌ । शक्ति: क्रियानुमेया स्याद्यून: कान्तासमागमे ॥ इति निदर्शन स्थात्‌ । 

[ न्यायविनिश्वयविवरण्ण ( १० २३० !3. ) 'सुखमाह्वादनाकारम्‌ इति इलोक: “तदुक्‍्तं 
स्ाद्रादमहाणंवे _ इति कृत्वा समुद्धृत:। निम्नग्रन्थेष्वपि समुद्धृ्तोष्यम्‌ू-अप्टसह ० पृ०७८ । न्यायकुमु ० 
पृ० १२९ । सन्‍्मति० टी० पृ० ४७८ । स्यथा० र॒त्ना० पृ० १७८ | प्रमेयरत्नमा० ४।७ | 

पृ० १२० 2. तदुक्‍त॑ न्‍्यायविनिश्चये-'न चेतद्वहिरेव कि तहि ? बहिबंहिरिव प्रतिभासते 
कुत एतद्‌ भ्रान्ते: तदन्यत्र समानमिति । 

$ २. तत्त्वाथश्लोकवात्तिके-- 

प्ृ० ९८८८. युक्तमुक्तञज्च कचन-“ अक्षज्ञानरनुस्मृत्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयेत्‌ । आभिमुख्येन 
तद्भेदानू विनिश्चित्य प्रवतंते ॥ [ सिद्धिवि० पृ० ९७ |). ] 

[ इलोको$यं न्‍्यायविनिश्चयविवरण (पुृ० ४२४ 3. ४६३ ॥3. ) समुद्धतः | 

प्रृू० २८१. तथोक्‍्तम्‌-“स्वपक्षसिद्धिरेकस्यथ निग्रहोहत्यस्य वादिन: । नासाधनाडः गवचन 
नादोषोद्भावनं हयो: ॥ “ 

| इलोकोध्यम्‌ अष्टसहरुयां ( पृ० ८७ ) प्रमेयकमलमात्तंण्डें च (पृ० २०३ /. ) उद्धृतः ] 

प्रू० ४२४. तथा चाहुरकलडकदेवा:-“ शब्द: पुद्गलपर्याय: स्कन्ध: छायातपादिवत्‌ । ” 
[ सिद्धिवि० पृ० ४६३ .. | 

6 ३. प्रमाणपरीक्षायाम-- 

प्र० ५४. तदुक्तम्‌-- व्यवसायात्मनों दृष्टे: संस्कारः स्मृतिरेव वा । 

दृष्टे दृष्टसजातीये नान्‍्यथा क्षणिकादिवत्‌ ॥” [ सिद्धिवि० पृ० २१] 
[ पूर्वाद्ध न्‍्यायविनिश्वयविवरणेषपि ( पृ० ३६९ /. ) उद्धृतम्‌ | 

६ ५. न्यायकुमुदचन्द्रे-- 

प्र० ३७०. “द्रव्यात्‌ स्वस्मादभिन्नाश्च व्यावृत्ताइच परस्परम्‌ । उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति 
जलकल्लोलवज्जले । ” | सिद्धिवि० पु० १७४ ] 

६ ४५. न्यायविनिश्चयविवरण लिखिते-- 

9० २३ ४. कथं तह कथितम्‌ “स्वपक्षसिद्धिरेकस्थ निग्रहोइन्यस्य वादिन: ।” 


प्रू० ३० ). ५० ता उक्तञ्च-“ सिद्ध यन्न परापेक्ष सिद्धों स्वपररूपयो: । तत्प्रमाणं ततो 
नान्यदविकल्पमचेतनम्‌ ॥ | सिद्धिवि० प० ८० ै/. | 


पृ० ४८ ॥3. तदुक्‍त॑ सिद्धिविनिर्चये-''पश्यन्‌ स्वलक्षणान्येक स्थूलमक्षणिकं स्फूटम्‌ । 
यद्बवस्यति वंश तत्सिद्धचेद्विसदृशस्मृते: ( तद्विद्धि सदृशस्मृते: ) ॥”” [| सिद्धिवि० पृ० ३२ ] 

पृ० ८४ #ै. यद्दक्ष्यति- सकलाकारं वस्तु निविकल्पकमिति ।” 

प्रू० ८६ 73. एतदेव स्वयं देवेशक्तं सिद्धिविनिश्चये-' प्रत्यासत्त्या ययैक॑ स्थात्‌ अ्रान्तिप्रत्य- 
क्षयोस्तथा । भागतद्गदभेदेईपि ततस्तत्त्वं द्यात्मकम्‌ ॥” [सिद्धिवि० पु० ३१५] 


प्रू० &२ 3. तदुक्तम्‌-““जीवस्य संविदो भ्रान्तिनिमित्तं मदिरादिवत्‌। तत्कर्मागन्तुक॑तस्य 
प्रबन्धोष्नादिरिष्यते ।।” | सिद्धिवि० पृु० ३७३ |] 


[ इलोको5यं प्रमाणनिर्णयेषपि (पृ० ७१ ) समुद्धृतः | 
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प्ृ० €३ 3. २०६ है. २२४५ /॥. ५४०५ औ. तदिदमपि वचनमनवसद्यं देवस्य-'' न पद्याम: 
क्वचित्‌ किड्चित्‌ सामान्य वा स्वलक्षणम्‌ । जात्यन्तरं तु पश्याम: ततो5नेकान्तसाधनम्‌ ॥।” [सिद्धिबि० 
पृ० १२१] 

| इलोको5्यम्‌ उत्पादादिसिद्धौं (पृ० ७१ ) समुद्धत: ] 

पू० 2४६ / ५१०३ “. ४७४५ ै४. तथाच देवस्य अन्यत्र वचनम्‌-“व्यवसायात्मक ज्ञानं 
प्रत्यक्ष स्वत एव ते। अभिधानायपगेक्षायां भवेदन्योन्यसंश्रय: ।॥। 

प्ृ५« १२०२ ।3. तदकतम्‌-दृश्यदशेनयो: मुक्तिनित्यव्यापकयों: कथम्‌ । यतरतापाद्विमच्येत 
तदर्थ वा तपश्चरेत्‌ ॥” [सिद्धिवि० पृ० ४५७ /॥. | 

प्र» १६५१ 3. तथा च सूक्‍त चणा देवस्थ वचनम्‌- 'समा रोपव्यवच्छेदात्‌ प्रामाण्यमनमानवत्‌ । 
स्मृत्यादितकंपर्यन्तं लिगिज्ञाननिवन्धनम्‌ ।। 

प्र८ २१९ ै. तद॒क्तम्‌- स्वीकुवेन्ति गुणानर्था यया शक्‍त्या गुणा न किम्‌ ।' [ सिद्धिवि० 
पृ० ५९१ ै. | 

प्र०२२० ]3. उकतञ्चैतत्‌-स्वतोउन्यतों विवर्तेत क्रमाद्धेतुफलात्मना।' | सिद्धिवि० पु० १७३] 

पृ८ २३२ »ै. देवैनिवेदितं चेतत्‌-द्रव्यात्‌ स्वस्माद्िन्नाश्च व्यावत्ताइच परस्परम्‌ । 
लक्ष्यन्ते गुणपर्याया दि ( घी ) विकल्पाविकल्पवत्‌ ॥” [ सिद्धिवि० पृ० १७४ | 

प्र० ३४6 ॥3. देवेरक्तम्‌-“'मिथ्यैकान्ते विशेषो वा कः स्वपक्षविपक्षयो: | 

प्र० ३६२० /.. देवेरुचितमुक्तम्‌-“अखण्डताण्डवारम्भविकटाटोपभूषणम्‌ । शिखण्डिमण्डल् 
क्षय काको5पि किल नृत्यति ॥* 

प्र: ३८5५ ै. उक्तज्चतत्‌-“अभेदात्‌ सद्शस्मृत्यामर्थाकल्पत्रियां न किम्‌। संस्कारा 
विनियम्ये रन्‌ यथास्वं सन्निकपिभि: ॥” | सिद्धिवि० पृ० २८ | 

प्र० ४२४५ ै.. देवेरन्यत्रोक्तम्‌-'अदृश्यानुपलम्भादेकंकान्ते यन्न लक्षयेत्‌ । पिशाचों नाहम- 
स्मीति दृश्यादृश्यविवेकधी: ॥” | सिद्धिवि० १० ३४८ | 

प्र० ४२६ ४. देवरन्यत्र भाषितम-“'तन्वादिकरणात्‌ सत्त्वानु भवक्‍लेशेन योजयेत्‌ । 
बुद्धिमानीश्वरः कस्मात्‌ स्वयं द्रोहमकुर्वेत: ॥” | सिद्धिबि० पृ० ३८० | 

प्रृ० ४५२७ ै. तदुक्तम-“वादिनोध्नेकहेतुक्ती निगृहीतिः किलेष्यते । नानेकदूषणस्योक्‍तौ 
वैतण्डिकविनिग्रह: ॥|  [ सिद्धिवि० पृ० २८७ है. | 

प्रृ८ ५२6 ै.. उक्तञ्च-“'सवेनाम्ना विना वाक्य तद्धि तेन विना पदम्‌। संक्षेप्तव्यं समा- 
सार्थ निग्रहस्थानभीरुणा ॥।'' [ सिद्धिवि० पु० २८० ै. |] 

पृ० ५३९ 3. उक्तमेवेदम्‌-“ स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोउन्यस्य वादिन: । 

प्र० ४३६ ै. उक्तउ्च-“जीवानामसहायाक्षादशास्त्रार्थ विद: क्रमात्‌ । विज्ञानातिशये विद्वान्न 
वे विप्रतिपद्यते ।” [ सिद्धिति० पृ० ४१५ | 

प्रृ० ४५७१ /&. कथं तहि शास्त्रकारेण अन्यत्र प्रतिपादितम्‌-“ योग्य: शब्दों विकल्पों वा सर्वे: 
सर्वत्र चेत स्वतः । मिथ्यात्वं परतस्तस्य चक्षुरादिधियामिव ॥ | सिद्धिवि० १५० २९३ )3. | 

६ ६. प्रमाणनिणये-- 

प्र० २. अत एवोक्तम्‌-“ प्रमाणस्य साक्षात्फल ( फर्ं साक्षात्‌ ) सिद्धि: स्वार्थ विनिश्चय: । ” 
[ सिद्धिवि० पृ० १२६ है. | 

६ ७, स्याद्वादरत्नाकरें-- 

प्र० ६४ १. यदाहाकलंक: सिद्धिविनिश्चये-'“वर्णसमुदाय: पदमिति प्रायिकमेतत्‌ प्रत्येकमकारादे: 
कादाचित्कत्वदशेनात्‌ । 

६ ८. रत्लाकरावतारिकायाम्‌-- 

प्रृ० ११३७, प्रकटिततीर्थान्तरीयकलडको5कलड कोपि प्राह-“ वादन्याये दोषमात्रेण यदि 
पराजयप्राप्ति: पुनरुक्तवत्‌ श्रृतिदुष्टार्थदुष्टकल्पनादुष्टादयो5ल डःका रदोषा: पराजयाः कल्पेरन्निति ।” 





६० 


प्ृ० ११७१९. अकलंकोष्प्यभ्यधात्‌-“ विरुद्ध हेतुमुदुभाव्य वादिनं जयतीतर:। आभासान्तर- 
मुदभाव्य पक्षसिद्धिमपेक्षते ॥ 

| इलोको<्यं तत्त्वार्थश्लोकवात्तिके (प० २८० ) सन्‍्मति० टीकायां (पृ० ७५९ ) न्यायवि० 
विवरणे (पृ० ५२८ ै.. ) प्रमाणमीमांसायाञुच (पृ० ६५ ) उद्धृत: | 

$ &€. प्रमाणमीमांसायाम्‌-- 

प्रु० १२. यदाह-“धी रत्यन्तपरोक्षेष्थें न चेत्पुंसां कुतः पुन: । ज्योतिर्जानाविसंवाद: श्रुताच्चेत्‌ 
साधनान्तरम्‌ ॥ त्रिकालविषयं तत्त्वं कस्मे वेदों निवेदयेत्‌ । अक्षय्यावरणकान्तान्न चेढ्देद तथा नर: ॥ 
[ सिद्धिवि० पृ० ४१३, १४ ] 

६ १०. सप्रभद्गतरद्जिण्याम-- 

प्र० ७८. तदुक्‍तं भट्टठाकलड कदेवे:--“प्रमेयत्वादिभिर्धमेरचिदात्मा चिदात्मकः । 

ज्ञानदर्शनतस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मकः ॥? 
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यह पृस्तक निम्नाँकित तारीख तक वापिस करनी है। 
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की संख्या को संख्या 
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